टैप्टूवा रूप व्याकरोत्‌ सत्यानते प्रजापतिः | 
अश्रद्धामनते 5 दधाच्छद्धा * सत्ये प्रजापति: ॥ 
यजुबवेद, १६.७७ | 
अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम । 
अष्टाध्यायी, १. २. ४४ | 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्द्तत्त्वं यदक्षरम्‌। 
विवततेडरथंभाबैन प्रक्रिगव जगतो यतः॥ 
वाक्यपदीय, १. १। 
अ्रष्टाध्यायी, ८ ७ -दिप | 


अथ्थविज्ञानं और व्याकरणदशन 


| प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िलू० 
के लिए स्वीकृत प्रबंध ] 


कपिलदेव दिवेदी आचाये 


एमू० ए०, एमू० ओ० एल०, डी० फ़िल्‌० 


श्ध्श्र्‌ 


हिंदुस्तानी एकेड्रेमी 
उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण : ; १६४१ :: २००० 
मूल्य बारदइ रुपये 


मुद्रक : महादे प्र 
द्रव प्रसाद, आज़ाद प्रेस, प्रयाग 


स्वर्गीय डां० काशी प्रंसाद जायसवाल को खुपुत्री 
- डा० ज्ञानशीला एम० वी०, वी० एस० 
के कर कमलों में 


प्रकाशकीय 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी का यह प्रयास रहा है कि हमारे साहित्य की जिन दिशाओं में 
अभी बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है, उन पर उत्तम प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित किये जायें। 
प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विपय--अ्रथविज्ञान ओर व्याकरणः--श्रमी तक हिन्दी में 
अछुता है, यद्यपि शब्द और अर्थ के पारस्परिक सम्बन्ध और व्याकरण द्वारा उनके 
नियोजन पर संस्कृत के आचायों ने बहुत गूढ़ चिन्तन किया है और यूरोप के भापा- 
शास्त्रियों ने भी उस दिशा में कार्य किया है तथा अपनी नवीन खोजें प्रकाशित को हैं । 

डा० कपिलदेव द्विवेदी ने समस्त प्राचीन ओर नवीन सामग्री को संकलित कर 
उन पर यथेष्ट विचार किया है | उनका इृष्टिकोण शास्त्रीय है ओर विषय गृढ़ होते हुए 
भी उनकी विवेचना-शैली सरल ओर स्पष्ठ है। 


हम शआाशा करते हैं कि यह ग्रन्थ हिन्दी के एक विशेष अ्रभाव की पूर्ति करेगा | 


धीरेन्द्र घरों 
१पू मई, १६५१ मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 


उक क्‍2७०+-+ 


उस +७-६०:+-क 


एके शब्द 

प्रस्तुत निबन्ध श्री डा० बाबूराम जी सक्सेना एम० ८०, डी० लिट० ( अध्यक्ष 
संश्कृत-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ) के तत्वावधान में लिखा गया है | इस निबन्ध के 
तीन परीक्षक ये :--( १) श्री पँ० गोपीनाथ जी कविराज (ब्रनारस) एम० ए०, डी० लिट्‌० 
(२) श्री डा० उिद्धेश्वर वर्मा (नागपुर), एम० ए०, डी० लिट० ओर (३) श्री डा० 
बाबूराम जी सक्सेना । तीनों परीक्षकों ने प्रस्तुत निबन्ध की विशेष प्रशसा की है। तीनों 
परीक्षकों की पूर्ण स्वीकृति पर यह निब्रन्ध डी० कफिलू० उपाधि के लिए प्रयाग विश्वविद्या- 
लय द्वारा स्वीकृन हुआ ओर ३ दिसम्बर १६४६ को उक्त निबन्ध पर डी० फिल० की 


उपाधि प्राप्त हुईं | प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशनाथ स्वीकृति प्राप्त करके यह निवन्‍्ध 
विद्वद्‌वृन्द के सन्मुख उपस्थित किया जा रहा है। 


निबनन्‍्ध का विषय--श्रर्थविज्ञन विषय पर भारतीय वैयाकरणों ने जो विचार किया 
है उसका संकलन इस निबन्ध का विषय है। भारतीय वैयाकरणों ने अ्रथविज्ञान विषय पर 
स्थूल दृष्टि से नहीं, अपितु अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया हैँ | अतएव प्रस्तुत निबंध 
भोतिक अथविज्ञान ही न रहकर दाशनिक एवं आध्यात्मिक अ्रथेविज्ञान का भी विवेचन हो 
गया है| पदार्थ के विपय में सारे शास्त्रों ओर दर्शनों आदि में जो विचार प्रस्तुत किए. 
गए हैं, उनका वैयाकरणों ने संग्रह किया है | पदार्थ के विषय में विभिन्न १२ मत प्रस्तुत 
करके उनका विवेचन क्रिया है। ? वैयाकरणों के मतानुसार इन बारह विभिन्न मतों में 
सृष्टि के समस्त पदार्थविषयक मत संग्द्दीत हो जाते हैं। वैयाकरण पद ओर पदाथ कों 
अन्तिम सत्य नहीं मानते हैं, वे पद श्रौर पदार्थ को काल्पनिक मानते हैं, असत्य 
मानते हैं, अनित्य मानते हैँ, मिथ्या मानते हैँ, माया मानते हैं; पद ओर पदार्थ अविद्या हैं, 
शअज्ञान हैं, श्रवास्तविक हैं| अतएव वैयाकरण पदवाद का खण्डन करके वाक्यवाद की 
स्थापना करते हैँ, पदस्फोट का खण्डन करके वाक्यस्फोट का ही समर्थन करते हैँ । पद से 
पृथक वाक्य की सत्ता है | वाक्य से ही अर्थ की अ्रभिव्यक्ति होती है। वाक्य से ही श्रर्थ 
का ज्ञान होता है, पद या पदों से नहीं | वाक्य ही सार्थक्र होता है, मत्येक पद नहीं। 
वाक्य ही सत्य है, पद नहीं । वाक्य ही नित्व है, पद नहीं | वाक्य ही श्रक्षर भव कूटस्थ 
अपरिणामी श्क्तुय एवं किसी प्रकार के भी अ्रवयवों से रहित है, पद नहीं। वाक्य में 
अन्वय-व्यतिरेक के आश्रय से पदों का अ्रत्तित्व माना जाता है, पदों के श्र्थ का श्रस्तित्व 





१, देखो वाक्यपदीय कागए्ड २, इलोक १२१ से १४३ तथा प्रस्तुत निदवन्ध का द्वितीय अध्याय । 


( १२ ) 


माना जाता है, परन्तु यह सब काल्पनिक है | यह सब व्यावह्यारिक उपयोगिता के लिए हे । 
तात्विक दृष्टि से वाक्य में पदों का अस्तित्व नहीं है | वाक्य स्वतंत्र सत्ता है, उसका प्रथक्‌ 
श्स्तित्व है । उसी से श्रथ का निश्चित श्रोर पूण ज्ञान द्वोता है। जिस प्रकार पद से प्रथक 
वाक्य की सत्ता है, उसी प्रकार पदाथ से प्रथक्‌ वाक्‍्याथ की सत्ता है| प्रत्येक पद के अथ 
से प्रथक वाक्य का श्रर्थ होता हैं| वाक्य के अ्रथ की स्वतंत्र सत्ता है, वह पदों के अथ 
पर निर्भर नहीं रहता है| पदों के अर्थ श्रनिश्चित, श्रपूर्ण, संदिग्ध ओर अ्रस्पष्ट दोते हैं 
परन्तु वाक्य का श्र्थ निश्चित, पूरा, श्रसदिग्ध और स्पष्ट होता है। इस प्रकार से पद श्रौर 
पदार्थ से प्रथक्‌ सूक्म तत्त्व वाक्य और वाक्याथ है, वही अन्तिम सत्य है। वेयाकरणों के 
मतानुसार संसार में प्रतिभा ही वाक्याथे है, वही सृष्टि की शआ्रात्मा है, वही आत्म-्तत्त्त है, 
वही बाक तत्त्व है । वह सत्य है, नित्य है, श्रुव है, अक्षर दे, अक्षय है, अपरिणामी है ओर 
गअवयवब-रहित एक हे | वेयाकरणों ने वाक्य के विषय में विधमान समस्त मतों का संग्रह 
करके उनको श्राठ भागों में विभक्त किया है | इन आ्राठ विभिन्‍न मतों में समस्त दार्शनिक 
ब्रोर वैज्ञानिक मतों का समावेश हो जाता है| इन आठ विभिन्न मतों पर विचार करने से 
वावयाथ ६ प्रकार का सिद्ध होता है! | इस ६ प्रकार के वाक्याथ में सभी सूद्म दार्शनिक 
धौर पेशानिक थिद्धान्तों का संकलन हो जाता है | इस प्रकार से पदाथ १२ प्रकार का तथा 
बावयार्थ ६ प्रकार का होने से अ्रथ श्रठारह प्रकार का होता है। श्रतएव हेलाराज ने वाक्‍्य- 
पदीय में ( वाण्ड २ प० ११० ) श्रथ अठारह प्रकार का तथा शब्द ६ प्रफार का बताकर 
उसकी व्याख्या की है | उपयक्त श्रभिप्राय का विवेचन शब्द और श्रथ का स्वरूप, पद 
श्रोर पदार्थ, वाक्य ओर वाक्याथ तथा स्फोय्वाद श्रौर अ्रथविज्ञान इन अध्यायों में 
विशेष रूप से किया गया ६ । 


निवन्ध में मोलिकता-:प्रस्तुत निबन्ध में मौलिक अंश कितना है या मौलिकता 
वितनी है, यह निर्णय करना कुछ कठिन कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि सृष्टि में शब्द- 
तत्त्व, शब्द ब्रह्य, वाक-तत्त्व, अ्रथतत्त्व अथवा प्रतिभा के शअ्रतिरिक्त किसी भी मौलिक 
पदाथ की या वाक्यार्थ की श्राशा करना दुशशामात्र है। मूल-तत्त्त के अतिरिक्त 
पालक्ता और हू भी क्‍या सकती है | उस मूल तत्त्व को वेयाकरण संक्षेप में शब्द-तत्त्व 
वाक्तत्त्व,श्रथ तत्त्व या प्रातिभा नाम से संबोधित करते हँ। पाणशिनि, कात्यायन, पतजञलि 
श्रार भत्‌ हर ने श्रथ-तत्त अथवा श्रथविशान के विषय में जो विचार सूत्ररूप में रखे हैं, 
वे श्ध-गाग्मीय के कारण श्रत्यन्त गम्भीर, दुर्बाध और श्रशेय हैं। सारे निबन्ध में जो 
प्रयक्ष किया गया है, वह है उस मौलिक-तत्त्य को स्पष्ट और सुबोध बनाना। इसके अतिरिक्त 
धर मौलिक विचारों को प्रस्तुत करना न सम्मव है और न अ्भीष्ट ही है, क्‍योंकि 
वैयावरणं के अ्रभिप्राय को सरपप्ट करना ही प्रस्तुत निबन्ध का विषय हू, लक्ष्य है, 
उदृश्य हे शोर दृष्ट है । 


२२७००--जमक फेज ककओ>लतः आओ ऑियओ- >>» ४» ---+-+-+-+-55 


१०८४० व फटा ये वन ० लय 25२ वी व्याग्यो 


भी. काम 
«२ भझ्रि५ष + प्टाटह्ाआा। वाक्य ० दाएड शक 8 30] 


( है 9) 


अर्थ-तत्व के विवेचन का प्रारम्भ--वद्यपि शब्दतत्त्व अर्थात्‌ स्फोट के अतिरिक्त 
कोई मौलिक तत्व नहीं है, तथापि उसकी प्राकृत ( मौलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि में 
गौणरूप से लक्षणावृत्ति के आभय से मोलिकता स्वीकार की जाती है । अतएव वाक्य में 
वर्ण, पद और वाक्य इन तीन तत्वों की कल्पना की जाती है। सृध्टि में ईश्वर, जीव ओर 
प्रकृति इन तीन रहस्यात्मक तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है | एक ही शान- 
तत््व ( वेद ) को वाकू-तत्त्व, मनसू-तक्त्व और प्राण-तत््व इन तीन भागों में विभक्त करके 
वेदत्रयी श्र्थात्‌ ऋग, यजु:, साम का शअ्रस्तित्व स्वीकार किया जाता है। मीमांसादशन ने 
इस विवेचन को पद्च, गद्य और गीति ( क्रमशः ऋगू, यजुः ओर साम ) इन तीन भागों 
में प्रस्तुत किया है। साहित्यशास्तरियों ने स्फोटड, वाकृतत्व आदि नामों को न रखकर 
शक्ति या शब्दशक्ति नाम से उक्त विवेचन को प्रस्तुत किया है। वैयाकरणों ने वर्ण 
ओझौर पद से आगे वाक्य की सत्ता सिद्ध की है, वण॒स्फोट और पदस्फोट से आगे अन्तिम 
सत्य वाक्य-स्फोट को माना है, उसी प्रकार साहित्यशाह्तरियों ने बेयाकरणों के मत का 
अनुसरण करते हुए अमिधा और लक्षणाशक्ति से झागे व्यंजना शक्ति की धिद्धि की है। 
व्यंजना शक्ति की तिद्धि के कारण ही शब्द व्यंजक होता है ओर अथ व्यंग्य होता है । 
व्यंग्य अर्थ न पद पर निभर रहता है और न पदाथ पर । उसकी स्वतन्त्र सत्ता है। वह 
स्व॒तन्त्र शक्ति है, वह स्वतन्त्र भ्रथ है, वह कभी भी पराधीन नहीं है। अ्रथ-तत्व के विवेचन 
का प्रारम्भ वेदिक, वाड्मय के प्रारम्म से ही हुआ है। वेदिक ऋषियों ने उसको मन्नरात्मक 
रूप देकर प्रस्तुत किया है। चारों वेदों में स्करोट शब्द का उल्लेख न होने पर मी बाक- 
तत्त्व को वाकूब्रहम के रूप में प्रस्तुत किया गया है और स्फोय्वाद के छिद्धांत का पूर्णतया 
प्रतिपादन किया गया हैं। वाक-तत्व जिसको आत्मतत्त्व, ब्रह्म, शब्दतत्वत आदि रूपों में 
प्रस्तुत किया गया है, वह प्रतिमा की ही विभिन्न रूपों से व्याख्या है | सृष्टि के मूल में 
प्रतिभा ही मौलिक पदा् है। वेदों में मेतवा, मनीषा आदि शब्दों के द्वारा प्रतिभा का 
अ्रभिप्राय स्पष्ट किया है। वेदों ने सृष्टि को, जो कि अ्थ तत्त्व की प्रतिमूर्ति है, वाक-तत्त्व 
का ही विकास माना है। वाक-तत्व को पाणिनि, कात्यायन, पतञ्ललि, रावण ओर भतृ हरि 
आदि भद्य-वयाकरण्‌ं ने शब्द, शब्दतत्त्व, शब्दब्रहम आदि नामों से प्रक्तुत किया है | 
पतज्ञलि ने अतएव व्याकरण को अयथ शब्दरानुशासनभ्‌? कहकर शब्दानुशासन नाम दिया 
है| वेयाकरण को वाकृतत्त्व के विवेचन के कारण वागयोगवित्‌' श्रर्थात्‌ वाक तत्त्व के 
यथाथ सम्बन्ध का ज्ञाता कहा है। वाक-तत्त्व श्रथ रूप में परिणत होता है, वही रप्टि का 
कारण है, वही उष्टि का आधार है [* 

वेदों ने जिस माव को सन्त्र-रूप में रक्खा है उसको ब्राह्मण ग्रंथों में विस्तार से स्पष्ट 
किया गया है | उपनिपदों में वाकतत्तत को ब्रह्म रूप में रखकर आरोपनिषदिक भाषा में बहुत 
विक्षार से विवेचन का विषय बनाया गया है। वेद के पडंगों में से शिक्षा, निदक्त और 
व्याकरण से इस विपय पर वैयाकरणों की पद्धति से विवेवन प्रारम्भ हुआ & । दशन 


१. अनादिनिधरन अद्य शब्दरर्वं यदच्ूरम । 
व्िवितते अयमावेत्र अक्रिया जयतो यतः ॥ वाक्य० १, १५ 


की 


( ४ 9) 


ग्रंथों स्मृतियों ओर पुराणादि में उस एक मौलिक तत्त्व की विभिन्न नामों श्रोर विभिन्न रुपों 
से व्याख्या की गई है। 


व्याकरण-दर्शन श्र अथ-विवेचन--प्रातिशाख्य ग्रन्थों में बेंदों को लक्ष्य में 
रखते हुए वाक-तत्त्व का विवेचन और विश्लेषण विशेष रूप से हुआ है | आचार्य पाणिनि 
से पूर्व कतिपय महावैयाकरणों ने इस विषय पर विशेष कार्य किया था। उनके उपादेय 
ग्रंथरत्न सम्प्रति अनुपलब्ध होने के कारण प्रस्तुत निब्रन्ध में विशेष सहायक न हो सके । 
आचाये पाणिनि ने अ्ष्टाध्यायी में श्रपने से प्राचीन कतिपय आचार्यों का उल्लेख किया 
है| जिनमें श्रापिशलि, काश्यप, गाग्ये, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, 
शाकल्य, सेनक और स्फोटायन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।" पाणिनि-व्याकरण के 
साथ ही कतिपय श्रन्य व्याकरणों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है | जिनमें से श्राठ 
प्राचीन व्याकरण मुख्य हैं :--ऐन्‍न्द्र, चान्द्र, काशकृत्सन, कोमार, शाकटायन, सारस्वत, 
अपिशल और शांकल | 


ऐन्द्रं चान्द्रं काशकत्स्नं कोमारं शाकटायनम्‌ , 
सारस्वतं चापिशल शाकलं पाणिनीयकम्‌ | परिभाषेन्दु टीका पृ० २ 


श्री जयद्रथ ने दरचरितचिन्तामणि नामक ग्रंथ के सत्ताइसवें प्रकाश (अध्याय) का 
नाम 'शब्दशास्त्रावतारप्रकाश” नाम रखकर पाणिनि-व्याकरण की उत्पत्ति श्रोर विकास 
तथा पाशिनि, कात्यायन (वररूचि), व्याडि, स्वामिक्रुमार, वर्ष, इन्द्रदत्त आदि महावेया- 
करणों के श्रध्यवयन देश कालादि का परिचय कराया है। श्री जयद्रथ का कथन है कि 
न्द्र व्याकरण संसार से नष्ट हो चुका था (शएलोक ७६) अ्रतए्व भगवान्‌ शिव ने ऐबन्द्र 
व्याकरण के स्थान पर पाशिनीय व्याकरण को सृष्टि की | उस समय से लेकर समस्त 
शब्दज्ञान का प्रकाशक दिव्य पाशणिनीय व्याकरण भूमि पर प्रतिद्ध है। भगवान पाणिनि 
स्वयं शिव के श्रवतार हैं, श्रन्यथा किसकी यह शक्ति थी कि वह दिव्य व्याकरण को भूतल 
पर प्रतिष्ठापित कर सकता । समस्त शास्त्रों के होते हुए भी ऐसा कौन है जो कि पाणिनि 
की स्तुति (प्रतिष्ठा) न करता हो, क्योंकि उसकी कृपा से ही अ्रथतत्व का ठीक-ठीक बोघ 
द्ोता है । 


१, वा सुप्यापिशले: । श्रष्टा० ६. १. ९२ 
तृपिमृ पिक्करोीं: काइयपस्य । अ्रष्टा० १, २. २५ 
आओोतो गाग्यस्य | भ्रष्टा० ८. ३. २० 
तृतीया दपु भाषितपुंस्क॑ (ंददू गालवस्य । अ्रष्ट० ७. १, ७४ 
३ ४ चात्रावमंणस्य | अ्रष्णश० ६, १. १३० 
ऋतो भारद्ाजस्य | अ्रप्टा० ७. २. ६३ 
लड॒: शाकरायनस्थैव । अप्य० ३. ४. १११ तथा भ्रष्ट ० ८. ३. १८ 
संबुद्धों शाकल्यस्येतावना पं । अ्टा० १, १, १६ तथा ६. १, १२७ एवं ८, ३. १९ 
गिरेदय सेनकस्य । अप्टा० ५. ४. ११२ 
अवड स्फीटायनस्य । अ'टा० ६. १, १२३, 


( ५ ) 


: ऐन्द्र' व्याकरण नष्ठ' समग्र चामवद्भुवि [७६ 7 
ऐन्द्र' ब्याकरणुं हित्वा पाशिनीयं व्यधाजिछिवः । १६३ 
“ -- दत्तः प्रमति निःशेषशब्दज्ञानप्रकाशकम्‌ | 
दिव्यं व्याकरण भूमों पाणिनीयं प्रतिध्यति | १६४ 
पाणिनिभंगवानेव स्वयं चन्द्राधशेखरः | 
- ग्रतिष्ठापयते कोडन्यो दिव्यं व्याकरंणं भुवि | १६४ 
अशेषेष्वपि शास्त्रेपु स्त्वते कैन पाणिनिः। 
-. जशायस्ते सम्यगेवैते यत्मसादेन वाचका;। १६६ (हरचरितचिन्तामणि, अश्रध्याय 
२७, श्लोक ७६ त्तथा १६३-१६६) 


भव हरि और अथविज्ञान--भवतृ्‌ हरि ने वाक््यपदीय के द्वितीय काणइ के अन्त 
में व्याकरण-दशन ओर अर्थविशानविपयक वेयाऋरणों के विवेचन का संक्षिप्त इतिहास 
लिखा है पाणिनि के पश्चात्‌ व्याकरणन्दशन पर श्ाचाये व्याडि का संग्रह नामक ग्रंथ, 
जो कि एक लाख श्लोकों से युक्त था, व्यास-रचित मद्दामारत के तुल्थ विशालकाय 
अनर्धरत्नपरिपूरित व्याकरणु-पंथ था | व्याकरण-दर्शान की दृष्टि से यह अन्य कितना चहु- 
मूल्य था यह स्वयं पतश्ललि के कथन से स्पष्ट होता है। पतञ्ञलि ने महाभाष्य के प्रथम 
आहिनक में 'शब्द नित्य है कि अनित्य' जैसे मधत्त्पूण विषय को यह कह कर छोड़ दिया 
है कि संग्रह में इस विषय पर विशेष विस्तार से विवेचन किया गया है, वहीं पर नित्यता 
ओर श्रनित्यता दोनों पत्तों के गुण-दोषों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है ।* भतृ हरि 
ने तथा उनके टीकाकार पुण्यराज ने करुणापूण शब्दों में लिखा है कि पाणिनीय व्या 
करण में व्य:डि का बनाया हुथ्आा एक लाख श्लोंकों का संग्रह नामक भअन्थ था। खेद का 
वेपय है कि वहू महान अन्थ वेयाकरणों की शिथिन्नता, उपेक्षादृष्टि, श्रध्यवसायहीनतता, 
पल्‍लवग्राहिपारिच्त्य की प्रकृति के कारण संसार से लुप्त हो गया | 
प्रायेण संत्तेपदचीनल्पविद्यापरिग्रह्न्‌ | 
संग्राप्प वेबाकरणान्‌ संग्रद्देड स्तमुपागते || वावय० २, ४प्प४ 
इह पुरा पाणिनीये5 स्मिन्‌ ज्याकरणे व्याड्युपरचितं गन्यलक्षणपरिमाणां 
संप्रहाभिधानं नित्न्‍न्धनमाठीत्‌ | (पुएबगज) 


पतश्चलि का महाभाप्य--भतृ दरि तथा पुए्ययाज का कथन है कि तच्त्वदर्शो 
भगवान्‌ पठञ्ञलि ने व्याक्रण-दशन को अज्ञुएण रखने के लिए. करणाभाव से प्रेरित 
होकर कात्यायन के बनाये हुए वार्तिकों की व्याख्या करके समस्त दाशंनिक दिद्धान्तों एवं 
न्यायों का अपने महामाष्य में समावेश क्रिया है। इसमें केवल व्याकरण के ही ठिद्धांतों 


२. संग्रइ पलत प्राधान्येन परिक्तितम--नित्यो वा धयात कार्यी वेति । 
. तत्नोक्ता दोषा:, प्रयोजनान्यप्युक्तानि | ठत्र खैप निर्यय:--च्चेव नित्यः, अ्रथापि कार्य:, उम्रययापिं 
लन्नर् प्रदस्यम्तिति । ( महामाप्य, आद्विक १ ) 
संग व्याटिश्तो लक्षइशेकसंज्यो सनन्‍्ध इति प्रसिद्धिः। ( नागेश, मद्दामाध्य, पूर्वदत्‌ ) 


ली, 


का समावेश नहीं है, श्रपितु समस्त सिद्धांतों का संक्षेप में समावेश है। अतः इसे 'महाभाष्य! 
यह साथक नाम दिया गया है।"* 


महदाभाष्य के विषय में आगे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हैँ छि यह महाग्रंथ पतञ्जलि 
की लेखन परिपाटी की सुबोधता श्रीर सरलता के कारण स्पष्टप्राय प्रतीत शेता है, परन्तु 
श्रथंगाम्मीय, भाव गाग्भीय तथा प्रमेय-बाहुल्‍व के कारण श्रत्यन्त दु्बंध, श्रगाघ और 
गशेय है | श्रतएव अतत्त्वज्ञ, प्रतिभाविहदीन एवं सुकुमारबुद्धि जिज्ञासुश्रों का उसमे प्रवेश 
नहीं हो पाता है। (पुए्यराज)* 


अलब्धगाधे गाम्भीर्यादुत्तान इव सोष्ठवात्‌ । 
तस्मिन्नकृतबुद्दीनां नैवावास्थित निश्चय: | वाक्य ०, २, ४८६ | 


बैजि, सोमव और हर्यक्ष ये वेयाकरण हैं, जिन्होंने केवल और शुष्क तक-पद्धति का 
आश्रय लेकर आप व्याकरणदशन का, जिसका स्वरूप संग्रह ग्रंथ में स्थिर किया गया था, 
दुर्भावना से प्रेरित होकर सर्वनाश किया है |? 


रावण ओर व्याकरणु-दर्शान--पतज्ञलि के शिष्यों ने इस व्याकरण-दशन की 
रक्षा की श्रोर यह दशन अस्तव्यस्त रूप में दाक्षिणात्यों में केवल ग्रन्थमात्र में अ्रवशिष्ट 
रह गया था | देलाराज के कथन से ज्ञात होता है कि व्याकरण-दश न के मोलिक रूप के 
जन्मदाता श्राचार्य रावण थे | यह मूल-रशन शिलालेख के रूप में दक्षिण में था जो कि 
हेलाराज के कथनानुसार त्रिकूट पवत के एक विभाग त्रिलिंग स्थान के एक कोण में 
था | लुमप्राय व्याकरण-दर्शन को इस शिलालेख के आधार पर श्राचाय चन्द्र तथा 
भतृ हरि के गुर आचार्य वसुगत श्रादि ने महाभाष्य की सहायता तथा योगसिद्ध का 
ग्राभय लेकर पुनरुज्जीवित और विकसित किया | इस समय प्राप्य व्याकरण-दशन का 
श्रेय इन्हीं श्राचार्यों को है। आचार्य बसुगत ने झ्राचा्य भतृ हरि को जिस रूप में यह 


१. कृते 5थ पतञललिना गुरुणा तीयंदशिना । 
सर्वपां न्‍्यायत्रीजानां मद्दाभाध्ये निवन्धने ॥ ( वाक्य० २. ४८५ ) 


तव्च भाष्य॑ न केवलं व्याकरणस्य निवन्धर्न यावत्सवे पां न्‍्यायवीजानां बोडज्यमित्यत एवं सबन्याय- 
बीजहेतुलादेव महच्छब्देन विशिश्य महाभाध्यमित्युच्यते लोके । (पुण्यराज, वाक्‍्य० पूर्वत्रत्‌) 


२, अतिगम्भीर' दि भाष्यमुपरचित भगवता पतञलिनेति न तस्याभिषय व्यवच्देत्त केनविच्दक्यत 
इति । एतदभाध्यं परिपाटिलक्षणादत्र सौ'ठवादत्तानं स्पष्टप्रायं प्रतिभाति । प्रमेयवाहुल्येन 
दुर्वगाइत्म्‌। अत एवेद मद्दाभाष्यमकतवुद्धयो नेव बोड मलम्‌। ( पुण्यराज वाक्य ० २,४८६ ) 


प्र डि हे ९ 2७ कः €ू रि रि 
३, वैजिसी मवहयक्ष : शुध्कतकानुसारिभिः । 
आप विप्लाबिते अन्ये संग्रदप्रतिकत के ॥ ( वाक्‍्य० २, ४८७ ) 
तथा च संग्रदप्रतिपक्षभूतैराचार्यस्तकविद्यामात्रवें दिभिव द्ध यपायवादिदमाप्लावितम्‌ | ( पुण्यराज, 


वह )। 


( ७ ) 


; कि के $ 
दशन समर्पित किया था, उसी का मूर्तरूप भतृ हरि का सर्वमान्य अक्षुयमडार 
वाक्यपदीय है *। | 


पुएयराज और हेलाराज--वाक्यपदीय की अत्यन्त प्रामाणिक और अगाघ 
विद्वत्तापूर्ण टीका काश्मीरी ब्राह्मणों ने की है। प्रथम कांड को व्याख्या महावैयाकरण 
हरिवृषभ ने की है । द्वितीय कांड की पुण्यराज ने और तृतीय कांड की भूतिराज्ञ के पुत्र 
हेलाराज ने ।* प्रथम ने ६२ पृष्ठ, द्वितीय ने २३० पृष्ठ तथा तृतीय ने ७४४ पृष्ठ क्रमशः 
लिखे हैं | इतिहासजश्ों के लिये यह विचारणीय विषय है कि ये दीनों व्यक्ति एक हैँ या 
तीन । ये एकही व्यक्ति के तीन विभिन्‍न नाम हैं या तीन व्यक्तियों के विभिन्‍न तीन 
नाम ! तीनों कांडों के उपसंहार से तथा तृतीय कांड के प्रारम्भिक मंगलाचरण के श्लोकों 
में 'तत्‌ प्रातिम संस्तुम: तथा "प्रबन्धो विहितोडस्मासिरागमार्थानुसारिभिः में बहुबचन 
सें यहीं स्पष्ट होता है कि यह व्याख्या का कार्य प्वामूहिक कार्य है, उपयक्त तीनों 


१, (क) यः पतशललिशिप्येस्यो श्रष्टो ब्याकरणागमः । 
काले स दाछिणात्येपु ग्रस्थमात्र व्यवस्थितः ॥ ( चाक््य० २, ४फ८ ) 
(ख) परव॑तादागरम लब्ध्वा भाष्यवीजानुसारिनिः + 
सनीतो वहुशाखत्व॑ चन्द्राचार्यादिभि; पुनः ॥ ( वाक्य० २, ४८९ ) 
भ्थ कालान्तरेण चन्द्राचार्यादिभिरागम' लब्ध्चा तेन चोपायभूतेन सकलानि भाष्यावस्थितानि 
न्यायवीजानि तान्यनुस्त्य व्याकरणागमः पुनरपि स्फीततां नीतः । ( पुण्यराज, वहाँ ) । 
पर्वतात्‌ निकूटेकदेशवर्तित्रिलिझ कदेशादिति । ततन्न हू पलतले रावणविरचितों मूलभूतब्याकरणागम्र- 
स्तिष्ठति | केनचिच्च अद्वराचसानीय चन्द्राचायबमुरात ग्रुरुप्रभतीनां दत्त श्ति ते झलु यथावदू 
व्याकरणस्यथ स्वरूप॑ तत उपलब्ध सततं च शिध्याणां व्याख्याय वहुशाखित्व॑ नीतो बिस्तर प्रापित 
ध्यनुश्वयते १ ( पुण्यराज, वहीँ )। 
(ग ) न्यायप्रस्थानमार्गा स्तानभ्यस्य स्व॑ चे दर्शनम्‌ । 
प्रणीतों गुरुणा5स्माकृमयमागमर्सप्रहः ॥ 
( वाक्ष्य० २. ४५० ) | 
अथ कदाचिद्‌ यीगतो विचार्य तन्न भगवता वसुरातगुरुणा ममरायमागमः संशाय वात्सल्यात्‌ प्रणी 
इति । ( पुण्यराज, वो ) : 
२, (क) इति श्रीमहापवैयाकरणहरिवृषभविरचितवाक्यपदीयप्रकाशे आगमसमुच्चयो नाम 
; बष्यकास््ट प्रथ्त समाप्तम । ( वाक्य० १ पृष्ठ ६२ ) 
(ख ) इति शआरपुण्पराजकझ्ता वाक््यपदीयद्दितीयकाण ध्टीका समाप्त । 
( वाक्ष्य० २ प्रष्ठ २९१ ) 
(ग) श्ति भूतिराजतनवहेलारानकूत प्रकीणप्रकाश गृत्तिस्मुइशचतुर्ंश:। प्रकीयप्रकाशाख्य 
समाप्त' चेद' पदकारटस | 


( वाक््य० ३ पृष्ठ ७४४ ) 


(६) 
व्यक्तियों ने वाक्यपदीय का विभाजन करके उक्तक्रम से व्याख्या की है |) सूक्ष्म दृष्टि 
से विचार करने तथा प्रतिभा के पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार उसकी नानारूपता को 
ध्यान देने से ज्ञात होता है कि ये नाम एक ही व्यक्ति के विभिन्‍न तीन नाम हैं, जो कि 
स्थूल दृष्टि से तीन व्यक्ति प्रतीत होते हैँ | तीन विभिन्‍न नामों को रखने की आवश्यकता 
विधय को विभिन्‍नता के कारण हुई | एक ही व्यक्ति के ये तीनों नाम हैँ | यह काणड ३, 
पृष्ठ ७४४ पर टीकाकार के स्वपरिचय से स्पष्ट होता है। तीनों काण्डों की प्रकाश नामक 
टीका का कर्ता भूतिराज का पुत्र हेलाराज ही है।* प्रथमकाएड ब्रह्मकाण्ड है, ब्रह्म वेयाकरणों 
के मतानुसार महावैयाकरण है, श्रतः ६२ पृष्ठ लिखने पर भी टीकाकार ने अपने नाम 
के साथ महावैयाकरण की उथाधि लगाई है, स्फोट ओर ध्वनि दोनों का भाव स्पष्ट 
करने के लिए हरिवृषभ? वाल्पनिक नाम रखा है| निर्विकल्प समाधि अवस्था में ब्रह्म 
के साथ एकरूपता के कारण व्याख्याकार ने वाक्यरफोट के पिता का नाम नहीं दिया 
है। द्वितीय कार्ड जो कि वाक्यस्फोट का विवेचन है, ग्रन्थकार ने अपना नाम हेलाराज 
के स्थान पर पण्यराज अधिक उपयुक्त समझा है। यहाँ पर न महावेयाकरण उपाधि 
है ओर न पितृनाम का उल्लेख है। तृतीय काण्ड पदस्फोट या पदवाद को व्याख्या है, 
पदार्थ की व्याख्या है, व्यावहारिक सृध्टि की व्याख्या है, श्रतः अपोद्धार पद्धति का 
आश्रय लेकर अ्रपना भौतिक नाम तथा अपने भोतिक पिता का नाम तृतीय का|एड के १४ 
समुद्देशों में प्रत्येक के अ्रन्त में दिया है | ७४४ पृष्ठ लिखने पर भी देलाराज भोतिक रूप 

होने के कारण अपने नाम को महावेयाकरण को उपाधि से वंचित रखते हं। प्रस्तुत 
निबन्ध में कहीं पर एकत्व और कहीं पर अनेकत्व का आश्रय लेकर कहीं पर हेलाराज 
माम ही दिया गया है और कहीं पर प्रथक प्रथक_नाम दिया है | 


फेयट, भद्दोजि, नागेश झादि--भतू इरि तथा हेलाराज को परवर्ती वैयाकरणों ने 
ग्राधार एवं प्रमाणुरूप मानकर व्याकरण के पिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जिनमें से 
कैयट कृत महाभाष्य की प्रदीप टीका, भद्ोजिदीक्षित कृत शब्दकोस्तुभ, मनोरमा, सिद्धांत 


५. (क) धामानन्दसुधामयोजितवपुस्तत्पातिभ॑ संस्तुमः । १। 
( वाक्य० ३, पृष्ठ १) 
(ख ) काण्टद्ये यथाबृत्ति सिद्धान्ताथ सनत्ततः । 

प्रवन्धी विहितोघउस्सामिरागमार्थनुसारिसि: ।। २॥। 

तच्छेषभूते काण्डे5स्मिन्‌ सप्रपद्नं स्वरूपतः । 

शेकाथ चोतनपर। प्रकाशो६यं विधीयते ॥ ३ ॥ 

( वाक्य ० काण्ट ३, पृष्ठ १) 

२, टीवॉकृल्कूतः स्वपरिचयः । 

मुक्तापीट शति प्रसिद्धमगमत्‌ कासमीरदेशे नपः, 

श्रोमान्‌ ख्यातयशा वभूव नप्तेस्तस्य प्रभावानुगः । 

मनन्‍्त्री लक्ष्मण इ्त्युदारचन्तिस्तस्यान्ववाये भवो-- 

हेलाराज श्म' प्रकाशमकरोन्‍्दछीभू निराजात्मज: । १ । 

( वाक्यपदाय काण्ड ३, पृष्ठ ७४४ ) 


( ६ ) 
कोौमुदी आदि; नागेशभट्टकत वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा, लघुमंजूधा, शब्देन्दुशेखर, परिभा- 
पेन्दुशेखर, महाभाष्य की उद्योत टीका तथा स्फोटवाद आदि, कौण्डभट्ट विरचित वैयाकरण- 


भूषण, मण्डन मिश्र कृत स्फोटसिद्धि, वामन जयादित्य कृत काशिका आदि ग्रंथों में 
अर्थविज्ञान विषय के श्रंग और उपांगों का विशेष विस्तार से विचार किया गया है| 


दाशनिक विद्वानों ने जिन श्रमर ऋृतियों में अ्र्थविशान का विवेचन किया है, तथा 
जिन ग्रन्थरक्ञों का विशेष सदुपयोग किया गया है, उनके नाम आ्रादि सहांयक ग्रन्थों की 
'सूची में विशेषरूप से दिये गए: हैं । 


वैयाकरणों का दष्टिकोए--इस निब्रन्ध में वैयाकरणों के इस सिद्धांत को समुचित 
और ग्राह्म समक्ला है कि “सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम-तत्र नेकः पन्‍याः शक्‍्य आस्थातुम”? 
(महाभाष्य २, १, ५८) व्याकरण सारे वेदों, समस्त दशनों आदि का पथप्रदशंक है, 
अतः किसी एक मार्ग-विशेष (दर्शन-विशेष, धर्म-विशेष, सम्प्रदाय-विशेष) का आशय नहीं 
लिया जा' सकता है । वैयाकरणों को अ्रतएव चतुमंखी उत्तरदायित्व के मध्य में अपना 
उत्तरदायित्व सुचारुरूप से निमाना होता है। वैयाकरणों ने इस समस्त उत्तरदायित्व को 
एक संक्षिप्त नियम में पूरा कर दिया है। वैयाकरणों का दृढ़ मन्तव्य है कि सारे सुर्खों का 
मूल, समस्त विवादों, विग्रहों और दुखों का परिहार एक समन्वयवाद है। प्रत्येक शब्द में, 
प्रत्येक अगु और परमाणु .में स्फोणट और ध्वनि का समन्वय है, प्रकृति ओर प्रत्यय का 
समन्वय है| इसी समन्वय के आधार पर प्रत्येक अ्रथ, प्रत्येक सृष्टि का कार्य चलता 
है। जहाँ पर दोनों में से एक की उपेक्षा की जाती है, वहीं से चादविवाद, विरोध, संधर्ष 
प्रार्म्म हो जाता है। अ्रतः वैयाकरण कहते हैँ कि :--- 


न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः । 

न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिए ओर न केवल प्रत्वव का, न केवल प्रकृति- 
वाद का प्रयोग करना चाहिए श्नौर न छेवल प्रत्यववाद का, न केवल भौतिकवाद का 
प्रचार और व्यवहार करना चाहिए और न केवल श्रध्यात्मवाद और विज्ञानवाद का । 
न केवल च्ञानन्मार्ग का ही प्रयोग करना चाहिए ओर न केवल कर्ममार्ग का | दोनों का 
समन्वय करके ही प्रत्येक वाद, प्रत्येक सिद्धान्त श्रौर प्रत्येक मन्‍्तवब्य का प्रयोग करना 
चाहिए. जैसा कि सरल ओर सुन्दर शब्दों में इसके समन्वय का प्रकार भगवान्‌ कृष्ण ने 
गीता में प्रतिपादित किया है।* - 


व्याकरण ओर वैयाकरणों को जो सन्‍्मान सब ओरे से प्राप्त हुआ है, उसका कारण 
उनकी निलेंपता, निष्पक्षता श्रीर सत्वत्ा है। इस सत्यता के कारण ही व्याकरण नीरस 
होते हुए भी सब से अधिक सरस है, अप्रिय होते हुए भी सर्वप्रिय है, निवार्य होते हुए भी 
प्रनिवाय है, व्याकरण होते हुए. भी दर्शन एवं साहित्य है, घ्वनि होते हुए भी स्फोट व, 
प्रभिषा होते हुए भी व्यंजना है, वाच्यार्थ होते हुए भी व्यंस्यार्य-प्रघान है, शान दोते हुए, 
भी ज्षेय है, साधन होते हुए भी साध्य है, अठिद्व दोते हुए भी छिद्ध है। व्याकरण ही 


« दइखों गीता अध्याय २ से ५. 
व्यू 


( १० ) 

प्रकृति-प्रत्यय के विभाजन को करते हुए भी सन्धि सिखाता है, विग्रह में भी सन्धि कां 
प्रकार बताता है, इन्द्र (वीरघ, विवाद) में भी समाहार (एकत्व, एकता) सिखाता है, 
व्यपेकज्षाभाव (पारस्परिक-सहयोग) समास के साथ एकार्थमातव रुसास (एकलक्ष्यता,एक- 
उद्देश्यता) सिखाता है। आइति के साथ ही द्रव्य को पदार्थ मानना सिखाता है, भीतिक- 
वाद के साथ ही श्रात्मवाद ओर ब्रह्मवाद की शिक्षा देता है, जाति ओर व्यक्ति दोनों को 
ही पदार्थ मानना सिखाता है | न जाति की उपेक्षा की जा सकती हैः श्रोर न व्यक्ति की | 
जाति की सिद्धि द्वारा वेयाकरण जिस लक्ष्य पर पहुँचते हैं, वह है कि व्यक्ति जाति का अंग 
है, जाति नित्य है श्रोर व्यक्ति अनित्य, जाति सत्य है और व्यक्ति अ्रसत्य ।? व्यक्ति जाति 
का अ्रंग है, अंग अंगी के लिए है, व्यक्ति जाति के लिए है, व्यक्ति समष्ट के लिए है, 
व्यक्ति समाज का एक अंग है, वह समाज की सेवा के लिए है, व्यक्ति राष्ट्र का एक 
अंग है, अतः राष्ट्र की सेवा उसका कत्तव्य है | वेयाकरण इतने से समन्तुष्ट नहीं होते हैं, 
वे पदवाद पदस्फोंट को भी त्रुटिपू्ण समझते हैं, वे जातिवाद को भी प्रथक करके शुद्ध 
नहीं सममते हैं, वे वाक्यस्फोट की सिद्धि करके यह तिद्ध करते हैं कि जातिभेद से, राष्ट्र: 
भेद से, समाजमेद से सैकड़ों अनथ होते हैं | जिस प्रकार व्यक्ति जाति का एक अंग है 
उसी प्रकार जाति, राष्ट्र ओर समाज वाक्य के एक अंग हैं, विश्व के एक अंग हैं| 
उन्हें विश्व के हित के लिए अ्रपना अस्तित्व रखना चाहिए, विश्व-हित में ही श्रपना हित 
निहित सममना चाहिए । विश्व-शान्ति, विश्व-बन्धत्व, विश्व-चर्म, विश्व-संस्कृति एवं 
विश्व को ही श्रखणड ओर निरवयव तथा श्रनिर्वचनीय शब्द-ब्रह्म का एकमात्र प्रतिनिधि 

सममना चाहिए । ह 


वैयाकरणों ने एक इस सत्य का निर्वाह किया है जिसको भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि 
न बृद्धिभंदं जनयेदज्ञानां कर्मसड्ग्गिनाम! " कर्मयोगियों में बद्धिभेद उत्पन्न न करे। 
श्रतएव वैयाकरण शानियों के लिए. प्रतिभा की प्राप्ति उद्देश्य बताते हूँ तथा कर्मयोगियों 
के लिए क्रिया, कर्मण्यता, कर्मठता एवं निष्कामभाव से कर्म करने की शिक्षा देते हैं | 
पतञ्ञले एवं भतृ हरि ने उक्त प्रकांर से विभेदों में श्रभेर औ्ोर अनेकताश्रों में एकता को 
समम्ाया है । 


यदि सारे वेद, सारे दर्शन, समस्त व्याकरण, समस्त ज्ञान, विज्ञान, श्रन्वेषण; 
अनुसंधान श्रोर सर्वतोमुखी विक्रास होने पर भी विश्व में शान्ति, सुख, शान, एकता, 
प्रेम, श्रद्टिसा ओर सत्य की सिद्धि नहीं होती है तो इसका सारा कलंक वेद, दशन, ज्ञान, 
विज्ञान, अनुसंधान और तथाकथित स्वतोमुखी विक्रास पर है ओर मुख्य रूप से उनके 
झ्नुयायियों पर है । यह शब्दब्रह्म ओर थ्रर्थत्रह्म दोनों का श्रनादर श्रोर श्रपमान है। 
शन्दतत्त्व की रक्षा के लिए अ्रथतत्व ( सृष्टि ) है और श्रथंतत्त की रक्षा के लिए 





१. स्त्यासत्यो तु यी भावी प्रतिभाव॑ व्यवस्थिती । 
सत्य॑ यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः स्मृताः ॥ 
( वाज़्य० ३, पएछ्ठ २८) 
२, गीता ५: ३. २६ 


( ११ ) 


_शब्दतस््य है। दोनों का समन्वय करना सिखात़ा ही ज्ञान ओर विज्ञान है। यही शब्दवाद 
है, यही स्फोटवाद है, यही वाक्यस्फोट है, यही वद्दवाद है, यही आत्मवाद है, यही सत्य- 
भौतिकवाद है और यही अथविज्ञान है। 


छतक्षता-प्रकाशन--शब्द-ब्रह्म एवं वाक्यस्फोट के स्वरूप को ,स्थीकार करने पर _ 
कतश्ञता-प्रकाशन एवं घन्यवाद जैसा प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि धन्यवाद देने 
वाला कौन और धन्यवाद लेने वाला कौन १ जहाँ तक देव बुद्धि है वहाँ तक अ्रज्ञान, 
अविद्या और तमोगुण का प्रसार है। माया का आवरण है। अशानावस्था का कृतशता- 
प्रकाशन कहाँ तक सत्य है, यह विचारणीय है। अद्वेत-चुद्धि होने पर ऋृतशञता-प्रकाशन 
झसंगत-सा प्रतीत होता है। पाणिनि, पतज्ञलि आदि आचार्यों का मन्तव्य है कि लोक 
में लीकिक शिष्टाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए, श्रतएव अभिन्न में शिष्टाचार की 
रत्ा-हैतु मिन्नता की बौद्ध कल्मना करके धन्यवाद देने का साइस करता हूँ।., 


९३५ रु है 
सर्वप्रथम शब्दब्ह्य ( वाकृतत्व, प्रतिभा ) का कृतश हूँ, जिसकी कृपा से अथतत्त्व 
[| _२ ९ 
का! विकास हुआ है और जिसकी कृपा रहस्थात्मक-रूप में प्रारम्भ से अन्त तक सबंदा इस 
कार्य में वनी रही है | 


वैदिक ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के जितने भी शब्दशार्री हैं, पतञ्नलि के 
शन्दों में वागयोगवित' हैं, जिन्दोंने शब्दतत््व और अयंतत्व का विवेचन करके वेद, 
ब्राह्मण, आरणयक, उपनिपद्‌, दशन, व्याकरण, साहित्य, एवं ज्ञान ओर विज्ञान की 
विभिन्न शाखाओं को जन्म दिया है ओर जिनके अ्न्थरत्नों वा प्रकाशस्तम्भों से प्रकाश 
पाया है, उन सभी प्राचीन और अर्वाचीन, मारतीय ओर वैदेशिक शब्दशाश्तरियों का 
सादर कृतश हूँ । 


प्रस्तुतः निबन्ध में श्र्थतत्वच का बीज श्री डा० वाबूराम सक्सेना, ( अध्यक्ष संस्कृत 
विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ) ने रक्खा है, श्री पंडित गोपीनाथ कविराज ( बनारस ) ने 
शब्दतत्त्त के वारि द्वारा उसको सिक्त किया है और थ्री डा० सिद्धेश्वर वर्मा ( नागपुर ) ने 
शब्दतत्व और अयतत्त्व को सम्बद्ध करके स्व॒नामानुकूल वार्तिककार कात्यायन के ( सिद्ध 
शब्दायसम्बन्धे ) की सिद्धि की है, अतः शब्दशासत्र की सिद्धनयी का विशेष कृतश्ञ हुँ । 

साथ ही जिन महानुभावों से इस निब्न्ध के विपय में विशेष आशीर्वाद, 
प्रोत्याइन, सतरामश एवं आवश्यक विचार प्राप्त हुए हैं उनका विशेष झ्राभारी हूँ। 
उनमें विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं :--- हु 


थी डा० राधाकृष्णन, श्री डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, श्री पं० गोविन्दवल्लभ पन्‍्त 
५ मघानमन्त्री यू० पी० ), श्री डा० सम्पूर्णानन्द ( शिक्षामन्त्री यू० पी० ), श्री डा० 
श्राचार्य नरेन्द्रदेव, भी पुदपोत्तमदाय टंडन, श्री प्रो० लुई रेनु (श्रो० संस्कृत विभाग, 
पेरिस ), भी प्रो० मार्गन स्टाइन (अध्यक्, संस्कृत विभाग, ओसलो, नावें विश्वविद्यालय), 
भ्री डा० प्रचन्नइुमार आ्राचार्य, श्री डा० उस्ेशमिश्र, श्री पं० क्षेत्रेशचन्द्र चद्चेपाध्याय, श्री 
डा० घीरेन्र वर्मा, श्री रछुवर मिट्ठल्लाल शास्त्री, श्री डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, श्री 


( १२ ) 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भरी प्रो० सत्याचरण ( भू० पू० हाईकमिश्नर वेस्ट इंडीज़ ), 
श्री डा० मंगलदेव शासत्री, श्री डा० सूर्यकान्त ( पूर्वी पंजाब विश्वविद्यालय ) श्री डा० 
रामकुमार वर्मा, श्री डा० उदयनारायण तिवारी, श्री डा० माताप्रसाद गुप्त, श्री आचाय 
रघुवीर ( नागपुर ), श्री ग्राचाय विश्वबन्धु ( होशियारपुर ), श्री श्राचाय दरिदत्त 
शास्त्री सप्तती्थ, श्री आचाय सुरेन्द्रनाथ दीक्षित ( मृजफूफरपुर ), श्री श्यामलाल यादव 
वकील, (काशी ), श्री ठा० दीवानसिंह ( रामगढ़, नेनीताल ), श्री बा० केदारनाथ 
गुप्त, रईस ( प्रयाग )। 


श्री रूपनारायण शास्त्री ( हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) ने निवन्ध की आवश्यक 
सामग्री के संकलन ओर सम्पादन में विशेष सहयोग प्रदान किया है। प्रूफ देखने 
अनुक्रमणी के सम्पादन श्रादि का काय बड़े प्रयक्षपूर्वक उन्होंने किया है | तदथ उनका 


ऊतक हू | 


इनके अ्रतिरिक्त कतिपय वे महान्‌ और दिव्य आत्माएँ भी हैं. जिनका कि भौतिक 
शरीर सम्प्रति हमारे मध्य में नहीं है श्रोर जिनका वरदहस्त सदा मेरे ऊपर रहा है, उनका 
चिर ऋण हूँ । 


भारतीय साहित्य की उन्नति में हिन्दुस्तानी एकेडेमी ( प्रयाग ) का विशेष स्थान 
है | प्रस्तुत निवन्ध को हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित कराने का सारा श्रेय श्री डा० 
धीरेन्द्र जी वर्मा ( मंत्री, हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) को है। श्री रामचन्द्र जी “टंडन ( सद्दा० 
मंत्री हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) ने पुस्तक के प्रकाशन एवं किसी प्रकार का विलम्ब न होने 
देने में श्रत्यन्त प्रशंसनीय काय किया है। में उक्त दोनों मद्ानुभावों का अत्यन्त ही 
कृत हूँ | 


प्रयाग विश्वविद्यालय ने इस निबन्ध को छुपवाने की जो स्वीकृति दी है, उसके 
लिए मातृ-पंस्था का सादर कृतज्ञ हूँ । 


उपसंहार--मीमांसा दर्शन में जैमिनि मुनि का कथन है कि पुरुषश्च कर्माथत्वात 

( मीमांसा दर्शान ३,१,६ ) पुरुष कर्म करने के लिए है । निष्काम कर्म ही उसका 

अविच्छिन्न उद्द श्य होना चाहिए, उसी उद्द श्य को लक्ष्य में रखकर अपने अन्दर 

श्रयोग्यता, श्रशता ओर दुर्बोध के होते हुए भी इस विषय पर लेखनी उठाने की धृष्टता 

की है । आशा है विवेचकदन्द 'बालादपि सुभाषितम! उक्ति के अनुसार श्रवगुर्णों और 

अशान के कारण चुटियों पर ध्यान न देकर गुणों पर ध्यान देंगे | विद्वदवृन्द इस विषय 

£ पर जो श्रावश्यक संशोधन एवं सुधार आदि के विचार प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे, उनका 

में विशेष कृतज्ञ रहूँगा। आ्रागामी संस्करण में तदनुसार ही परिवर्तन, परिवर्धन श्रादि किया 
जा सकेगा। 


जीव झल्पश है, श्रल्पश है ग्रतएव जीव है | उसी अ्ल्पज्ञता को दूर करने के लिए 


( र३ 9) 


शब्द-ब्ह्म का आश्रय चाहता है | कुमारिल भट्ट के शब्दों में श्रन्त में यही निवेदन 
करना है कि ३--- | 
तद्‌ विद्वांसोइनुण्हन्तु चित्तभोत्रे; प्रसादिभिः । 
सन्त: प्रणयिवाक्यानि ग्रहन्ति हमनसूयवः || 
शागमप्रवणश्चाह॑ नापवाद्य। स्खलजन्नपि। 
न हिं रद्दर्मना गचछन्‌ स्खलितेष्वप्यपोयते || 
( एलोकवार्तिक, अन्थकार-प्रतिज्ञा श्लोक ३ और ७ )। 


विषय-सूची 


( सूचना--विषय-सूची में अंकों की संख्या पृष्ठ-बोधक हे) 


एक शुब्द्‌ 


निबन्ध का विषय १, निवन्ध में मोलिकता २, अरथतत्त्व के विवेचन का प्रारम्भ ३, 
ध्याकरण-दर्शन ओर अर्थ-विवेचन ४, भतृ हरि ओर श्रर्थविज्ञान ५, पतज्ञलि 'का 
महाभाष्य ५, रावंण ओर व्याकरण-दश न ६, पुणयराज और दलाराज ७, कैयट, भट्टोनि, 

नागेश आदि ८, वैयाकरणों का दृष्टिकोण ६, कृतश्ञता-प्रकाशन ११, उपसंहार १२ । 


अध्याय १ 
भूमिका 


अधेविज्ञान की सभस्त विज्ञानों से प्रमिन्नता १, निबन्ध का नामकरण १, व्यास, 
कुमारिलमद्द, वेंकट माघव ओर मण्डनमिश्र का अर्थविश्ञान शब्द ३, अ्रथविज्ञान क्या 
है! ३, अर्थ का खरूप प्रतिभा ३, प्रतिभा का नाम स्फोद ४, एक महान्‌ अ्नर्थ, एक 
महान भ्रम ( अ्रज्ञान ) ४, प्रतिभा के ही अनेक नाम ४, विवाद ओर भ्रम का मूल 
अशान और भ्रम ५, आचार्य पाणिनि का विवेचन ६, तीन वृत्तियाँ ६, पाँच वृत्तियाँ ७, 
तीन वृत्तियों का स्पष्ठीकरण ७, वेयाकरणों का अ्भिप्राय ८, समन्वय को स्थापना-६, 
शन्दार्थ के समन्वय की अनिवार्यता ६, चाकृतच्व के मूल में समन्वय १०, तीन तत्त्वों 
की सृष्टि में स्थिति १२, स्फोट सिद्धान्त की त्रिविध व्याख्या १३, पदार्थ से प्रथक प्रतिमा 
का अस्तित्व १४, वाक्य का स्वतन््र श्रस्तित्त १५, प्रतिमा के दो रूप, स्फोट और 
ध्वनि २६, ध्वनि के दो रूप प्राकृत ओर वैकृत १७। 

अर्थ-विज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता १८५ अर्थ-ज्ञान की अनिवार्यता १८, 
अधथैज्ान और अर्थसिद्धि १६, प्रतिभा का सुप्तास्कर १६, अधैविहान ओर अत्तरतत्त्व २०, 


श्रधविशान के बिना मदती विनपष्टि २०, श्र्ज्ञान और आत्तमन्नान २१, अर्थशान और 


ऋषित्व २१, अर्थनियमन और सर्वप्राणिध्वनि-व्ज्ञान २२, अतिभा की प्राति ओर 


्स 


( (८ ) 


स्वरूप ६६, तीनों स्वेरूपों का विवेचन, १००, श्रर्थ-संकोच १००, श्रर्थ-विस्तार १०५, , 
ग्रथादिश १०६, श्रर्थ की अ्नुभवजन्यता १०६, श्रर्थ अनिश्चित श्रोर श्रपूणं १११, शाब्द 
बोध श्रौर ग्रथ-विकास ११२। 

अर्थ व्यवहारिक है, वैज्ञानिक नहीं ११३, अर्थ की अस्पष्टता श्रोर श्रथ-विकास ११६, 
साहश्य और अ्रथविकास ११७, लक्षणा और श्रर्थविकास ११७, साहचर्य ओर शअ्र्थ- 
विकास १२०, सांस्कृतिक-विकास और अर्थविकास १२३, मानवसुलभस्खलन श्रोर 
ग्र्थविकास १९५, आलंकारिक तथा व्यंग्य प्रयोग श्रोर श्रथविकास १२७, प्रकरणमभेद 
आदि से अथमेद १२७, समाप्त से अ्र्थभेद १२६, उपसगसंयोग से श्रथंभेद १३०, 
वाच्यमेद से श्र्थभेद १३१, लिंगभेद से अर्थभेद १३१२, स्वरभेद से अरथ्थमेद १३२, अर्थ 
की श्रस्पष्टता और अ्रथमेद १३४, आगम आदि से श्रथ में श्रभेद १३५, । 


अध्याय ४ 


अथे-नि्णय के साधन 


दाथों को नाम कैसे दिए जाते हैं ! १३६, नामकरण के विषय में वेद श्रोर श्रुति 
श्रादि का मत १३६, नामकरण का महत्त्व १३६, कार्य के अनुरूप नाम १३७, एक अ्थ 
के लिए श्रनेक नाम १३७, एक के अ्रनेक नाम १३७, योगिक नाम १३८, नाम अंवाह 
से श्राते हैं, ध्वन्यनुकारणात्मक नाम १३८; नवशब्दनिर्माण के लिए पू्वसंचित सामग्री 
का आंभश्रयण ११८ | 


नामकरण के विषय में यासक्र का सिद्धान्त १३८, नाम कां लक्षण १३८, शब्द 
से नामकरण में लाघव १३६, सब नाम धातुज हैं १३६, यास्क्र के सिद्धान्त पर कुछ 
श्राक्षेप १४०, आक्तेपीं का उत्तर १४० | 


मामकरण के विषय में वैयाकरणों का मत १४१, लाघवा्थ संशाकरण १४१, 
भामकरण में वक्ता का महत्त्व १४२, भतृ हरि के कुछ महत्तपूण विचार १४२, नये 
भावों के नाम कैसे पड़ते हैं १४५०, व्यक्तियों के 'नाभों पर एक दृष्टि १४६, चार प्रकार 
की संशाएँ. १४६, व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार १४६, वेयक्तिक नामों 
की सार्थक्ता १४८, भावों के नामकरण पर पाणिनि के महत्त्वपूर्ण विचार १४८, नये 
शब्दों का आगमन १५०, श्रनुपयोगी शब्दों का श्रप्रयोग १५१, अर्थ-निश्चय के 
साधन १५४१ | । 


आअध्याय ४ 
शब्द ओर अथे का सम्बन्ध 


पतञ्नलि का मत १६०, व्याडि का मत १६०, भवतृ हरि का मत १६१, लोकव्यवद्दार 
१६२, दृद्व्यवद्दार १६२, सम्बन्ध नियामक है १६३, शब्दबोध में तीन तत्त्वों की सत्ता 


१६३, सम्बन्ध स्वभावसिद्ध है १६३, शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि १६४, शब्दार्थ में 
न ९ वि प 
तादात्म्यन्बुद्धि १६४, अ्रथ की शब्दरूपता १६४, पष्टठी विभक्ति का प्रयोग १६५, 
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आ्राप्तोपपेश १६६, शब्द से अर्थ क्री उपस्थिति १६६, सम्बन्ध का स्वरूप १६७, उपकाय- 
उपकारक-सम्बन्ध १६७ , संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं १६७, दो प्रकार के सम्बन्ध; 
योग्यता और कार्यकारण १६७, योग्यता-पम्बन्ध १६८, शाव्दशन ओर इन्द्रियजन्यज्ञान 
में अन्तर १६६, योग्यता-सम्बन्ध में संकेत . का स्थान १६६, पातशझ्ञल-भाष्य की सम्मति 
१७०, भट्टोजि और कौण्डभट्ट के मत का खंडन १७०, सम्बन्ध ही शक्ति है १७१, 
शब्द, अर्थ और सम्बन्ध तीनों का प्रथक्‌ अस्तित्व १७१, श्राक्षेपों का उत्तर श्रध्यास के 
द्वारा १७२, पतञ्ञलि का मत १७२ आधुनिक विच!रकों . की सम्मति ४७२, कार्यकारण 
सम्बन्ध १७३, अर्थ का आदान-प्रदान १७३, सामान्य का बोध १७४, भोता वक्ता के 
भाव का अनुमान करता है १७४। 


शब्दार्थे-सम्बन्ध और बुद्धिवाद १७५, पतज्ञलि का मत १७५, श्र वाह्म ओर 
बोद्ध दोनों है १७५, बौद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता १७६, अर्थ की ज्रेंकालिक सत्ता 
१७६, कैयट का स्पष्टीकरण १७७, अर्य बौद्ध है १७८, वाह्य अर्थ मानने पर आक्षिप 
१७८, भत्‌ हरि और बौद्ध श्र्थ १७८, भत्‌ हरि का समनन्‍्वयवाद १७६, बाह्य अथ मानने 
में आपत्तियाँ श८१, नागेश का केवल बुद्धिवाद १८२, नागेश के मत की आलोचना 
१८३, भतृ हरि और बाह्य अर्थ १८४, दृश्य और अदृश्य अर्थ १८५, बौद्ध अर्थ के 
लिए बाह्य अर्थ ,की आवश्यकता १८४, श्रथंग्रहण की मनोवैज्ञानिक पद्धति १८६, 
विभिन्न दशनों के सम्बन्ध-विपयक विचार १८६ | 


नैयाय्रिक शोर वेैशेषिकों का शब्दाथ-सम्बन्ध पर विचार श्ण७, नेयायिक्त ओर 
बेशेपिकों में मतमेद १८७, शब्दा्थं-सम्बन्ध मानने पर आज्षिष १८८, संयोग और 
समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है श्८ू८, मृत मविष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं दो सकता 
१८६, वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती १८६, अर्थ एक ही निश्चित नहीं है 


१६०, बाह्य वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध किससे १ १६१। 


शब्दाय-तम्बन्ध ओर संकेतवाद १६२, शब्द और अर्थ में सांकेतिक-सम्बन्ध१६२, 
जयन्तमद्ट का विवेचन १६३, आत्तेतों के उत्तर १६३, आधुनिक हदिद्वानों का 
मत १६४ | । 

शब्दाय-सम्बन्ध पर मीमसिकों के ब्िचार १६५, शब्द और अर्थ में शक्तिरूप सम्बन्ध 
१६५, दीढ्धों द्वारा प्रत्यक्ष का खण्डन अव्यावह्यारिकर है १६६; शब्दायं-सम्बन्ध और 
नित्यवाद २६६, जैन दाश निकों का मत १६६, तान्त्रिकों का मत्त २००, सम्बन्ध सामयिक 
नहीं हैं २०२। 


नित्यवाद का सप्टीकरण २०२, पतल्ललि आदि के विचार २०२, शब्द और अर्य 

की अमिन्नता २०२, सम्बन्ध की नित्यता २०३, संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान २० रे 

द्रव्यरूप श्र से नित्य सम्बन् २०४, जातिरूप अर्थ से नित्य सम्बन्ध २०५, व्यक्तिरूप 

श्र्य से सम्बन्ध नित्य २०६, अ्रध॑विज्ञान की दृष्टि से विचार २०७, सर्वीर्थवाचकृता २०८, 
नित्यवाद का दाशंनिक रूप २०६ | 


( २० ) 


बोद्ध दाशंनिकों का श्रपोहवाद २१०, अ्रपोहवाद का इतिद्ास २१०, श्रपोहवाद का 
स्वरूप २११, धर्मकीति का विचार २१३, रलक्रीति का विशिष्टापोहवाद २१२, कुमारिल 
का मत २१३, भतृ हरि का विवेचन २१४ | 


अध्याय ६ 
शुब्द-शक्ति 


शब्द की उपयोगिता २१६, श्रथज्ञान के साधन २१६, लोकव्यवह्र २१६, वृत्तिशान 
से अथज्ञान २१७, शक्तिग्रह के आठ साधन २१७, लोकव्यवह्ार २१७, व्याकरण 
२१८, उपमान २१६, कोप २२०, आरसवाक्य २२०, वाक्यशेप (प्रकरण ) २२१, 
विवरण २२१, शातपद का साहचये २२११ 


झथंज्ञान में विप्न २२१, शब्द-शक्ति का अज्ञान २२१, अ्र्थ की अनुपलब्धि के ६ 
कारण २२२, शब्द के सत्तामात्र से अ्रथवोध नहीं होता २२३, उच्चारित शब्द की 
अर्थथोधकता २२४, लिपि की अ्रथबोधकता २२५, श्रभिनय की अ्रथंबरोधकता २२५, 
श्रथज्ञान प्रतिभा के अनुसार २९५६, वाचक शब्द की दिविधता २२७, शब्द ओर अथ 
में नादात्म्य २२८, नागेश का विवेचन २२८, पातझल-भाष्य की सम्मति २३०, वाचक 
शब्द में द्विशब्दता पर मतभेद २३०, शब्द का बुद्धि से सम्बन्ध २३१, शब्द से अर्थ 
की अभिव्यक्ति २३१, घट शब्दर से पट का बोध क्‍यों नहीं होता २३२, अ्रथाभिव्यक्ति 
के विपय में दुर्गाचाय का मत २३२, ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि २३३, 
स्फोट नित्प और श्रक्रम है २३३, शब्द से शब्द और अर्थ दोनों का बोध २३४, शब्द में 
ग्राह्मता और ग्राहक्ता २३४, प्रकाशत्रयी २३४, चित्सुखाचाय की सम्मति २३५, शब्द 
आर अ्रथ में श्र्थ की मुख्यता २३५, शब्द अर्थ का उत्पादक नहीं अपितु श्ञ पक्र है २३५, 
खग्रथ का क्रियाश्रों में उपयोग, शब्द का नहीं २३६, तीन वृत्तियाँ २३७ | 


गभिधा-राक्ति का विवेचन, २३१८, भतृ हरि का मत २३८, अ्रभिषा में चार तत्त्व 
२३६, अमिभा में वक्ता का स्थान २३६, अभिधाशक्ति की स्वतन्त्र सत्ता २४०, शब्द- 
भेदवादियों का मत २४०, प्रररण शथ्रादि से श्र की प्रतीति २४१ अर्थभेद से शब्दभेद 
२४१, शक्ति का स्वरूप २४१ नेयायिकों का मत २४१ ईश्वरसंकेत में शक्ति का खंडन 
२४२, शाब्दवोध में अमभेद श्लोर भेद संसर्ग २४२, नैयायिकों के मत का खंडन २४२, 
वैयाकरणों का मत २४४, पद और पदाथ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की प्थक सत्ता है 
२४४, शक्ति का लक्षण २४४, चार प्रकार का शब्दाथ २४४, शब्दसृष्टि का कर्ता 
व्यक्ति २४५, यद्च्छाशब्दों का खंडन २४६, पतंजलि का अ्रत्यंत ताक््विक और मह्त्वपूण 
निणंय २४६, तीन प्रकार के शब्दों को चार प्रकार क्‍यों लिखा २४८, शक्ति के तीन 
भेद २४६, रूठिशक्ति २४६, यौगिक या योगशक्ति २५०, योगरूढि २४०, 


नेयायिकों का विवेचन २५१, साकांक्ष शब्दों से शावदबोध १२५ साथक शब्द तीन प्रकार 
का २५१, वाक्य से दी श्रथशान २५१, प्रकृति के दो भेद २४१, नाम का लक्षण २५१, 


( २१ ) हे 


शुब्द चार प्रकार का है २४१, रूढ़ शव्दे तीन,प्रकार का है २५२, नेमित्तिक संशा २५२, 
पारिभाषिक और ओऔवाधिक संज्ञा २४३, संकेत दो प्रकार का है २५३, मम्मठ का विवेचन 
२५३, शब्द और अर्थ तीन प्रकार का' है २५३, वाचक का लक्षण २५३, संकेतित अथ 
चार प्रकार का है २४४, उपाधि का विवरण २४४, गुण आदि जाति हैं. २५४४, लक्षणा 
का विषेचन २५५, लक्षणा का लक्षण २५५, लच्ष॑णा के भेद २५६, लक्षणा के कारण, 
पंतंजलि का मत २५४७, गौतममुनि का मत २५६, व्यंज्ञना का,निरूपण २६०, नागेश 
का मत २६० | 


अध्याय ७ 
पद ओर पदाथे 


पदविभाग २६२, पद दो प्रकार का है २६२, पद चार प्रकार, है २६२, चारों 
पदविभागों का स्वरूपनाम ओर श्राख्यात २६३, उपसग २६४, निपात २६५, पदाथ॑- 
.' विचार २६६, संज्ञाशब्दों का अर्थ २६६, सामान्‍्यमात्र का बोधक २६६, विशेष वाचकों 
का विशेष अर्थ २६६, नामार्थ के विपय में पाँच मत २६७, प्रत्ययों का अर्थ रद्ष्८, 
चार प्रकार के प्रत्यय २६८, दो प्रकार की विभक्तिवाँ २६८, प्रत्यवय वाचक और 
दोतक २६६, श्रन्वयव्यतिरेफ से श्रथनिणय २७०, एक शब्द में वणों का अ्रथ नहीं 
होता २७०, धाठु का श्र्थ २७१, क्रिया का खरूप २७०, सकर्मक और श्रकर्मक घातु २७३, 
सकर्मक का अकर्मऋ होना २७३, मीमांसकों श्रोर नेयायिकों का मत २७४, उपसर्ग- 
श्ति क्रिया धातु है २७५, उपसगों का अथ २७६, उपसर्गों की श्रनथकता का स्पष्टी- 
करण २७६, नैयायिकों का मत २७७, निपातों का अथ २७७, निपात ओर उपसग में 
अन्तर २७७, उपसर्ग ओर कर्मप्रवचनीय में भेद २७८, निपात द्रोतक और वाचक दोनों 
हैं २७८, नेयायिक्रों का खएडन २७६, कर्मप्रवचनीय का अर्थ २७६ । 
पदाथ जाति है या व्यक्ति २७६, पाणिनि का मत २७६, जातिवादी वाजप्यायन 
२८०, व्यक्तिवादी व्याडि २८१, समनन्‍्वयवादी कात्यायन ओर पतल्ललि २८२, आत्तिपों 
का समाधान २८३, भतृ इरिं का मत २८४, जाति का खरूप र८५, जाति द्रव्य में 
प्राशशक्ति है २८५, मम्मरः का कथन २८६, जाति ब्रद्मरूप है २८६, जाति सत्य और 
व्यक्ति असत्व २८७ जाति महासत्ता है र८७, संज्ञा श्रौर घातु का अर्थ महासतता २८७ 
वद महासत्ता द्वी किया और द्रव्य है २८७, व्यक्ति या द्रव्य. का स्वरूप रप्८, व्याडि के 
द्रव्यवाद का स्पष्टीकरण र८८, व्यावहारिक पक्ष र८८्, पारमार्थिक पक्त २८६, श्रसत्य 
श्राकार केवल बोध का साधन र८६, दो तत्त्व नहीं हैँ र८६, द्रव्य अनिर्वचनीय है २६०, 
मीमाँंस्कों का मत्त २६१, जातिवादी जैेमिनि का मत २६१, जातिशक्तिदादी कुमारिलभद्ट 
२६२, अ्रथ्पत्ति से अ्रथज्ञान का खंडन २६३, प्रत्येक ज्ञान ब्यावृत्ति और अनुवृत्यात्मक 
२६४, दिविधज्ञान का खंडन २६५, जातिशक्तिवादी प्रभ/कर का मत २६५, जातिशक्तिवादी 


श्रीकर का मत २६६, जातिशक्तिवादी मण्डनाचार्य का मत २६६, नेयायिकों का मत 
२६६, गदाघर भट्ट २६६, जयन्तमद्द २६७। 


( २२ ) 
अ्ध्याय ८ 


वावय ओर वाक्याथे 


झाठ प्रकार के साथंक शब्द २६६, विपय का स्पष्टीकरण ३००, वाक्य का लक्षण 
३००, कात्यायन ओर पतञ्जञलि ३००, पाणिनि का मत' ३०१, पतज्ञलि का मत ३०१, 
कात्यायन का मत ३०३, नैयायिकों का मत ३०३, साहित्यिकों का मत ३०४, श्रमरसिंदद 
का मत ३०५ | 


जयन्तभट्ट का वाक्याथविवेचन ३०५, वाक्यार्थ के विषय में विभिन्न मत ३०६, 
वाक्य और वाक्याथ के विषय में भतू हरि का मत ३०७, वाक्य के ञ्राठ लक्षण ३०७, 
अ्रव्यापति का निराकरण ३०७, वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत ३०७, श्रखण्ड पक्ष 
श्रौर खण्ड पक्ष १०८, आठ लक्षणों का विभाजन ३०८, वाक्याथ ६ प्रकार का है ३०६, 
६ प्रकार का वाक्पार्थ ३०६, वाक्या्थ की संख्या में न्‍्यूनता का परिहार ३०६, वाक्य 
आ्औौर वाक्यार्थ के विषय में बौद्धों का मत ३१०, नैयायिकों का मत ३१०, वाक्य और 
वाक्यार्थ का सम्बन्ध ३११, विभिन्न मत ३११, जास्यस्फोट और पदस्फोट के प्रश्न का 
मूल ३११, तैत्तिरीयः संहिता ओर ऋकप्रातिशाख्य के वचन ३११, पाणिनि 
का मत २३१२॥। 


अखण्डपतक्ष और याक्य के लक्षण ३१३, स्फोट का श्र्थ ३१३, स्फोट के तीन भेद 
३१३, अखण्डपक्ष का भाव ३१३, वाक्य एक ओर अ्रखण्ड है ३१३, चित्रज्ञान श्रखण्ड है 
३१३, चित्र एक है ३१३, वाक्य में पद कल्ित हैं ३१४, वाक्यार्थ अखण्ड है ३१४, 
वाक्याथ में पदार्थ का अभाव ३१५। 


वाक्य एक औ्औौर अखण्ड शब्द है ३१५, पदसमूह में रहने वाली जाति को वाक्य 
कहते हैं २१५, वाक्य एक अ्रखण्ड शब्द है ३११, पदसमूहगत जाति वाक्य है ३१५, 
शक्तिभेद से पदभेद ३१६, नित्य श्रौर उपाधिभेंद से भेद ३२१६, श्रनित्य में क्रम नहीं 
हो सकता ३१७, वासना बुद्धि से भिन्न हेया अभिन्‍न ३१७, वाक्य का वाक्यार्थ 
रूप में विवत ३१७ । 


बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं ३१८, शानरूप शब्द का प्रकाश वाक्य ३१८, 
वाक्‍्याथ बुद्धि में रहता है ३१८, वाक्य और वाक्याथ में अ्रभिन्‍नता ३१८, पदसमूइ को 
वाक्य कद्दते हैं ३१६, कात्थायन श्रोर मीमांसकों के लक्षण में श्रन्तर ३१६, एक वाक्य 
में एक तिहन्त पद ३१६, सम्बोधन भी वाक्य का अश्रद्ञ होता है ३१६, एक वाक्य में अनेकों 
क्रियाएँ भी रहती हैँ ३२०, भतृ हरि का वाक्य का लक्षण ३२०, बिना किया के भी वाक्य 
होते दे ३२१, वाक्य में क्रिया-गुप्ति १२२, वाक्य भी महावाक्य का अंग ३२२ | 


पदों के ऋमविशेष को वाक्य कहते हैं ३१२२, क्रमपत्ष का अभिप्राय ३२२, पदविन्या|स 
की उपयोगिता ३२३, क्रम क्या है ! ३२२, वाक्य ओर पद किसे कहते हैँ ! ३२४ ,वर्ण 


( ३३ ) 


ओर पद शब्द नहीं हैं ३९४, कियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं ३१२४, एक क्रियापद 
भी वाक्य होता है ३९५, आकांक्षा से युक्त पृथक-प्थक सारे पदों को वाक्य कहते हैं ३२५, 


प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है ३९६, पदाय वाक्याथ है ३२६, स्पष्टीकरण फे लिए 
श्रन्य पदों का प्रयोग ३२६। 


वाक्यार्थ-विचार ३९२७, अमिदितान्वव ओर अन्वितामिधान पक्ष का स्पष्टीकरण 
३२७, अमिद्दितान्वय और अन्वितामिधान ३२७, भीमांसकों की दो शाखाएं ३२८, 
अमभिद्दितान्वयवादियों का मत ३२८, अ्रन्विताभिधानपत्ष मानने में कठिनाइयाँ ३२श८, 
अन्य पदों का प्रयोग निर्थकर होगा ३२६, पद का श्रथ मानने पर अ्रमिहद्वितान्वय ३२६, 
वाक्य का अथ संसर्ग (मेल) है ३३०, संबंध वाक्यार्थ है ३३०, संसर्य - वाक्याथ है ३३०, 
संतगंवाद में दो मत ३३०, संसर्ग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष में 
अवस्थित पदार्थ वाक्यार्थ हैं ३३१, संसगवाद में निराकाक्षवाद ३३२, पदाथ ही वाक्या्थ 
है ३३१, दोनों पत्तों में श्रन्तर ३३१, वाक्याथ सम्बन्ध का स्वरूप ३३२, संघात 
ओर क्रमपक्ष का भावार्थ ३३२, प्रयोजन वाक्य का अ्रर्थ है ३3३३, जैमिनि 
का मत १३३, नैयायिकों का मत ३३४, प्रयोजन वाक्याथ है ३३४, अ्रभिद्वितान्वयवाद 
का खंडन ३१३४; अमभिद्वितान्वयवाद की अ्रसारता रे३४, शब्दार्थ और वाक्याय 
निराघार मानना पड़ेगा ३३५, वाक्य से ही वाक्याथज्ञान ३३५, नेवायिक्रों का मत 
३२६, अन्वितामिघान पक्ष ३३६, संझृष्ट श्र्थ को वाक्याथ कहते हैं ३३६, क्रिया 
खीर कारक को अभिन्न सम्बन्ध ३३७, क्रिया प्रधान है और कारक गाँण ३३७, नैयायिकों 
का मंत २३८॥। ह 

वाक्य का अर्थ क्रिया है ३३६, वाक्य में क्रिया मूलतत्व है ३३६, क्रियारद्दित 
वाक्य नहीं होता है ३४०, क्रिया की वाक्य में प्रधानता ३४०; क्रिया वाक्यार्थ है ३४०, 
प्रतिमा का दृश्यरूप क्रिया है ३४०, वाक्य का अर्थ मावना है ३४१, मीमसकों का मत 
३४१, भावना के विषय में मतभेद ३४१, वाक्याथ भावना है २४२ | 


अन्विताभिघानपक्ष का खंडन ३४२, पदों को निरथक माननां पड़ेगा ६४२, पद 
श्रौर वण की सिद्धि नहीं होगी ३४३, पदार्थ से मिन्‍म वाक्यार्य ३४४; ब्यंग्या्थ में पदार्थ 
का अभाव ३४४। 


वाक्य का अ्रथ अतिमा है ३४४, भावनामेद से अ्रर्थमेद ३४४, वाक्यार्थ प्रतिमा है 
२३४५, प्रतिमा स्‍्ताभाषिक होती है, वाक्य से प्रतिभा का प्रवोष ३४६, प्रतिभा सारे 
रूपों वाली है ३४६, प्रतिमा स्वमावसिद्ध है ३४७, प्रतिभा का मूलकारण शब्द है ३४७, 
प्रतिभा ६ प्रकार की होती है ३४७, प्रतिभा का मावार्य ३४७ | 


अध्याय & 
स्फोटवाद और अथंविज्ञान 


स्फोव्वाद का प्रारग्म ३४६, स्फोटायन ऋषि से प्रारम्म ३४६, पाणिनि का मत 


] 


( ९४ ) 


३५०, व्याडि का मत ३५१, रफोटवाद और अ्रद्वेताद की समानता ३५४१, स्फोटवाद 
श्रौर ग्राचाय व्यांडि ३४३, शब्द एक और श्रखंड है २५३, स्फोट शरीर प्राकृत बेकत 
ध्वनि ३५४, वाक्य दी साथक है ३५४ | 


स्फोटवाद श्रोर पतज्ञलि ३५४, पाणिनि का नित्यशब्दबाद १२४४, नित्यशब्द का 
स्वरूप ३५५, शब्दस्फोट का लक्षण ३५५, स्पष्टीकरण ३५५४, रफोट श्रोर ध्वनि ३४७ । 


स्फोर्टवांद श्रौर भतृ हरि ३५७, स्फोट का श्रथे १५८, स्फोट और ध्वनि ३५४८, 
मंतमेद क्‍यों है ! वैयाकरणों का दृष्टिकोण ३६०, स्फोट से विकास कैसे हुश्रा ३२६१, 
स्फीट ओर ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोप ३६१, स्फोट में क्रम नहीं ह ३६२, स्फोट 
का विकास ३६२, विकास का कारण बृत्ति ३६२, अ्क्रम के तीन रूप ३२६३, शब्द का क्रिया 
में श्रन्वय नहीं होता ३६३, श्रपोद्धार से भेद ३६३, भेद व्यावह्रिक उपयोग के लिए 
३१६४, दो प्रकार की ध्वनियाँ प्राकृत श्रोर बेकत ३६४, स्फोट का श्ञान कैसे होता 
हैं, स्पष्टीकरण ३६५, ध्वनि से किसका संस्कार होता है ३६६, तीन मत ३६६, 
सस्‍्फोट ओर ध्वनि के ग्रहण के विपय में चार मत ३६७, घ्वनि से स्फोट का 
ग्रहण कैसे ? श६८, अन्य ध्वनियों की क्‍या आवश्यकता है ३६६, स्फोठ के शान 
का क्रम क्‍या है ३६६, वर्ण श्रौर पदों का श्रामास क्यों द्वोता है ३२७०, वाक्य 
श्रीर पद फा भेद क्‍यों है ३७०, व्याडि की सम्मति ३७१, वर्ण आदि साधन 
हैं ३७१, ध्वनिभेद में एकता कैसे ३७१, श्रसत्य में कम केसे ३७२, स्फोट नित्य 
केसे ही सकता है १ ३७३, स्फोट और ध्वनि में अ्रमिन्नता ३७३, अ्रभिव्यक्तिवाद 
पर श्राक्षेपों का समाधान ३७४, अ्रभिव्यक्ति में नियम की सत्ता ३७४, व्यंजक का व्यंग्य 
में प्रतिबिम्य ३२७४, शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं है सकती ३७५, ध्वनिभेद 
के कारण व्यावह्ारिक कार्य ३७५। 


स्फोट श्रोर ध्वनि के विषय में विभिन्न मत ३७६, स्फोट और नाद का स्वरूप ३७६, 
प्राकृत श्रीर वैक्ृत ध्वनि में भेद ३७७, ध्वनि द्वी दिखाई देती है ३०७। 


स्फीटवाद के श्राठ स्वरूप ३७३७, स्फोट के श्राठ - रूपों का स्पष्टीकरण ३७७, 
पश्चकोशों से समानता ३८०, वाक्यरफोट द्वी सत्य है ३८०, आधुनिक विचारकों का मत 
३८०, स्फीटवाद पर मीमांसकों और नेयायिकों द्वारा किए श्राक्षेपों का समावान ३८१, 
शबरस्वामी का कथन ३८१, कुमारिलभद्द ३८३, मीमांसकों के पाँच मुख्य श्राक्षेप श्रोर 
४४ ग्न्‍्य आत्तेप ३८३, श्रात्तेपों के उत्तर ३१८५ | 


पदवादी बैयाकरणों फे पाँच श्राक्षेप १८६, पाँच श्र श्राक्षेप ३८६, श्राक्तेपों का 
उत्तर ३८६, श्रविद्या द्वी विद्या की प्राप्तिका उपाय ३८६, पदवाद का खंहन ३८७, 
चार ग्राज्षेप १८७, श्रन्य चार श्राक्षेप रे८७, वण श्रौर पदवाद का खंडन ३८८, कुमारिल 
श्रादि की न्ुटि रे८८ | 


नैयायिकों श्रोर मीमांसकों के श्राक्षेपों का समाधान शे८८, जयन्तभद्ट का विवेचन 


( २५५ ) 

' औैद८, वणण अर्थवोधक नहीं है ३८६, श्रनेकों में स्मृति भी अनेक होती है ३६०, 
संकलनात्मक ज्ञान संभव नहीं है-३६१, क्रम को माननें पर वर्णवाद नहीं होगा ३६१, 
अनुमान से स्फोट की सिद्धि ३६२, स्फोट शअ्रखंड है ३६२, वर्ण स्फोठट के व्यंजक हैं 
३६३, शवर और कुमारिल के प्रश्न का उत्तर ३६३, ध्वनियाँ स्फोट की व्यंजक हैं ३६३, 
स्फोट प्रत्यक्ष दिखाई देता है ३६४, वाक्यस्फोट की सिद्धि १६४, वाक्य के अवयवों की 
असत्यता ३६५, स्फोट ब्रह्म है ३२६६, उपसंहार ३६७ | 
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इशोपनिषद्‌ ग्रादि १०८ उपनिषदे 

सर्वानुक्मणी-- पड़गुर शिष्य 

बृहवृदेवता--शोनक 

ऋकप्रातिशाख्य-- शोनक 

शुक्लयजु ; प्रातिशाख्य--क्रात्यायन 

तैत्तिरीयप्रातिशाख्य 

अथवरप्रातिशाख्य 

सामप्रातिशा झय---पुष्पसूत्र 

ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य ( पाषद-सूत्र-वृत्ति )--उव्बटाचार्य 
क्रूकतन्त्र । 
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ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका--स्वामी दयानन्द 


व्याकरण 


अष्टाध्यायी--पाणिनि 

महाभाष्य--पतञ्जलि ( कैयट की प्रदीप ओर नागेश की उद्योत टीकाएँ ) 
वाक्यपदीय, ( व्याकरण-दशशन )--भतृ हरि, ( बनारस, १६०५ ) देलाराजें 
पुणयराज की टीकाएँ 


शब्दको स्तुभ---भट्टोजिदीक्षित 

प्रीदमनोरसा -- हा 

सिद्धान्त को छुदी-- हु 

वेयाकरण भूपण--- ». तैथा कौण्डभट्ट 
काशिका--बामन जयादित्य 

न्यास--जिनेन्द्र 


पदमं जरी--इर दत्त 

वेयाकरणसिद्धान्तलघुमंजूपा--नागेश भट्ट बनारस, १६८५ 
शब्देन्दुशेखर-- ला 
पारिभापेन्दुशेखर--- 


स्फोटध्िद्धि--मण्डनमिश्र, गोपालिका टीका ( मद्रास यूनिवर्सिटी १६३१ ) 
पे न भरत मिश्र 

स्फोटविद्विन्यायविचार--गणपति शास्त्री द्वारा संपादित, १६१७ 

स्फोटप्रतिष्ठा--फेशव कर्ति 

स्फोटतत््त--शेप कृष्ण क वि 

स्फोटचन्द्रिका--भ्रीकृष्ण भट्ट 

स्फोटनिरूपण---श्रापदेव 

स्फोग्वाद--कुन्द भट्ट 

परिभापावृत्ति--सी रदेव 
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भाषावृत्ति--पृरुषोत्तमदेव 
चन्द्रवृत्ति--डा० लीविश द्वारा संपादित 
याशवल्क्यशिक्षा--याशवल्क्य 
पाणिनीयशिकज्ञा--पाणिनि 
वासिष्टीशिक्षा--वसिष्ठ 
कात्यायनीशिक्ञा---कात्या यन, 
शिक्षा-संग्रह ( ३३ शिक्षाग्न्थों का संग्रह 


दर्शन 


वेदान्तदशन--शांकरभाष्य 
भामती--वाच स्पतिमिभ 
खण्डनखण्डखाद्य-- भी हृषे 
चित्सुखी--चित्सुखाचाये 
पंचद्शी--विद्यारणुय 
परमार्थवार--आदिशेष 
शांकरवेदान्त--[ गंगानाथ कला का अनुवाद _) 
अद्वतवेदान्त--शंकरभाष्यानुवाद की प्रस्तावना, गोपीनाथ कविराज 
नादकारिका--रामकण्ठ 

श्रष्टप्रकरण--- ,, 

मीमांसा दशन--शावरभाध्य 

मीमांसाश्लोकवातिक---कुमा रिलमद्द ( पार्थसारथि मिश्र की टीका ) 
तन्त्रवातिक-- का ; 
मीमासामाष्य पर बहती दीका--प्रमाकर मिश्र 
सवेदश न-पंग्रह--माधव 
पाणिनीय-दर्शन--माघव 
त्त्तविन्दु--च्राचस्पति 
योगदशन--ज्यासमाष्य 
योगदशन--शांकरमाष्य ( स्फोट-प्रकरण ), अध्याय ४ ( अ्रडयार लाइत्रे री- 


- सीरीज नं० ३६, भाग २, पु० ५७७ ) 
. सांख्यदर्शन- टीका विशानमिक्ु 


सा|ख्यकारिका--ईश्वर कृष्ण 
सांख्यवृत्ति--अनिदद्ध 
वेशेपिकदशन--प्रशस्तपादमाष्य 
न्यायकन्दली - श्रीघर 
न्यायहिदान्तन्मुक्तावली--विश्वनाथ 
न्यायदशन--वात्त्यायनमाष्व 
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१६२, 
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१६४, 
१६५, 
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१८७, 
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सामवेद-पदसूची--स्वामी विश्वेश्वरानन्द नित्यानन्द 
अथर्ववेद-पदसूची---. ,, कर का 
वेदिककोष--भगवद्दत्त, हं सराज 
पाणिनि--बॉटलिंक 
पाणिनि--गोल्डस्ट्यूकर 
इंग्लिश 
पाणिनि एज़ ए सोस श्राव इस्डियन हिस्ट्री--वासुदेव शरण श्रग्रवाल 
( पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत अ्रप्रकाशित निबन्ध ) 
मीनिड श्रॉव भीनिझ --श्राग्डेन रिचाडस 
प्रिन्सिपल्स आँवू हिस्ट्री श्राव लेग्वेज--_म॑न पाउल 
सीमेन्टिकस--मिशेल ब्रेश्राल 
द हिस्टी श्रॉव वड8--श्रासन डामेस्टेटर 
द हिस्ट्री आवब मीनिंडः -जे० पी० पोस्टगेट 
लेग्वेज एश्ड द स्टडी आ्राव लेग्वेज--हिटने 
द साइन्त आँव्‌ लग्वेज ( भाग १, २ )--रुईंस 
लेगेज--श्ोटो येस्पसन 
फिलासफी शझ्राव्‌ ग्रामर--ओटो येस्‍्पसंन 
फिलासफो आवू संस्कृत आमर--प्रमातचन्द्र चक्रवर्ती 
लिंडग्विस्टिक स्पेक्यूलेशन्स आँव हिन्दूज़--3, ,, 
थ्योरी श्रॉव्‌ स्पीच एन्ड लेंग्वेज--गाडिनर 
लेक्चस श्रान्‌ द साइन्स श्रॉव्‌ लेंग्वेज--मैक्समूलर 
बायोग्राफीज़ श्रॉव्‌ वड्‌ स-- हे 
लेक्चर्स श्रांन द स्टडी श्राव लेंग्वेज--ओवल, १६०२ 
श्रान्‌ द स्टडी श्रॉवू वडस-ट्रेन्च 
एनेलिसिस श्राव_ मीनिंझ_ इन इृण्डिय॑न सीमेन्टिक्स--सिद्धेश्वर वर्मा 
( जनल आ्ॉव_ द इडिपाथ्मेन्ट श्रॉव लेटस, कलकत्ता विश्वविद्यालय॑, 
भाग १३, सन्‌ १६२६ ) 
एस्से आन हुयूमन अन्डरटेडिंग--लॉक 
हृशिडयन फिलासफो ( भाग १, २ )--शधधाकृष्णन 
टिस्‍्ट्री ऑव_इण्डियन फिलासफो--( भांग १, २ )-दांसगुप्त 
हिन्दी सीमेन्टिक्स--हरदेव बाहरी 


ह भूमिका 
अथवदधातुरपत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (अष्ठा ०० १, २, ४५) 


अर्थ-पिज्ञान की समस्त विज्ञानों से अभिन्नता--वेद, त्राह्मण, आरण्यक, 
डउपनिपद, निरुक्त, प्रात्िशाख्य, शिक्षा तथा समस्त दशनग्रन्थों एवं समस्त साहित्य 
में जिस एक तत्त्व का विवेचन किया गया है, वह अथे है। अत्तएबं अथविज्ञान 
विपय में भारतीय वैयाकरणों ने रूष्टि-तत्त्व के मूलभूत समस्त ज्ञान और विज्ञान 
का विशद्‌ विवेचन किया है। अर्थ-विज्ञान का किस विज्ञान से सम्वन्ध' नहीं है 
यह बताना असम्भव है। ध्वनिविज्ञान, स्व॒रविज्ञान, मनोविज्ञान, भीतिकविज्ञान, 
अध्यात्मविज्ञान आदि से इसका अभिन्न सम्बन्ध है। अतएव प्रस्तुत विपय स्थुल 
व्याकरण न होकर मालिक व्याकरण हो जाता है। अतः इसका समस्त वैदिक 
साहित्य, समस्त दर्शनां एवं अन्य समस्त सिद्धांतों से साक्षात्‌ सम्बन्ध है। 
व्याकरण, दशन एवं साहित्य के दृष्टिकोण से अग्निम अध्यायों में विवेच्रन किया 
गया है। वेद एवं ब्राह्मणादि अन्थें में इस विपय पर कहां तक और क्‍या विवेचन 
हुआ है, इसका संक्षिप्त रूप से यहां पर उल्लेख किया जाएगा। 


निवन्ध का नामकरण 


व्यास, कुमारिल भटद्द, बंकट माधव ओर मणडन मिश्र का अर्थ विधान शब्द -- 
रुष्टि के मूल में जो मोलिक तत्त्व विद्यमान है शब्द, उसका विकास ही अर्थ 
हैं। अतः अथ-विपयक समस्त विवेचन को अर्थ-विज्ञान (इंग्लिश में 8607805 
सीमेन्टिक्स ) नाम दिया गया है। अथ॑े-विज्ञान शब्द का पारिभाषिक अथ सें 
प्रयोग व्यास, कुमारिल भट्ट, वेंकटमाघव तथा सण्डनमिश्र ने किया है। अथविज्ञान 
- शब्द का सबसे प्रथम पारिभाषिक अथ में प्रयोग व्यास ने महाभारत के वनपव 
मे किया हं | व्यास ने चुद्धि के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा हूं कि चुद्धि के ये 
गुण हूं :--(९) शुश्षपा अर्थात्‌ शब्द ओर अथ के गुणों की जिज्नासा, (२) श्रवण-- 
अर्थात्‌ शब्द और अर्थ के गुणों एवं स्वरूप का श्रवण करना, (३) भरहण अर्थात्त 
; ओर अथ के स्वरूप ओर गुणों का त्नान प्राप्त करना, (2) धारण अथान्‌ 
शब्द ओर अर्थ-विपयक भ्राप्त हुए ज्ञान को आत्मसात्‌ करना, (५) ऊद्धापोह-- 


२ अथ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


अथौत्‌ शब्द ओर अथ-विपयक अन्बेपण, विश्लेपण एवं विवेचन करना, 
विज्ञ ९ 

(६) अथे-विज्ञान अथोत्‌ अथेतत्त्व (प्रतिभा ) का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, 

(७) तत्त्वज्ञान अथौत आत्मतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना | 


शुश्रपा अ्रवर्ण चेव अरहरण घारणं तथा। 
ऊहापोहोष्थविज्ञानं तस्वज्ञानं व धीमुणाः ॥ 
९ 
( महाभारत, वनपवे २,२१६ ) 


अथतरत्त्व का विवेचन, विश्लेषण और परीक्षण यह बुद्धि का गुण है। अथे- 
तत्त्व के विज्ञान से ही तत्त्वज्ञान होता है, अतएव व्यास ने तत्त्वज्ञान को भी बुद्धि 
का गुण बताया है। 

कुमारित ने श्ल्ोकवातिक के शब्दपरिच्छेद में कहा है कि जिस प्रकार बेदिक 
साहित्य में “चेढद्ना” शब्द का अयोग पारिभाषिक अथ में किया जाता है, 
अर्थात्‌ धर्म ( लक्ष्य, उद्द श्य, साध्य ) का लक्षण है चादना रूपी अथ (प्रेरणा, 
प्रगति, अन्तःप्ररणा, कमंण्यता, कमठता, प्रतिभाशक्ति का जद॒बोधन ) चोदना 
लक्षणोष्थां धर्म? मीमांसा ० २, १, २, उसी प्रकार शाल््ष में शब्द-ज्ञान ओर अथे- 
विज्ञान शब्द पारिभाषिक अथे में प्रयुक्त होते हैं। 


यथा चघ चोदनाशब्दो वेदिक्यामेव बतंते | 
शब्दश्ञानार्थविज्ञानशब्दो शास्त्रे तथा स्थिती॥ ए्लोक० शब्द० १३, 


वेंकट माधव ने ऋग्वेद के भाष्य में अशथ्विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हुए 
इस बात पर भी ध्यान आकहृष्ट किया है कि अर्थ-विज्ञान की सिद्धि कैसे होती है, 
अर्थात्‌ अथ-तत्त्व ( वाक्‌ तत्त्व ) का पूर्ण रूप से ज्ञान कैसे होता है ।इसका साधन 
बताते हुए उनका कथन है कि कम-विज्ञान का ठीक ठीक ज्ञान होने से अथ विज्ञान 
का ज्ञान होता है। प्रस्तुत निबन्ध में वेयाकरणों के कथनानुसार कमे-विज्ञान का 
विवेचन ध्वनि-विज्ञान के नाम से किया गया है। इस ध्वनि-विज्ञान का सम्बन्ध 
संस्कार-विज्ञान से है। पूव जन्मों तथा इस जन्म के संस्कारों का क्‍या शभाव 
होता है और उसकी कया उपयोगिता है। वेंकटमाघव ने शब्द-विज्ञान को यशज्ञ- 
विज्ञान के नाम से रखकर उसका साधन कमे-विज्ञान बताया है । 

यजु पामर्थ-विज्ञानं नाकमकस्य सिध्यति ( वेकटमाघव, ऋग्वेदभाष्य, भाग 
१ पृ० ३) 

सण्डनसिश्र ने 'स्फोटसिद्धि' में कुमारिल श॒द्न आदि की त्रुटि का निर्देश करते 
हुए तथा वयाकरण-संमत सर्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए “अथ विज्ञान! 
शब्द का प्रयोग पारिभापिक अथ में किया है। 

सन चान्त्यवर्णमात्रमर्थसम्बन्धितया प्रतिपद्न्ते पुरस्तातू, मा भूत केबल - 
दर्थावज्ञानमिति । ( स्फेटसिद्धि श्लोक १३ की व्याख्या ) 


भूसिका 


अथ-विज्ञान क्या है 


अर्थ-विज्ञान का साधारणतया विपय है कि अशथे-तत्त्व क्या है, अथ-तत्त्व का 
क्या स्वरूप है। शब्दतत्त्व से इसका सम्बन्ध है या नहीं, यदि है तो शब्दृतत्त्व का 
क्या स्वरूप है। शब्द और अर्थ नित्य हैं या अनित्य । यदि नित्य हैं तो ड्नका 
क्या स्वरूप है और यदि अनित्य, तो उनका क्‍या रूप है। अथंतत्त्व का ज्ञान कैसे 
और क्योंकर होता है । अर्थतत्त्व का निर्णय किस प्रकार से और किन कक 
होता है। शब्द-तत्त्व अथ-निर्णय में किस अकार और क्योंकर सहायक होता है। 
शब्द और अथ में शक्ति है या नहीं, यदि है तो किसमें और किस रूप में, यदि 
नहीं तो अर्थ-विकास किस प्रकार का होता है। पद किसे कहते हैँ, वह कितने 
प्रकार का होता है। पद के विभाजन का पदार्थ पर क्‍या प्रभाव पड़ता है। पद- 
विभाजन के कारण पदार्थ कितने प्रकार का हो जाता है। वाक्य किसे कहते हे, 
वाक्य का क्‍या स्वरूप है; वाक्य कितने प्रकार का होता है। वाक्य का वाक्याथे 
पर क्या प्रभाव पड़ता है| वाक्य का वाक्याथ पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। यदि 
वाक्य का वाक्याथ पर प्रभाव पड़ता है तो किस रूप में और क्‍यों | यदि नहीं तो 
वाक्य से वाक्यार्थ का ज्ञान किस प्रकार और क्यों होता है। वाक्यार्थ एक होता 
है या अनेक, यदि एक है तो उसका क्‍या स्वरूप है और अनेकता क्यों और कैसे 
है। यदि अनेक है तो अनेकता का आधार और मूल क्या है, अनेक में एक 
वाक्यारय का ज्ञान कैसे और किस रूप में होता है। पदाथ ओर वाक्यार्थ का 
अन्तिम स्वरूप क्या है। वह सत्य है या असत्य, वह नित्य है या अनित्य, वह 
निवेचनीय है या अनिवचनीय, वह ज्ञान रूप है या अज्ञान रूप, वह सत्रूप है 
या असत्‌ , वह विद्यारूप है या अविद्या | 


अर्थ का स्वरूप प्तिभा--डपर्युक्त विपय का वैयाकरणों और दाशनिकों 
के दक्षिकोण से अग्रिम अध्यायों में वर्णन किया गया है। वैयाकरण अथतत्त्व 
के जिस अन्तिम निष्कप पर पहुँचे है, वह है प्रतिभा। सृष्टिवत््व के सृल में, 
समस्त ज्ञान आर विज्ञान के मूल में, समस्त चेद, पा्ंग, ज्पांगों के मूल 
में, जो एक परमतत्त्व परमाणु रूप से व्याप्त है, वह है श्रतिभा। प्रतिभा 
के ही विभिन्न इृष्ठिकोण से विवेचन को वेद, ब्राह्मण, डपनिपद्‌, 
व्याकरण, दर्शन, साहित्य तथा ज्ञान ओर विज्ञान के विभिन्न अंग ओर उपांग 

कहा जाता है | 


भस्तुत निवन्ध में उसी को वेयाकरणों के शब्दों में अथतत्त्व, अथ विज्ञान 
शब्दविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, स्फोट-विज्ञान, शब्दतत्त्व, शब्दतह्य आदि नार्मो से 
सनन्‍्वोधित किया गया है | श्रतिभा की शक्ति अनन्त अपरिमित ओर अनिवंचनीय 
है । उसी को वेयाकरणों ने वाकृतत्व कहा ६ । सृष्टि के प्रत्वेक परमाणु में 
जितना जो कुछ सी चेतन्य है, वह वाक्तत्त्व है, वह प्रतिभा है। उसी को महा- 


8; अथविज्ञान और व्याकरण दशन 


सत्ता, जाति, भाव, नित्य, सत्य आदि की व्याख्या करके पतञ्जलि ओर 
भरत हरि ने स्पष्ट किया है। (वाक्यपदीय कांड २, श्लोक ११६-१५४ ) 

प्रतिभा का नाम स्फोट--सृष्टि के इतिहास में वेदों के पश्चात्‌ आज तक 
यदि कोई सबसे बड़ा अभूतपूर्ब क्रान्तिकारी अन्वेषण या आविष्कार हुआ है 
तो वह है स्फोटसिद्धान्त, बह है प्रतिभा का साज्ञात्‌ विश्लेपण, वह है प्रतिभा के 
नित्यांश ओर अनित्यांश का दो भागों में प्रथककरणु, वह है प्रतिभा के नित्यांश 
का साक्षात्कार । इस अन्वेषण ओर आविष्कार का सबसे बड़ा श्रेय आचाय 
स्फोटायन को है। आचाय पाणिनि ने अतणव वाकतत्त्व के परमतत्त्वज्ञ आचाये 
स्फोटायन को अबडः स्फोटायनस्य” (अष्टा ० ६, १, १२३) सूत्र में विशेष 
समादर के साथ स्मरण करके प्रतिभा-विपयक सिद्धान्त को तीन सूत्रों में स्पष्ट 
किया है! ओर “इन्द्रे च नित्यम! ( अष्टा० ६ १, १२७ ) सूत्र द्वारा अपना भमन्तव्य 
स्थिर किया है कि इन्द्र ( आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा, परमाणु. मृलमप्रकृति, परम- 
पुरुष, परमतत्त्व ) में वह र्फोट नित्यरूप में रहता है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु 
में दो मौलिक तत्त्व हैं. एक स्फोट दूसरा ध्वनि | स्फोट नित्य है, ध्वनि अनित्य । 
स्फोट अभिव्यक्त होता है, वह व्यड्न्ग्य है, वह प्रकाशित होता है, उसी को 
वेयाकरण अक्षर! कहते हैं| उसमें क्षर अंश नहीं है। अनित्यांश नहीं है, 
वह सृष्टि का आधार है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में प्रतिक्षण स्फोट होता है। 
जिसका अभिप्राय आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से स्थूल शब्दों में “विस्फोट? 
शब्द की व्याख्या से समझा जा सकता है, वह है क्रान्ति, विप्लव, परिवतेन, 
वृत्ति। इस मौलक क्रान्ति, परिवतेन, बृत्ति के कारण ही रूष्टि की स्थिति है। 
इस मौलिक सत्य को वैयाकरण शब्दत्रह्म कहते हैं, उसी को दूसरे शब्दों में 
ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, आकाश, द्रव्य, स्वभाव और तत्त्व आदि नामों से विभिन्न 
दार्शनिकों ने सम्बोधित किया है। वेदान्तद््शन उसको ब्रह्म कहता है, योग 
ईश्वर ओर सांख्य पुरुष, वैशेषिक विशेष तथा न्याय शब्द्‌ | डसी को बोद्धदशन 
ज्ञान, जैनदशन अर (पुदूगल) चार्वाकदर्शन भूत या तत्त्व तथा आधुनिक 
भौतिक विज्ञानवांदी भ्रकृति, द्रव्य, तत्त्व आदि नाम देते हैं। ( वाक््यपदीय ब्रह्म- 
काणएड तथा काए्ड ३ पृष्ठ ८५ ) 


एक महान अनथे, एक महान भ्रम ( शज्ञान ) 


प्रतिभा के ही अनेक नाम--संसार में एक महान्‌ भ्रम है, जिसका मूल- 
कारण आअज्ञान, अविद्या, भ्रम ओर अतत्त्वज्ञता है। वह है आस्तिकवाद शोर 





पर सवन्र विभशापा गोः | अष्ट ० ६. १. १२२ 
अवड रफोटायनस्य। आष्टा० ६. १, १२३ 
ह्प्रे थे नित्यम्‌ | भ्र्टा० ६. १. १२९४ 
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नास्तिकवाद का विवाद, वह है शब्द॒तत््व और अथतत्त्व का विवाद, वह है 
अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का विवाद, वह है जह्मयवाद और शुून्यवाद का 
विवाद, वह है ज्ञानवाद ओर विज्ञानबाद का विवाद, वह है शान्तिवाद और 
क्रान्तिबाद का विवाद, वह है जातिवाद ओर व्यक्तिवाद का विवाद, वह हे 
समष्टिवाद और व्यष्टिचाद का विवाद, वह है अद्वैतवाद ओर दूवेत या त्रेत- 
वाद का विवाद, वह है वृत्तिवाद और अवृत्तिवाद का विवाद, चह हे प्रत्यक्ष 
वाद और परोक्षबाद का वियाद, वह है स्फोटवाद ओर ध्वनिवाद का विवाद, 
वह है भाववाद और अभाववाद का विवाद, वह है विद्या ओर अविद्या का 
विवाद, वह है ज्ञानयोग ( ज्ञालमार्ग ) और कमंयोग ( कमसाग) का विवाद 
वह है अस्तिवाद और नास्तिवाद का विवाद, सरल शब्दों में यह विवाद है "हे' 
और 'नहीं' का विवाद, सृष्टि में कुछ सत्य है या नहीं, यह सारा विवाद 
प्रतिभा के स्वरूप के न जानने के कारण है। यह सारा अम स्फीट ओर ध्वनि 
स्वरूप को न जानने के कारण है, शास्ीय सापा में यह्‌ सारा भ्रम नाम ओर रूप 
को ठीक न जानने के कारण है । शब्द ओर अथ के सम्बन्ध को ठीक न सम- 
भने के कारण है। | 
विदाद और अ्रम का मूल अज्ञान ओर श्रम-भत हरि ते बाक्यपदीय में 
प्रतिभा के स्वरूप को समभाकर तथा स्फोट और ध्वनि का जो स्वरूप पतञ्ज्जलि ने 
समभाया है. , उसको स्पष्ट करके संसार का एक अनुपम और असाधारण उपकार 
किया है। प्रतिभा के साक्षात॒कार द्वारा प्रतिभा का स्वरूप ठीक समककर प्रतिभामू- 
लक माया या अज्ञान के कारण जो संसार में विवाद, भ्रम, अज्ञान ओर अविया 
है, तथा जिसके कारण को समभने में अनेकों दार्शनिक भी असमथे रहे हैं, 
डसको दूर किया है | उपयुक्त सारे विवादों का सूल यह है कि आत्मा त्रह्मय, पर- 
मात्मा, चस्तु, स्वभाव, शरीर, तत्त्व, द्रव्य आदि नामों को विभिन्न दा्शनिकों ने 
सिन्न-भिन्न समझा है, अतएणुव विवाद है| सत हरि ले इस अ्रम, साया और अज्ञान 
को दूर करते हुए बताया है कि येभ्रतिमा के ही सारे नाम हैँ।डसी को कोई 
दशन त्रह्म कहता है, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई पुरुष, कोई वस्तु, ( पद्मार्थ ) 
कोई स्वभाव, कोई प्रकृति, कोई शरीर, कोई तत्त्व और कोई द्रव्य | उसी को चैया- 
करण प्रतिभा, ज्ञान, शब्द, अक्षर, नह्म, पदाथ, वाक्याथ्थ, परमार्थे, पुरुष, पुरु- 
पार्थ, जाति, व्यक्ति, महासत्ता, सत्‌ , सत्य, नित्य, प्रकृति, प्रत्यय, घातु, धात्वथ, 
नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, चैखरी, वाक्‍्य-र्फोट, 
वाक्य, आदि नाम देते हूँ। प्रत्येक दाशनिक सूक्ष्म एवं तात्त्विक विवेचन से 
जिस अन्तिम तत्त्व पर पहुँचते हैं, जिसके कारण ज्ञान द्ोता है, जिसके कारण 
चंतन्य है, जिसके कारण ज्ञान का अस्तित्व है, जिसके कारण चेतनता की सत्ता 
हैं, जिसके कारण सृष्टि में अस्तित्व है, जिसके अस्तित्व के कारण सृष्टि पत्यक्ष 
है, अत्वेक अगु, प्रत्येक परमारु, प्रत्येक स्थावर और जंगम में जो सूक्ष्म दृष्टि 
से दृश्य है, जो स्थूल दृष्टि से अनुमेय और व्यरूस्य है, उसको वैयाकरण द्रव्य 


& अथविज्ञान ओर व्याकरण दशन 


कहते हैं । संग्रह अ्न्थ के समादरणीय आचाय व्याडि ने उसको द्रव्य कहा है, 
आचाये वाजप्यायन ने उसको जाति ( आकृति ) कहा है।' 

आाचाय पाणखिनि का विधेचन--आचाय पाणिनि से अथ-तत्त्व, बाक्‌ तत्त्व, 
प्रतिभा, शब्द-तत्त्व, एवं स्फोट के स्वरूप को संक्षेप में किन्तु बहुत स्पष्ट शब्दों 
में प्राति- पदिक और अंग की व्याख्या करते हुए स्पष्ण किया हे। आचाय 
पाणिनि का कथन है कि -- 


अथवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ | ( अष्टा०, १,२,४५ ) 


डस परम-तत्तंव को आतिपदिक कहते हैं, वह न धातु है ओर न ग्रत्यय, वह 
न द्रव्य है ओर न आकृति, वह न नाम है न रूप, वह न॒ प्राकृतिक पदार्थ है ओर 
न जीव- रूप पदार्थ है, वह न वर्ण है न पद, वहन वर्ण-स्फोट है न पदस्फोट | 
प्रतिभा इनसे प्रथक है । उसका एकमात्र लक्षण यह है कि वह अथवव है, साथक 
है, चेतन है, ज्ञानमय है, वही वाक्य है, वही वाक्यार्थ है, वह प्रतिभा है 
वह प्रत्येक पद में व्याप्त है, वह प्रत्येक अणु में व्याप्त है, अतः उसे प्राति 
पदिक कहते हैं, इसीको शब्दत्ह्म, प्रतिभा-विज्ञान, अथ-विज्ञान कहते हैँ । 


इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि प्रतिभा न प्राकृतिक तत्त्व है, 
ओर न जीवतत्त्व, यदि त्रह्म न ॒ प्रकृति है ओर न जीव तो उसका रूप केसे जाना 
जा सकता है । त्रिगुणातीत, वृत्तित्रय से बहिभत का कोई रूप नहीं वन सकता 
है, अतः किसी भी शब्द का कोई भी रूप नहीं होना चाहिए | अतणव वे कहते 
ह कि-- 

कत्तद्धितसमासाश्च ( अष्टा ०, १,२. ४६ )। 


तीन वृत्तियाँ,--मुख्य रूप से प्रातिपदिक त्रह्म ही है, प्रतिभा ही है, तथापि 
कृत्‌ , तद्धित प्रत्यय ओर समास इन तीनों को भी प्रातिपदिक कहते हैं | सांख्य के 
शब्दों में सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (ज्ञीव) को भी 


१. जाति विशेषशम्‌तां पदाव व्ययस्थाप्य व्याडिदशनेन विशेष्यरूप॑ द्रव्यम प पदा4 व्यवस्थापयितु 
यथादशनं पर्यायान्तरेदद्शते । ( देलाराज ) 


आत्मा वस्तु स्वभावरच शरार दत््व|मेत्यपि । 
द्रव्यमित्यस्य पर्याधाल्तच्य नित्यमेनि स्मृतम्‌ ॥ 
वाक्य० ३ एप्ट 5८५ 
द्रव्य च द्विविष॑ पारमायिक साव्यवहारिक च | अ्रगेन च द्रस्येण स्याटिदशने सर्व शब्दा द्वव्याभि 
धायिनों भवन्ति । इद तु पारशाबिकं द्वव्यं निरुष्यते | तदेवभने: परमाव एकमेव वस्तृन्यते। द्वब्य नाम 
यः पदाय:, तरचैत एवं पर्याया:। एनेपामेव पारमाधथिक्रूपाणिषायेत्वात्‌ू । केले यरस्माक द्वत्य॑ 
तदन्थैरेवमनिधीयत इति । ( हेलाराण, वही ) 
२, यरमात्‌ प्रत्यवविषिस्तदादि प्रत्यये:क्वमू । अऋप्य० १,४, १३ 
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गौण रूप से तह्म, आत्मा या प्रतिभा कह्य जाता है। सत्व, रजस्‌ ओर तमस 
इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (स्वभाव ) त्रिगुणात्मिका कही गई है। इने 
तीन शुणों का प्रतिविम्व॒पुरुष ( प्रतिभा ) में पड़ता है, अतः बह सात्विक राजस 
और तामस वृत्ति-युक्त कह जाता है। इन तीन द्ृत्तियों को साहित्य शाख्ियों 
ने शक्ति ( अतिभा ) नाम दिया है और उसके तीनरूप माने हैं.- अभिधा, लक्षणा 
ओर व्यच्जना | 


पांच वृत्तियाँ-भट्टोजिदील्ित ने ऋत्‌ ,तद्धित और समास के साथ एक-शेप 
समास तथा सनाद्न्त धातु रूप को भी समन्वित करके धत्तियों की संख्या ५ 
मानी है । वृत्ति का स्वरूप है पराथीमिधान-पर के अथे का बोध कराना, परअथोत्त्‌ 
न्रद्म के अर्थ-परमार्थ-की अभिव्यक्ति कराना वृत्तियों का काय है। प्रतिसारूपी पर- 
मार्थ की अभिव्यक्ति के साधन ये पांच वृत्तियाँ हैं । इन पांच बृत्तियों के यथाथ 
ज्ञान से पराथ , परसाथ प्रतिभा का ज्ञान होता है। 


5, किन पसय। थ् "हक भदान '् 
कऊत्तद्धितसमासे कशेपसभाचन्तथाठुरूपाः पच्च चुत्तयच५ पराथामिय 
वृतक्ति। ( सिद्धान्तकोमुदी, सर्वसमासशेपप्रकरण/। 


तीन चृत्तियों का स्पष्टीऋरण--यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि वृत्तियों 
के तीन या पांच भेद का कारण उनका सौलिक अन्त्र नहीं है। अपितु प्रकार 
भेद से विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन का परिणाम है। सांख्य के दृष्टिकोण से 
सत्व, रजस्‌ ओर तमल्‌ के ही विवेचन से र्॒ष्टि के मूल-तत्त्व (अथे, प्रतिभा, प्रकृति) 
का विवेचन हो जाता है । इन त्तीत के शुणों की व्याख्या से ही पल्ः्च-तत्तवों की 
व्याज्या हो जाती है। शब्द, स्रशे, रूप, रस, गंध इन पांच गुणों की व्याख्या 
सत्व, रजस्‌, तमस्‌ की ज्याख्या को यथार्थ रूप से जानने से हो जाती है। इन तीन 
गुणों के कारण बृत्तियां तीन प्रकार को हो जाती ढेँ, सात्विक, राजस ओर तामस | 
परसपुरुष ( परमात्मा, शब्दज्ह्म, प्रतिमा ) को यथार्थतः जानने के लिए मूल 
प्रकृति ( स्वभाव; आचरण, प्रतिभा ) में विद्यमान सात्विक, राज़स और तामस 
प्रवृत्तियों का जानना अनिवाद है। मनोत्रेज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रत्येक पुरुष को 
यथार्श रूप से जानने के लिए उसकी प्रकृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में 
विद्यमान सात्विक, राजस और तामस प्रवृत्तियों का जानना अनिवार्य है। साहि- 
त्यिकों ने इसकी व्याख्या के लिए परम पुरुप का प्रतिनिधि शब्द रखा है, शब्द में 
तीन प्रकार की शक्तियां मानी हैं, अभिधा, लक्षणा और उयज्जना | इन तीनों 
शक्तियों के कारण शब्द बाचक, लक्षक ओर व्यम्जजक माना जाता है। तथा अर्थ 
वाच्य, लक्ष्य ओर सांख्य जिसको त्रिगुण ओर ब्ृत्तित्रय से स्पष्ट करता है, साहिस्य- 
शाल्री उ्सक्ो शक्तित्रय की व्याख्या से सप्ट करते हूँ । जब॒ तक अमिधा, लक्षणा, 
उधखना शक्तियों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक साहित्य का ज्ञान ठीक नहीं 
होगा। साहित्यशाद्धी पहले शक्तियों का प्राकृतिक तथा मौलिक दृप्ठिसे विवेचन 


प अथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


करते हैं, परन्तु अन्त में ध्वनिकाव्य को उत्तम साहित्य मानते हैं। साहित्य, 
काव्य वही सर्वोत्तिम है, जिसमें व्यडग्याथ मुख्य हो। वर्ण ध्वनि हैं, सृष्टि ध्वनि है, 
पव्म्चभूत-पउ्म्वतत्त्व ध्वनि है, इनसे प्रतिभा की अभिव्यक्ति होती है, शक्ति की सिद्धि 
होती है, अज्ञर की ग्रप्ति होती है, स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, मोलिक तत्त्व 
(परमाणु, आकाश, (ईथर) प्रतिभा) की प्राप्ति होती है। अतएव मम्मट ने काव्य- 
प्रकाश में कहा है कि - 


इदसुत्तममतिशायितनरि व्यड्ग्ग्ये ध्वनिस्तत्‌ काव्यमुत्तमम (काव्य १,४) 


वैयाकरणों का अभिप्राय--पाणिनि ने इन तीन वृत्तियों की व्याख्या विशद 
रूप में ऋत्‌ तद्धित प्रत्ययों तथा समास की व्याख्या द्वारा की है। प्रत्येक शब्द में 
दो तत्त्व अवश्य रहते हैं, एक स्फोट और दूसरा ध्वनि । नित्यांश स्फोट है ओर 
अनित्यांश ध्वन्ति। नित्यांश की व्याख्या पाणिनि ने प्रकृति की व्याख्या द्वारा की है 
आर अनित्यांश की व्याख्या प्रत्ययों की व्याख्या से। प्रत्येक शब्द को जब तक 
र्फोट ओर ध्वनि के रूप में प्रथकू नहीं किया जायगा, तत्र तक व्याकरण ( बिवे- 
चन ) सम्भव नहीं है | अतः मूल-प्रकृति में विद्यमान सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ का 
विवेचन ( विश्लेपण ) वैयाकरणों के लिए सर्वप्रथम आवश्यक होता है, क्योंकि 
उसी से बृत्ति का ठीक ज्ञान होता है ओर उससे अर्थविज्ञान की सिद्धि होती है। 
प्रत्येक शब्द में कितना अंश मौलिक है और कितना अमोलिक, कितना धातु का 
अंश है और कितना प्रत्यय का, कितना अक्षर अंश है ओर कितना क्षर अंश, 
कितना अक्षर पुरुष का अंश है ओर कितना क्षर पुरुष का, कितना स्फोट का अंश 
है ओर कितना ध्वनि का, कितना शब्द का अंश है ओर कितना अर्थ का, कितना 
शब्द-तत्त्व है ओर कितना अशर्थ-दत्त्व, यह्‌ प्रत्येक शब्द में कृत्‌ तद्धित समास 
वृत्तियां स्पष्ट करती हैं । ऋृत्‌ प्रत्ययों के विभिन्न अर्थों द्वारा पाणिनि ने प्रत्येक 
शब्द में विद्यमान ध्वनि, क्षर अंश, क्षर पुरुष, अथ-तत्त्व का सात्विक बृत्ति के 
दृष्टिकोण से विवेचन किया है। प्रत्येक शब्द में सत्तव अंश अवश्य रहता है, 
अन्यथा डसका प्रयोग नहीं हो सकता है । वेयाकरणों का अतएव सिद्धान्त है कि 
न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिये और न केवल प्रत्यय का । 


न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या, नापि केवल: प्रत्यय: । 


बे कर आ कक न्‍ आर केचल ध्व 
भाव यह है कि न केवल स्फोट का प्रयोग करना चाहिये और न केवल ध्वनि 
का, न केवल अक्षर का प्रयोग करना चाहिएओऔर न केवल ज्ञर का, न केवल 
शब्द का प्रयोग करना चाहिए न केवल अथै का। जहां तक प्रयोग का सम्बन्ध 
है स्फोट ओर ध्वनि का प्रथकूकरण नहीं किया जा सकता है, क्‍योंकि जहां 
छ ३ थे ध्ठ ध्च्‌ 8 कक बे हि तो ८ 
स्फोट शब्द रूप से है वहाँ ध्वनि गुण रूप से है, गुण ओर गुणी, संज्ञा ओर संज्ञी, 
अंग ओर अंगी, अवयव और अवयवी अविनाभाव से एकत्र रहते है. दोनों का 
लीक, छ कष 4 चो क 
पृथक अस्तित्व नहीं हे, अतः वेयाकरण समन्वय मार्ग को सर्वोत्तम मानते हें, 
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नी 


अ्रतएव बैयाकरणौं का मत है कि शब्दततत्व ओर अर्थतत््व एक ही आत्मा के दो 
स्वरूप हैं, दोनों की पृथकू-प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । 
एकस्येवात्मनों भेदो शब्दाणीवप्रथक्स्थितों। ( बाक्य० २,३२१ ) 
समन्वय की स्थापना--यही-कारण है कि स्फोटओऔर ध्वनि, शब्द ओर अथे, 
पुरुष और प्रकृति एकत्र रहते हैं। मोलिक दृष्टि से वेैयाकरणों का अभिम्नाय यह 
है कि सृष्टि में प्रतिभा ही एक मौलिक तत्त्व है । उसी के दी रूप हैं, नित्य रूप को 
शब्द कहते हैं और अनित्य रूप को अथ, नित्यांश को स्फोट और अनित्यांश को 
ध्वनि, नित्यांश को सत्‌ और अनित्यांश को असत्‌, नित्यांश को सत्य ओर अनित्यांश 
को असत्य, नित्यांश के अक्षर और अनित्यांश को क्षर, नित्यांश को द्रव्य ओर 
अनित्यांश को आकृति ( आकार ), नित्यांश को ब्रह्म ओर अनित्यांश को माया, 
नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के र॒ष्टि, नित्यांश के जाति ओर अनि- 
त्यांश के व्यक्ति, नित्यांश को नाम और अनित्यांश के रूप, नित्यांश को अकर्मक 
ओर अनित्यांश के सकसक , नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के जीवात्मा, 
नित्यांश के निर्गुण और अनित्यांश के सगुण, नित्यांश के एक ओर अ नत्यांश 
के अनेक, नित्यांश को अद्दोत और अनित्यांश के ह्तया त्रेत, नित्यांश के 
विद्या ओर अनित्यांश के अविद्या, नित्यांश को संभूति और अनित्यांश के 
असंभूति ( विनाश ), नित्यांश को श्रेयस्‌ू और अनित्यांश की श्रेयस्‌, नित्यांश को 
देव (अमर) और अनित्यांश को सत्य. नित्यांश को परा विद्या ओर अनित्यांश को 
अपराविद्या, नित्यांश को श्राण ओर अनित्यांश को रयि, नित्यांश को अमूते ओर 
अलनित्यांश को सूर्त नित्यांश को स्वर और अनित्यांश को व्यंजन, नित्यांश को 
अक्षर ओर अनित्यांश को बण, नित्यांश को क्रिया और अनित्यांश को भावना, 


नित्यांश को वाक्य आर अनित्यांश को पद, नित्यांश को वाक्याय आर 
अलनित्यांश को पदाथ । 


शठ्दार्थ के समन्वय की अनिवायता--आचाये पासिनि का अभिप्राय 
यह है कि सृष्टि में सालिक-तत्त एकही है वह न धातु है और न पत्यय, 
उसकी न भाव पदाथ कहा जा सकता है और न अभाव, उसको न सक्रिय 
कहा जा सकता है ओर न निष्करिय । प्रतिभा की सत्ता मात्र से सब कार्य चलता 
हे जैसे कि सूथ की सत्ता से इस स्ष्टि का कार्य चलता है, उसको भौतिक 
दृष्ठि से गतिशील, सकर्मक (सक्रिय) उदय अस्त आदि क्रिया-युक्त समझा 
जाता है, परन्तु तात््चिक दृष्ठि से वह न उदय होता हैं आर न अस्त होता 
है,' ( ऐतरेयन्रा० ३, ४४, गोपथ० उत्तर० ४, १०)। यह ज्ञात होने पर भी 


१, (कफ) सवा एप ( आदित्व:) न कदाचनाल्तमेति नोदेनि त॑ यदस्तमेनीति सन्यन्ते 5 नह छत्र 


८ ड श- पयस्चते गत न्निभेदा दस्त सम्मान क--:>-क च््ट्श्र खान नम, स्तादथ दा र्न॑ 
इन्‍्तानलासथात्मन पषयस्दत राजनवादस्तात्‌ दकुस्से ६६: परस्तादथय यदन 
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उसका उदय ओर अस्त कहा जाता है, क्‍योंकि सृष्टि का व्यवहार केवल एंक 
दृष्टिकोश से नहीं चलता है। जो वेज्ञानिक दृष्टि से सत्य है वह भोतिक दंष्ठि 
से असत्य है और जो भोतिक दृष्टि से सत्य हे वह वेज्ञानिक दृष्टि से 
असत्य है। अतएवं बवेयाकरणों, वैज्ञानिकों, दाशंनिकों, मीमांसकों, साहित्यिकों, 
समीक्षकों ओर आलोचकों को एक ओर वेज्ञानिक दृष्टिकोश रखना पड़ता 
है और दूसरी ओर व्यावहारिक दृष्टिकोण । न बैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपेक्षा 
की जा सकती है ओर न व्यावहारिक दृष्टिकोण को। अतएय इन सब को 
दोनों दृष्टियों से विवेचन करके मार्ग ऊपस्थित करना पड़ता है, एक ओर 
वेयाकरणों, वेज्ञानिकों ओर तत्त्वज्ञों के लिए मांगे बनाना होता है, दूसरी 
ओर साधारण जनों के लिए | वे तत्त्वज्ञों के लिए ताक्ष्विक पारसाथिक 
देवयान निर्वाण ओर मोक्ष का सार्ग बताते हैँ, उनके लिए प्रतिभा, बाकू- 
शक्ति, अर्थतत्व का नित्यरूप ज्ञय, आप्य ओर साध्य बताते हैं, दूसरों 
के लिये व्यावहारिक पित्याण, स्वर्ग का मार्ग बताते हँ। तत्त्वज्ञों के 
लिए जेसा कि सांख्य आदि दशनों में वर्णन किया गया है बह ज्ञान- 
मार्ग है। वेयाकरण ताक्ष्वक ओर पारमाथिक दृष्टि से ज्ञान-्मार्ग के 
समथक हैं । अद6वेत्तवाद, बत्रह्मवाद परमात्मवाद, ईश्वरबाद, स्फोटवाद 
निर्गंशवाद, निराकारबाद, की पारमार्थिक दृष्टि से सत्ता स्वीकार करते है। 
डसका साधन सत्य अहिंसा अस्तेय, अह्मयचय ओर अपरिग्रह जिनको पत- 
खलि ने यम कहा है, माना है।" यह प्रतिभा, ब्रह्म, तत्त्वज्ञान, अथतत्त्व, 
वाक्यतत्त्व और शब्दतत्त्व की सिद्धि का ज्ञान-मार्ग से प्रकार है। व्याव- 
हारिक दृष्टिकोश से वे ध्वनिवाद को भी सत्य मानते हैं। अत्यक्ष को भी 
सत्य मानते हैं, पत्न-भूर्तों एवं पद्नतत्त्वों में भी सत्यता मानते हैं, व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण वाले जिज्ञासुओं के लिए कममागे उपयोगी मानते हँ। भग- 
वान्‌ कृष्ण ने भगवदृगीता में उनके लिए जो सवश्रेष्ठ मार्ग बताया है 
वह है, निष्काम कर्मयोग, निष्काम भावना से अपने-अपने कार्य को 
करना ओर उसमें दक्षता श्राप्त करना ( योगः कमंसु कोशलम-गीता 
२, ४० ) | 
वाक्‌ तत्त्व के मूल में समन्वय-वेैयाकरण उपयुक्त मार्गों को विभक्त 
मानने को दूषित समभते हैं। सृष्टि के मूल में समन्वय है, अर्थ- 
(ब)सवा एप (आदित्य:) न कदाचनास्तमयति नोदयति | तथदेंगा परचादस्नमयतीति 
मन्यन्त अन्ह एवं तदन्त गत्वाध्यात्मानं विपयस्यतेषद रवाधस्तात्‌ कषणुने राचों परस्तात। 
गोपथ जा० उ० ४. १०५ 


१, श्रदिसासत्याधस्तेय अद्यवर्यापपरि ग्रह यमा: | योगद्शंन २, ३० 
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तत्व के मल सें समन्वय है। शब्द स्वयं स्फोट और ध्वनि का समन्वय 
है। न स्फोट के बिना ध्वनि रह सकती है और न ध्वनि के बिना स्फोट, 
स्फोट शब्द-तत्व है और ध्वनि उसका गुण, स्फोट आकाश है ओर ध्वनि 
अर्थात्‌ शब्द उसका गुण, स्फोट शब्द है ओर ध्वनि अर्थात्‌ प्रतिभा 
उसका गुण है, स्फोट शब्द है और ध्वनि अर्थ है, स्फोट अ्रकृृति है और 
ध्वनि प्रत्यय, स्फोट ब्रह्म है. और ध्वनि साया; स्फोट आत्मा है ओर 
ध्वनि शरीर, स्फोट प्रतिभा है और ध्वनि ज्ञान, स्फोट परोक्ष है ओर 
ध्वनि प्रत्यक्ष, स्फोट परमाणु है और ध्वनि अरु, स्फोट अक्षर है ओर 
ध्वनि ज्षर, स्फोट नित्य है और ध्वनि अनित्य | पतल्ललि ने अतएब स्फोट 
ओर ध्वनि दोनों को शब्द कहा है। स्फोट रूपी शब्द की व्याख्या की 
है कि वह नित्य है, कूटस्थ है, अविचाली है, उसमें किसी प्रकार का 
कोई अपाय ( क्षय ) उपजन (आगमस, विकास ) ओर विकार (परिवततेन ) 
नहीं होता है। 


नित्येपु च शब्देषु कुटरथैरविचालिसिव॑णमवितव्यमनपायोपजनविकारिसिः | 
( सहा ० आहिलक २.) 


स्फोटरूपी प्रतिमा की व्याख्या उक्त शब्दों में की गई  है। वह कूटस्थ 
है, उसमें गति नहीं है, उसमें न क्षय होता है और न वृद्धि, उसमें न 
हास होता दे ओर न विकास, वह त्रिगुणात्मिका श्रकृति से प्रथक्‌ है 
अत्तरव वह सब अकार के विकारों, परिवतेनों, इत्तियों से विहदीन है। 
अतएव पतञ्ललि ने उसको नित्य शब्द, नित्य अर्थ ओर नित्य सम्बन्ध 
माना है। सिद्ध शव्दार्थ सम्बन्ध! ( महा० आ० १), पाणिनि, कात्यायन 
पतञ्ञलि ये झुनिन्रय पअतिभा को ही नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य 
सम्बन्ध मानते हूँ। प्रतिभा का ही तीन रूप से विभाजन है। अतः 
चह्‌ तीन रूप से दृश्य हे । इसी प्रतिभा को सतूचित्‌ आनन्द इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक सच्चिदानन्द शब्द की सिद्धि की जाती है। 
इसी को अ उ म्‌ तीन भागों में विभक्त करके एक ओम शब्द की सिद्धि की 
जाती है। ( तस्य वाचक: प्रणव:, योग०, १, २७ ) इसी को भू: भुवः २वः इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक 'भूभवः स्व: सहाव्याह्मति की सिद्धि की जाती है। 
अतएव यजुर्वेद का कथन दै कि महाव्याह्मति परमेष्ठी (कूटस्थ ) प्रजापति, जा कि 
वाक-तत्त्व है, का सम्वोधन है । 


परमेप्ठयमिधीतः प्रजापतिर्वाचि व्याहृतायाम्‌ ( यज्गु० ८, ५४४ ) 


उसी एक प्रतिभा का विभाजन करके चैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती नामों से 
तीन वाकू-तत्त्वों की स्थापना की जाती हैं। सरल शब्दों में इस विभाजन को वाकू- 
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तत्त्व के स्थूल, सूक्ष्म ओर परोक्ष इन तीन भागों में विभाजन से समझा जा सकता 
है।' इसका स्पष्टीकरण आगे किया गया है। 


तीन तत्वों की खष्टि में स्थिति- अथ-विज्ञान की दृष्टि से प्रतिभा का तीन 
भागों में विभाजन किया जाता है, वाकन्तत्त्व, मनसू-तत्त्व ओर प्राण-तत्त्व | सृष्टि का 
समग्र विवे ब्रन इन तीन तत्त्वों के विवेचन में समाविष्ट है। समरत ज्ञान ओर 
विज्ञान की इन तीनों तत्त्वों के विवेचन विश्लेपण परीक्षण समीक्षण अन्वेपण 
गवेषण और साक्तातकार में इतिश्री हो जाती है | र्रष्टि के प्रत्येक अगु, प्रत्येक 
परमाणु, प्रत्येक शब्द ओर प्रत्येक अथ में इन्हीं तीन तत्त्वों का अनिवाय रूप से 
समावेश ओर समन्वय है । इन्हीं को वेयाकरणों ने क्रमश: नाम आख्यात और उपसग 
कहा है, इन्हीं के पाणरिनि ने क्रमशः कृत्‌ तद्धित ओर समास कहा है। इन्हीं को 
सांख्यदशन में सत्व रजस ओर तमस तीन गण कहा गया है ओर इनकी वृत्ति 
को सात्त्विक राजस और तामस ) योग-दरशन में इनको चित्त की तीन वृत्तियां प्रख्या 
प्रवृत्ति ओर स्थिति कहा गया है। (योगश्चित्तवृत्तिन्िरो धः, योग० १, २) मनस्‌- 
तत्त्व की दृष्टि से उसको ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इन तीन भागों में विभक्त किया जाता है । 
प्राणु-तत्त्व की दृष्टि से उसको भोक्ता, भोक्तत्य और भोग इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है ।* वाक तत्त्व की दृष्टि से उसको शब्द अथ ओर सम्बन्ध तीन भागों 
में विभक्त किया जाता है। दर्शन व्याकरण विज्ञान आदि की दृष्टि से यही प्रतिभा 
की काल्पनिक त्रयी सत्र व्याकरण, विवेचन, विश्लेषण आदि रूपों से 
दृश्य होती है। 


भोतिक दृष्टि से उसको अग्नि, वायु और आकाश इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है। वैदिक शब्दों में उसको अग्नि, वायु, आदित्य तीन भागों में विभक्त 
किया गया है । वैदिक शब्दों में उसको वाक-तत्त्व, मनस-तत्त्व ओर प्राण-तत्त्व 
तीनों रूपों में विभक्त किया गया है। अतएव यजुर्वेद का कथन है कि एक 
ही प्रतिभा को वाक्‌ तत्त्व, मनस-तत्त्व ओर प्राण-ततत्व इन भागों में विभक्त 
करने के कारण एक वेद (प्रतिभा ) को वेद्त्रयी नाम दिया जाता है। इनमें 
ऋग्वेद प्रतिभा के वाकू-तत्त्व की व्याख्या करता है, यजुबंद प्रतिभा 
के मनस्‌ तत्त्व की व्याख्या करता है और सामवेद प्रतिभा के प्राण-तत्त्व 
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२. बंखयां मध्यमायाइच पश्यन्त्यास्वैतदद्ध तम। 
अनेक - "न $ 
सावभदायास्य्या वाचः पर पदम्‌ ॥ 


वाक्य० २,१४४ 


नर 


« एकस्य सबंबीजस्य यरय चेयमनेकपा। 
भोक्तुभोक्तव्ग्रूपेण भोगरुपेण ना स्थिति: ॥ 


का त्य १.४ 
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की व्याख्या करता है ।प्रतिभा के वाक्‌-तत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आग्नेय 
अंश की व्याख्या है, प्रतिभा के मनसू-तर्व की व्याख्या प्रतिभा के वायव्य अंश 
की व्याख्या है प्रतिभा के प्राशतत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आदित्य ( अनिवे 
चनीय, अविवेच्य, अव्याकरणीय, अक्षर, नित्य, अविनाशी, कूटस्थ ) अंश 
की व्याख्या है। 
ऋचं चाच प्रपच्य मनो यजुः प्रपद्म साम प्राण प्रपद्म ( यज्ञ० ३६, १) 
स्फोट-सिद्धान्त की विविध व्याख्या- पतञ्जलि, भत्‌ हरि, भट्टोजिदीक्षित, 
कौण्डभट्ट, नागेश आदि वैयाकरणों ने तथा शंकराचाये एवं सरडन मिश्र आदि 
दाशनिकों ने स्फोट सिद्धान्त की संत्यता और प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए 
स्फोट को कई प्रकार से समझाया है। शब्द की नित्यता को स्वीकार करने पर 
इसकी तीन भागों में विभक्त करके स्फोट ( ब्रह्म, आत्मा, प्रतिभा ) को सममाया 
है। स्फोट शब्द का अथ है 'स्फुटति अर्थोस्मात! जिससे अर्थ-तत्त्व अस्फुटित 
होता है| तीन विभागों को निम्न रूप से रखकर विपय को स्पष्ट किया जाता है। 
(१ ) वर्णस्फोट - वर्ण साथक हैँ, वर्णों का अर्थ होता है, वर्णा की सत्ता से ही 
पद्‌ की सत्ता है, बर्णी से पद बनता है ओर पदों से वाक्य | वर्णों के अतिरिक्त 
पद और कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, तथा पदों के अतिरिक्त वाक्य और कोई 
प्रथक्‌ सत्ता नहीं। दाशनिक शब्दों में इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रकृति 
साथक है, प्रकृति ही अन्तिम सत्य है, प्रकृति से अर्थ का विकास होता है, प्रकृति 
के अतिरिक्त जीव और कोई प्रथक्‌ सचा नहीं है तथा जीव के अतिरिक्त ब्रह्म 
आर कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, (२) पदस्फोट अथ का ज्ञान पदों से होता है, बर्णों 
से नहीं । प्रत्येक पद साथक हैं, प्रत्येक वर्स नहीं। पद नित्य हैं, वर्स नहीं। दाशेनिक 
शब्दों में इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति साथक नहीं है, प्रकृति से अर्थतत्त्व 
की अभिव्यक्ति नहीं होती हे, जीव साथक है, जीवचात्मा से अथतत्त्व की अभिव्यक्ति 
होती है, जीवात्मा अन्तिम सत्य है। जीवात्मा के अतिरिक्त परमात्मा, परमपुरुष 
ऋह्म या प्रतिभा अन्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है। स्रष्टि के मृत में पद हैं, जीच 
हैँ। प्रथम पक्ष को दार्शनिक शब्दों में 'अभिहितान्धयवाद” कहा जाता है | अर्थात्‌ 
अभिह्ित का अन्वय, प्रत्येक वर्ण अपना अपना अर्थ बताते 
ही पद में अन्वय हो जाता है और पद समूह का वाक्य में अन्चय हो जाता है। 
वर्णा की अपेक्षा पद में जो विशेषता आती है। वह उसके अन्चय के कारण है। 
पदों की अपेक्षा वाक्य में जो विशेषता आती है। वह पदों के वाक्य में अन्वय 
के कारण हूँ। अतः उनका मत है कि 'यद्त्राधिक्य॑ वाक्यार्थ: सः? (वाक्य० २, 2२) 
केवल पद जिस अर्थ का वाचक हे वाक्य में सम्बद्ध होने पर भी उसी अर्थ का 
बोध कराता है। वाक्य में पदों का परस्पर अन्वय होने पर पदार्थ के कारण जो 
अधिकता हो जाती है, सको वाक्याथ्थ कहते हैं, इस पक्त को पारिभाषिक शब्दों 


हैँ, उनके समृह का 


कक क्र श् शि हा चीन व आर 
में संसगंवाद! कहते हूँ। इस मत का अभिमत यह है कि पदों के समूह का दी 
नाम वाक्य ईं। 'संघातो वाक््यम! । पदों के अतिरिक्त वाक्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व 
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नहीं है, ओर जीव के अतिरिक्त ब्रह्म,आत्मा, प्रतिभा कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है । 
परमाणुओं के समूह से चेतनता आ जाती है और चेतनता के ही समूह को वाक्य 
ओर वाक्याथ कह देते ह। अर्थात्‌ चेतनता के ही समूह को ब्रह्म, परमात्मा या 
प्रतिभा कहते हैँ। वेयाकरणों ने इस वाद को निरर्थक असंभव ओर अयुक्ति- 
संगत माना है, क्‍योंकि प्रत्येक पद में प्रत्येक वर्ण का अर्थ नहीं होता है, बर्णा से 
अतिरिक्त पद का अस्तित्व है, अतएव कूप ( कुआं ) सूप ( दाल ) यूप ( यज्ञ- 
स्तस्स ) ये तीनों पद सब्बंधा विभिन्न अर्थ बताते हैं, इनमें यदि क स य के कारण 
विभिन्नता मानें तो ऊप के कारण आधे से अधिक तीनों में समानता होनी 
चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है, ये तीनों शब्द बर्णी से प्रथक हैँ, बरणे। फे अतिरिक्त 
पद का प्रथक्‌ अत्तित्व होता है और पद के अतिरिक्त वाक्य का । परमाणुओं के 
अतिरिक्त जीव ( चेतनता ) का प्रथक्‌ अस्तित्व है और जीव के अतिरिक्त शब्द, 
आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा जिसको कि व्याकरण में वाक्य एवं वाक्याथ कहा जाता 
है, प्रथक्‌ अस्तित्व है | 


पदार्थ से पृथक्‌ प्रतिभा का अस्तित्व--पद सफोट को दाशनिक शब्दों में 
“अ्रन्विताभिधानवाद” कहा जाता है, इसका अथ हे कि अन्वित का अभिधान, 
प्रत्येक पदार्थ में वाक्याथ विद्यमान रहता है, पदार्थों के समूह का ही नाम वाक्यार्थ 
है, पदाथ के अतिरिक्त वाक्याथ ओर कोई सत्ता नहीं है, प्रत्येक पद में प्रत्येक 
पद उान्वित है अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अथ समन्वय-भाव से है, प्रत्येक 
पदाथ में प्रत्येक पदाथ विद्यमान है। अन्वित अर्थात्‌ समन्वययुक्त पदार्थो' का 
समूह वाक्यार्थ होता है ' वाक्य में अन्वित पदाथ' का ही अभिधान अर्थोत्त्‌ 
कथन होता है, पदाथ से अतिरिक्त ओर कोई बात नहीं कही जाती है इसका 
अभिप्राय यह है. कि प्रत्येक परमाणु के अतिरिक्त जीव की प्रथक्‌ सत्त। है, 
प्रकृति के अतिरिक्त जीवात्मा की प्रथक्‌ सत्ता है, प्रत्येक जीव में आत्मा, ब्रह्म, 
प्रतिभा का समन्वय है | जीव-परमाणुओं के अतिरिक्त आत्मा, ब्रह्म या प्रतिभा 
ओर कोई प्रथक अस्तित्व नहीं है । पदार्थ एवं वाक्यार्थ/ (चाक्य० २, ४४), जीवों 
के समूह का ही नाम परमात्मा, ब्ह्य-प्रतिभा है, चैयाकरणों ने इस वाद को भी 
निरर्थक असंभव और अयुक्तिसंगत माना है। ( वाक्य०२,१७-१८;२,२८-२६;२, 
११७:२,२४४५-२४६ ) वैयाकरणों का कथन है कि पदों के समूह का ही नाम 
वाक्य नहीं होता है, अपितु वाक्य का अस्तित्व पदों से प्रथक्‌ है, वाक्य स्वतन्त्र 
सत्ता है, प्रत्येक पद निरथेक हैं, असंबद्ध पदों का उच्चारण करने या श्रयोग 
करने से सार्थक वाक्य नहीं वन जाता है। रूृष्टि में वाक्‍्यों का ही प्रयोग होता 
है, पदों का नहीं। वाक्‍्यों के द्वारा ही अथ का बोध कराया जाता है। प्थक्‌ प्रथक्‌ 
पदों के द्वारा नहीं 'राम पुस्तक पढ़ता है), में प्रत्येक पद्‌ के अथ के अतिरिक्त 
वाक्य में कुछ विशेषता है, बह है, प्रत्येक पद का परस्पर सम्बन्ध । भत्येक पद 
में प्रत्येक पदार्थ में, वह सम्बन्ध नहीं हे, जो कि बाक्य में है । इस वाक्य 
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में राम ही कर्ता है अन्य नहीं, पुस्तक ही कर्म है अन्य कोई पदाथ नहीं, पढ़ना 
ही क्रिया है अन्य कोई क्रिया नहीं; यह नियस, यह सम्बन्ध वाक्य सें ही है, 
पदों में नहीं, यह सम्वन्ध वाक्याथ में ही है, पदाथ में नहीं। चाक्य के अतिरिक्त 
पड़े हुए ये पद उक्त नियम और सम्बन्ध को नहीं वता सकते हैँ कि राम शब्द 
का कर्म पसतक ही है, आस वृक्ष या पशु आदि नहीं। राम पढ़ना क्रिया का कर्त्ता 
है, जाना सींचता या हाँकना क्रिया का कर्ता नहों। प्रत्येक पद किसी भी अथ को 
वता सकते हैं, उसका जिस-जिस वाक्य में, जिस-जिस प्रकार, जिस सम्बन्ध 
की घिचार कर प्रयोग किया जायगा, वदी उनका अथ हो जायगा। “राम आम 
फो जाता है!, रास वृक्ष को सींचता है?, रास पशु को हॉकता है, में राम वही 
है जो कि पुस्तक पढ़ने की क्रिया का कर्ता था परन्तु वही विभिन्न कमे और 
विभिन्न क्रिया का कर्ता है। कर्ता का नाम और रूप परिवतित होता रहता है, 
कर्म परिवर्तित होकर भिन्‍न-भिन्‍तर नाम और रूप धारण करता रहता है, क्रिया 
भी कर्ता और कर्म के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अत्येक जीव और 
प्रत्येक पदार्थ के नाम और रूप बदलते रहते हैँ, उनके कर्म ( सात्विक, 
राजस, तामस ) बदलते रहते हैँ, उनके कर्म के अनुसार उनकी क्रियाएं 
( सात्विक, राजस, तासस दृत्तियाँ) बदलती रहती हैं। अतः पदार्थ को ही 

वाक्यार्थ नहीं कहा जा सकता है। पदों में सम्बन्ध नहीं है। वाक्य में 
सस्वन्ध है, नियम है। पदाथ में सम्बन्ध नहीं है, वाक्याथ' में सम्बन्ध 
है, नियम है । 

वाक्य का स्वतन्त्र अस्तित्व-वैयाकरणों का इस पर यह भी कथन है कि 
यदि पदाथ को ही वाक्याथ सान लिया जायगा, तो अर्था का अनथथ' हो जा- 
एगा, जैसे किसी अपकार करने वाले व्यक्ति को जब यह कहा जाता है कि 
आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, आपके उपकार का क्‍या कहना, आपका 
सौजन्य सबत्र व्याप्त हो रहा है, आप कृपया सदा ऐसा ही किया करें। परमात्मा 
करे आप खुख सेसी वर्ष जीवें।' यदि अन्विताभिधान के आदेशानुसार यहाँ 
पर पद[ के अथ का हो वाक्य का अथ सान लिया जाएगा, तो वह महान 
अनथ होगा। जो कुछ कहा गया है, उसका ज्यडम्याथ्थ सर्वथा ;वपरीत है | इसी 
प्रकार जब किसी की स्तुति में काछु, वक्रोक्ति या उपालम्भन द्वारा निन्‍्दा-सूचक 
वाक्य कहा जाता है, तव उसका अथ पद़ाथ के आधार पर निन्दा नहीं होती 
है, अपितु वाक्यार्थ के आधार पर स्तुति, प्रशंसा अर्थ होता है। अतएव चैया- 
करणों का सन्तव्य है कि पद से अतिरिक्त वाक्य की सत्ता है और पदार्थ से 





ऐ वैयाननयाह. कदर 2. दि जयातग्क +>सता जा चऋ%ु- ज्क-फ 
पक्लुच्चत सुनसासय प्रायता सता परम । 


] 
दि जय स्पा पके ० स्प्दा अम न सागितसास्स्य ज्यर--पाकन->म्कृत- अब + सी शाप "कण +- शत परब्ममका, 
अ4ब25१ उठे सुख साखतसास्थ दततः शारदा शतमन ॥ 
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अतिरिक्त वाक्याथ सत्य है। पदों को वाक्य मान लेना और पदार्थ को वाक्याथ 
मान लेना अथ नहीं है, अपितु अनथ है। प्रकृति से अतिरिक्त जीव की सत्ता 
है और जीव से अतिरिक्त आत्मा ( परमात्मा ), ब्रह्म, प्रतिया की सत्ता है। 
वाक्य अखंड एक और अवयवब से रहित होता है, वाक्याथे भी एक अखंड 
ओर निरवयव होता है! ( वाक्य, २, १३) वैयाकरण एक आत्मा ( त्रह्म 
प्रतिभा ) को ही दो नाम देते हैं, शब्द और अथ (वाक्य और वाक्याथर्थ ) 
प्रतिभा के नित्य नाद को स्फोट, वाक्य, शब्द आदि नाम देते हैं ओर नित्य अथ 
को ध्वनि , वाक्याथ आदि नाम देते हैं । शब्द की आत्मा का नाम प्रतिभा है, 
ओर अथ की आत्मा का रूप प्रतिभा है। 

प्रतिभा के दो रूप, स्फोट ओर ध्वनि वैयाकरणों के मतानुसार समस्त 
त्रह्माणड, समस्त विश्व, समस्त लोकलोकान्तर, समस्त ज्ञान ओर विज्ञान केवल 
एक वाक्य है और उसमें केवल एक वाक्याथे रहता है। डस पूर्ण वाक्य को वे 
शब्द कहते हैं ओर पूर्ण वाक्याथे को अथ कहते हैं। उसको शब्द-विज्ञान की 
दृष्टि से र्फोट और ध्वनि कहते हैं। स्फोट शब्द है ओर ध्वनि शब्द का गुण । 
“स्फोटः शब्दः, ध्वनिः शब्दगुणः ( महाभाष्य १, १, ६६ )। समस्त सृष्टि में, 
प्रत्येक अगु ओर प्रत्येक परमार में र्फोट है, प्रत्येक परमार में प्रतिक्तण स्फोट 
( विस्फोट ) होता है, हो रहा है ओर होता रहेगा । ध्वनि शब्द का गुण है। ध्वनि 
स्फोट ( विस्फोट ) का गुण है | ध्वनि भी दो प्रकार की है। (१) प्राकृत-मी लिक, 
स्वाभाविक, नित्य | (२) वेक्तत--अनित्य, प्राकृत ध्वनि के कारण शब्द को हस्व, 
दीघ प्लुत आदि कहा जाता है। स्फोट नित्य है उसमें काल का भेद नहीं है | हस्व 
दीघे, प्लुत, भूत भविष्यत्‌ , वर्तमान आदि का भेद स्फोट में नहीं है, बह काल- 
रूप से नित्य है काल के उक्त भेद प्राकृतध्वनि में रहते हैँ, उसी के आधार पर 
गोण रूप से लाक्षणशिक प्रयोग के रूप में प्राकृत ध्वनि के काल को स्फोट का काल 
कह दिया जाता है। यह प्राकृत ध्वनि ही है, जिसके आश्रय से शब्द को सुन 
पाते हैं. स॒ष्टि को देख पाते हैं,सष्टि में दश्यरूपता प्राकृत ध्वनि के कारण है, अन्य था 
रृष्टि नित्य आकाश के रूप में ही होती, उसमें दृश्यता न होती । सूय, चन्द्र, 
तारागण, ग्रह-उपग्रह एवं महासू्य आदि इस प्राकृत ध्वनि के कारण दृश्य हैं, 
लक्ष्य हैं, अभिव्यक्त होते ह।* 





१--शब्प्स्; न विभागोउस्ति कुनो5्थस्य भविष्यति। 
विभाग: प्रक्रेयाभेदमविद्वानू. प्रतिषयते ॥ 
वाज़्प० २. १३. 
२--स्फोटस्या भिन्न का लस्य ध्वनिवाजञानुपातिन: । 
ग्रदोपाधिभेदेन  दवृत्तिभेद॑ प्रचचते ॥ 
स्वभावमभेदा ज्वित्यत्व॑ हस्वदीघं॑प्छुनादिपु । 
प्राकृतस्य ध्वने: काल: शब्दस्येत्युपचर्यते ॥ 
व।क्य० २६, ७७--७६ 
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सस्‍्फीोट और प्राकृत ध्वनि का सम्बन्ध विस्व॒प्रतिविस्व-सभाव सम्वन्ध है!। यह 
समग्र दृश्य ब्रह्माण्ड उसी स्फेट का प्रतिविम्ब है। जिस प्रकार . जल . में सूथ या 
चन्द्रमा का प्रतिविम्ब दीखता है, उसमें .गति चंचलता आदि दीखती है, .जो कि 
अवास्तविक है, उसके आधार पर सूय या चन्द्रमा को गतिशील या चंचल आदि 
संमभा जाता है, उसी प्रकार नित्य स्फेट जो कि सर्वेव्यापक है, सबत्र स्थिर रूप 
से है, उसके प्रतिविम्ब, सूर्य, चन्द्र, ग्रह, उपग्रह, महासूय आदि हैँ, जे कि दृश्य है । 
वे एक अखंड अवयव-रहित रफोट-रूपी वाक्य के अथ ह। 


: . ध्वनि के दो रूप प्राकृत और चैक्ृत-अत्येक अर ओर परमार में प्रति 
च्ुणु स्फोट ( विस्फोट ) का परिणाम वह होता है कि सृष्टि में प्रतिक्षण ग्त्येक 
पदार्थ में ध्वनि होती रहती है। आधुनिक भीोतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, 
मनोविज्ञान तथा अध्यात्म-विज्ञान ने उसको विभिन्न नामों से श्रस्तत किया है, 
ध्वनि-प्रतिध्वनि, क्रिया-प्रतिक्रिया, तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से चेतन्य एवं अन्त- 
श्चेतन्य, वाह्यात्मा एवं अन्तरात्मा, जीवात्सा तथा परंमात्मा। वेयाकरणों मे उसको 
स्फोट और ध्वनि में विभक्त करके स्फोट की सिंद्धि द्वारा अन्तरचेतन्य, अन्तरात्मा 
परमात्मा एवं व्रह्म की स्थापना की है।. वह नित्य है तथा अविनाशी, अक्षय, 
अखरड ओर अव्यवहित रूप से प्रतिक्षण अत्येक परिमाणु में स्फोट ( विस्फोट 

प्रतिभा ) के रूप में विद्यमान रहता है, अतणव खष्टिकी सत्ता है, र्फोट के कारण 
ध्वनि अवश्यम्भावी है, अतः प्रत्येक पदाथ में आकृति (अकार) है, अत्येक अक्तर 
(अर आा, कख आदि ) में वर्ण ( आकृति, आकार, रूप ) है। स्फोट-रूप में प्रत्येक 
पंदार्थ अक्षर ( अविनाशी, नित्य ) होने के कारण निर्गण, निराकार 'है उसके 
रूप को यह है, ऐसा है, इस: रूप में नहीं बताया जा सकता है। परन्तु क्षर 
अवस्था अर्थात्‌ ध्वनि की अवस्था में जिसको वेयाकरण अक्षर न कहकर हकर चरण 
की अवस्था कहते हैँ, वह आहृति-समन्वित होने के कारण यह है, ऐसा है 
इसका यह स्वरूप है. इसका आकार इसका वर्ण ऐसा है. इत्यादि रूप में - बताया 

जाता है । प्राकृत ध्वनि का फल यह होता है कि अक्षर बर्स की अवस्था को प्राप्त 

हो जाता है, निर्विकल्प सविकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अतएवं भर हरि 

का कथन हैं कि म्राकृत (नित्य, स्वाभाविक ) ध्वनि के कारण ही वरण ( आकतिं 

आकार-प्रकार, रूप-रंग ) का ग्रहण होता है' | प्राकृत ध्वनि में वृत्ति-सेद नहीं 





१, प्रतिदिम्ध यथान्यत्न स्थित त्तोयक्रियांबशाद । 
सपस स्फोटनादय ने रो | 
दाफ्य० बन ४० [ 
तू मम कर 
२. वर! स्य ग्रहण हेतः प्राझतों ध्वनिरिष्यते। 


डे अमन न हब ् +3>>्वक ० निपयदते "न 
वृत्तिभेरं निमित्ित बेकते; प्रतिपयते॥ 


बाक्ष्य० २, ७७। 
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होता है, अर्थात्‌ सत्व रजस्‌ ओर तमस तीनों गुण साम्यावस्था में रहने के कारण 
मूलप्रकति में सात्विक, राजस ओर तामस चृत्तियों का भेद नहीं होता है, अतएव 
सांख्यद्शेन में मूलप्रकृति को अविकृति अर्थात्‌ किसी प्रकार के भी विकार से 
रहित कहा गया है। स्कोट में जो प्राकत ( मालिक, स्वाभाविक ) ध्वनि होती 
है, वह उसी अवस्था में शान्‍्त नहीं हो जाती है, उस ध्वनि की बेकत ध्वनि होती 
है अर्थात्‌ मौलिक ध्वनि से जो प्रतिध्वनि प्रतिक्षण प्रत्येक परमाणु में होती हे 
वह वेक॒त ध्वनि है'। उसको वेकत इसलिए कहा जाता है, क्योंकि बह प्राकृत 
ध्वनि का विकार है, दाश निक शब्दों में इसे परिणामवाद कहा जाता है। यह 
प्रतिध्वनि स्वाभाविक नहीं है, नित्य और अक्षय नहीं है, अत: इसे वेयाकरणरों 
एवं वैज्ञानिकों की दृष्टि से प्राकत ध्वनि न कहकर वैकत (विकृत अपश्र श) 
ध्वनि कहते हैं। ध्वनि न कहकर प्रतिध्वनि कहते हैं | 

क्रिया न कहकर प्रतिक्रिया कहा जाता है । इसमें स्थिरता, शान्ति, सत्यता, 
ओर नित्यता नहीं है, अतएबं इसको अनित्य, अस्थिर आदि कहा जाता 
है। दाशनिक्र दृष्टि से बैकृत ध्वनि की इस अस्थिरता और अनित्यता को 
दृष्टि में रखते हुए इसको असत्य कहा जाता है, क्योंकि वेकृत ध्वनि 
नित्यरूप से सत्य नहीं है, उसमें क्षय, परिवतन, भेद आदि होता है। 
इस बेकृत ध्वनि को लक्ष्य में रखकर विभिन्न दशनों ने इसको विवते 
नाम दिया है, अर्थात्‌ यह अनित्य है, असत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं 
है, यह माया है, श्रम है, विकल्प है, इसमें परिवतन होते रहते हैं, अत 
असत्य है, सिथ्या है, वेदान्तदशन, बोद्धदशंन आदि ने जिसको लक्ष्य में 
खकर विवतंवाद, शून्यवाद, अभाववाद, क्षणभंगुरवाद आदि की स्थिति 
मानी है, उसका अभिप्राय यही है कि वेकूत ध्वनि अतिक्षण नष्ट होती 
रहती है। उसमें हास ओर विकास होता है, उसमें वतेन ओर परिवतेन 
होता है | इस चेकृत ध्वनि के कारण सात्विक, राजस, तामस, वृत्तियों का 
भेद होता है। 


ग्रथविज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता 


थ्र्थज्ञान की अनिवायता--अ्ै-ज्ञान की आवश्यकता ओर उपयोगिता 
जा में अप | में ए जि 
के विपय में आचाय यास्क ने निरुक्त में तथा आचाय पतजलि ने महा- 
भाष्य में बहुत गम्भीर शब्दों में वेदिक ऋषियों का सिद्धान्त उद्धुत किया 
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१. शब्दस्योद्ध्ण्मभिव्यक्तेदू त्तिभदे तु बैकृताः। 
मे पा ् ही क 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैन भियते ॥ ज- 
बादय० १,७८ 
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है। आचार्य यास्क्र का कथन है कि अर्थविज्ञान से रहित शब्दज्ञान 
प्रतिभा की व्युत्पत्ति का साधन नहीं है, जिस प्रकार अग्नि के अभाव 
में शुष्क ईन्‍न्धन अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकता है उसी अकार अर्थ- 
तत्व की ज्पेज्ञा करके समस्त शब्दतसत्व का अध्ययन प्रतिभा को कभी भी 
 ग्रदीप्र नहीं कर सकता है। 


यद्‌ ग्रहीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्दूयते, क्‍ 
अनग्नाविव शुप्कैधो न वज्ज्बलति कहिचित्‌। निरक्त १५८ 


आधाय पतस्ञलि ने इसी श्लोक को थोड़े शाच्दिक अन्तर से महाभाष्य के 
प्रथभ आहिक में उद्धत किया है। आचाय सायण ने ऋग्वेद भाष्य 


के प्रारम्भ तथा सन्‍्त्रत्राह्मण की भूमिका में उपयुक्त श्लोक उद्धृत 
किया है। । 


अर्थ-ज्ञान ओर अर्थ-सिद्धि--यास्क ने ज्ञान-प्रशंसा एवं अज्ञान-निन्दा का 
बोध कराते हुये श्रुतिवचन डद्धुत किया है कि जो सनुष्य समस्त बेद अथोत्‌ 
समस्त ज्ञान ओर विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात्‌ भी अथ-तर्त्व अर्थात्‌ 
प्रतिभा की सिद्धि नहीं करता है, उसका समस्त अध्ययन उसी प्रकार निरथक 
है, जैसे वेद शास्त्रों के भार को ढोने वाले गदंभ का।जो व्यक्ति अथतत्त्व का 
ज्ञान कर लेता है, प्रतिभा की सिद्धि कर लेता हे, वह समस्त सुखों का डप- 
भोग करता है ओर ज्ञान-अग्नि के द्वारा समस्त ध्वनिदोपों, संस्कार-दोपों और 


अज्ञान-जन्य-दोपों का नाश करके परम-तत्त्व, परमार्थे ओर अपने अभीष्ट की 
सिद्धि करता हे। 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद न विजानाति योडर्थम्‌, 
यो5थंज्ञ इत्‌ सकल' भद्मघनुते नाकमेति शानविधृतपाप्मा ।(निरुक्त,१,१८) 


प्रतिभा का साज्षात्कार-वैदिक ऋषियों ने अर्थज्ञान की अतिसृक्ष्मता 
ओर दुर्वोधता पर बहुत स्पप्ट ओर सार्मिक शब्दों में ध्यान आकृष्ट किया है। 
उनका कथन दे कि अज्ञानी व्यक्ति वाकतत्त्व, अ्थतत्त्व को देखता हुआ भी 
नहीं देखता है । सुनता हुआ भी नहीं सुनता है । वह अतिभा का प्रतिक्षण दर्शन 
करते हुए भी दशन नहीं करता हैं, उसकी अनुभूति करते हुए भी साज्षात्‌ अनु 
भूति नहीं करता हैं। इसके सवा विपरीत ज्ञानी व्यक्ति अतिक्षण प्रतिभा का 
साक्षात्कार करता है और डसकी अनुभूति करता है, अ्रथतत्त्व का ज्ञान 
प्राप्त करता है। प्रतिभा पत्तित्रत्ता स्त्री के तुल्व उस आत्म-तत्त्वज्ञ व्यक्ति को 
अपना स्वरूप प्रकट करती है । 


२० अथ विज्ञान और व्याकरण दशन 


उत त्वः पश्यन्न ददर्श बाचमुत त्व: श्टणवन्न श्टणोत्येनाम, 
५ री ञ 
उतो त्वस्में तन्‍्ब॑ बिसर्न जायेव पत्य डशत्ती सुवासाः:(ऋग्‌,१०,७१,४) 


यारक ने निरुक्त ९, १६ तथा पतञ्नलि ने महाभाष्य आहिक १ में इसकी 
विशेष व्याख्या की है। दुर्गाचाय ओर नागेश ने इस मन्त्र की व्याख्या में 
वाकृतत्त्व के विभिन्न रूपों पर विचार किया है। नागेश का कथन है कि वाक्तत्त्व 
की सफलता यही है कि अथंतत्त्व का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय। अथतत्त्व बाक॒तत्त्व 
का शरीर है, वाक्‌-तत्त्व आत्मा है । 


अथपरिज्ञानफला हि वाक्‌। सम्यकू ज्ञानं हि प्रकाशनमर्थस्य। अर्थों हि 
वाचः शरीरम, ( उद्योत ) 


अर्थविज्ञान और अच्तरतत्व--वेद का कथन है कि अत्तरतत्त्व ही अक्ष- 
रता अक्षयता अमरत्व का साधन है, उसी में समस्त तत्त्वों का, समस्त दिव्य विभू- 
तियों का समावेश है, वह अक्षरतत्त्व वेद के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त है, वह ज्ञान 
ओर विज्ञान के प्रत्येक अच्चर में व्याप्त है। जो उस अक्षरतत्त्व को नहीं जानता 
है उसके लिए समस्त वेद, ज्ञानओर विज्ञान निरथ्थक हैं, जो उसको जानता 
है वह हे उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है और अमरत्व लाभ 
फरता है । 


ऋचो अक्तरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निपेदुः 
यस्ठप्न वेद क्रिम्॒चा करिष्यति य इत्‌ तद विदुस्त इमे समासते। 
( ऋग० १,१६७,२६ ) 


यास्क ने निरुक्त १३,१० में इसकी व्याख्या करते हुए यह प्रश्न उठाया है 
कि यह अक्तर कौन ओर क्या है ? इसके उत्तर में आचाय॑ शाकपूणि का मत 
दिया है कि ओम” यह्‌ वाकतत्त्व ही अक्षरतत्त्व है अर्थात्‌ त्रह्म-तत्त्व, परमात्म- 
तत्त्व ही अक्षरतत्त्व है। कोपीतकि ब्राह्मण का कथन है कि यही अक्तरतत्त्व है 
जो वेदत्रयी के प्रत्येक अक्तर में अनुस्यूत है । 


ओमित्येपा वागिति शाकपूरिः ( निरुक्त, १३, १० ) 
एतद्ध वा एतदत्षर यत्सवीं त्र्यीं विद्यां प्रतिप्रति | को० ब्रा० ६, १२ 


अर्थविज्ञान के विना महती विनपष्टि--केनोपनिपद्‌ का कथन हे कि मनुष्य 
इस संसार में इसी जीवन में यदि अक्तरतत्त्व का ( त्रह्मतत्त्व का ) ठीक-ठीक 
ज्नान फर लेता है तो उसके जीवन की सफलता है | यदि वह नहीं जान पाता 
या जानने का अध्यवसाय नहीं करता है तो महान्‌ अनथ हे, जीवन की निर- 


रः 


थेकता है। अ्रथतत्त्व-ज्ञान ( अद्मा-ज्ञान, आत्म-विवेचन, भआत्म-निरीक्षण, 
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आत्मपरीक्षण, आत्म-्साक्षात्कार ) से ही जीवन की सफलता है। आत्मतत्त्व 
ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रत्येक भू्तों में प्रत्येक पदार्थ सें उसी एक तत्तव का दशंन 
करता है तथा मृत्यु के अनन्तर अमरत्व का लाभ करता है। 


इह चेदवेदीदूथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्मद्रती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य घीराः प्रेत्यास्मात्लोकादसता भवन्ति। केन०, २,५ 


केनोपनिपद्‌ का कथन है कि वह अक्षरतत्त्व वाणी के दूवारा प्रकट नहीं 
किया जा सकता है, किन्तु वाणी जिसके दूवारा वाक्‌-शक्ति-सम्पन्न है । वह सन 
के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है, परन्तु मन में मनन शक्ति उसी की सत्ता 
का फल है, उसको ही ब्रह्म, आत्मा, परमतत्त्व, तथा वेयाकरणों के शब्दों में 
प्रतिभा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिस किसी तत्त्व या पदाथ की उपासना 
की जाती है, वह अनात्मवाद है ।* 

अर्थशान और आत्मज्ञान फेनोपनिपद्‌ ने इस विपय में एक आवश्यक 
विपय की ओर ध्यान आऊकरृष्ट किया है, जो कि विचारणीय और प्राह्य है| उप- 
निपद्‌ का वचन है कि जो यह मानता है ओर सममता है कि वह जानता है, 
समभता है या विशेष-रूप से समझता है, वह कुछ नहीं समभता है, 
कुछ नहीं जानता हैया वहुत कम जानता है। ओर जो अनूचानमानिता 
के अभिमान से एथक्‌ है वह निरभिमानिता एवं विनीतता के कारण अथवत्त्व 
को जानता है ओर सममभता है। अहंभाव, पंडितमंन्यता आदि उसके ज्ञान में 
व्यवधान हैँ, वाधक हैं । 


यस्यामतं तस्य मं मतं द्स्य न वेद सः। 
अविश्यातं विजानता विज्ञातमधिजानताम्‌ ॥ केन २,३ 


अर्थशान ओर ऋषित्व- आचाये यास्‍स्क्र का इस विपय में कथन है कि 
मन्त्रों में मन्त्रतत्त्व या मन्त्रशक्ति का ज्ञान ऋपित्व ( आत्म-साक्षात्कार ) एव 
तपस्बिता से द्वी होता है। इन्हीं दोनों साधनों से मन्त्रार्थ का प्रत्यक्ष होता है 
अन्यथा नहीं । अर्थतत्त्व के ज्ञान के यही मुख्य साधन हैं, इन्हीं से उसकी सिद्धि 
की जा सकती है । 


जज 





१. यद्‌ वाचानन्युदित येन वागन्युयते । 
तदेव जद त्व॑ं विद्धि नेद यदिदमुपास्ते ॥ 
यन्मनसझा ने मन॒ते येनादुर्मनो मतम । 
तदेव अदा त्व॑ विद्धि भेद यदिदसुपास्ते ॥ 


श्र अथेविज्ञान और व्याकरण दर्शन 
न हयेपु प्रत्यक्षमस्त्यनूषेरतपसो वा, निरुक्त १३,१२ 


शोनक ने ब्ृहद्देवता ८,१२६ तथा उब्बट ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य” में डकक्‍त 
भाव को जद्धुत करते हुए लिखा है कि ऋषित्व की साधना से हीन व्यक्ति को 
मन्त्रशक्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता है 


न हि प्रत्यक्षमस्त्यनृषेप्तेन्त्र इति ( उब्चट ) 


ऋ पित्व की साधना पर बल देने का मुख्य अभिप्राय है कि प्रतिभा शक्ति 
को प्राप्ति के बिना वस्तुत: अथतत्त्व का यथार्थतः ज्ञान नहीं होता है, अतः ऋषित्व 
की साधना अनियाये होती है। यास्क ने ऋषित्व का अभिप्राय स्पष्ट किया है 
कि धम का साक्षात्कार अर्थात्‌ आत्मसाज्षात्कार, ब्रह्मसाक्षात्कार एवं प्रतिभा 
का साक्षात्कार करना ही ऋपषित्व है। 


साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः। निरुक्त १, २० 


हेलाराज ने वाक्यपदीय कांड ३ पु० ३७-३६ में यास्‍क्र के उक्त वचन को 
उद्धत करते हुए इस विषय का विस्तार से विवेचन किया है और श्रतिवचन 
जद्धत किया है कि आत्मतत्त्व का ज्ञान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और 
निदिध्यासन अर्थात्‌ एकाग्रचित्तता से उसी का ध्यान करना चाहिऐ। उसी के 
दर्शन, श्रवण, मनन और निद्ध्यासन से यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है।' योग- 
दर्शन का जद्धरण देते हुए हेलाराज कहते हैं कि 'तस्य बाचक: प्रणव:” 'तज्जप 
स्तदर्थभावनम्‌', 'ततः प्रत्यकू चेतनाधिगमोड5प्यन्तरायाभावश्च”ः ( योग० 
१, २७-२६ ) | 

अथोत्‌ उस आत्म-तत्त्व का वाचक शब्द प्रणव ( ओम ) है । उसके अथ की 
भावना ( अनुभव ) उसका चिन्तन है। इस चिन्तन का फल यह होता है कि 
चेतन-तत्त्व ( चेतना ) की श्राप्ति होती है और अथतर्त के व्यवधानों का अभाव 
हो जाता है । 

अधथनियमन ओर सर्वपराशिध्वनि विज्ञान-हेलाराज ने अन्य उद्धरण 
योगदर्शन से दिया है कि शब्द, अथ ओर ज्ञान इसके परस्पर अध्यास ( तादा- 
त्म्य ) के कारण संकर ( मिथ्याज्ञान ) होता है परन्तु इनके विभाग अर्थात्‌ 





१. (क) तथा च दास्त्रम्‌। आत्मा शातब्यो मन्तव्यों निदिध्यासितब्य इति। ( हेलाराज ) 
वाक्य० ३ ९० र८ 
: सतत) भात्मा वा भरे द्रष्टब्यः ओोवब्यों 3.न्तव्यो निदिध्यासिवन्यों मैत्रेय्यात्मनि सल्परे दुष्टे श्रुते मते 
वज्ञात इद” सब विदितम्‌ । 
बृहदारण्यक उप० ४,५, ६, 


भूमिका श्र 


शब्द, अर्थ और ज्ञान के विवेचन में संयम करने से सारे प्राणियों की ध्वनियों 
का यथाथ ज्ञान होता है, ( वाक्य० ३ प्रृष्ठ रे८ ) 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्मविभागसंयमात्‌ 
सर्वभूतरुतज्ञानम्‌। योग० २,९७ 


यार्क ने प्रतिसा-सस्पन्न ऋषियों के लिए लिखा है कि अनूचान (वेदवित ) 
जो विवेचन करते हैं या जो तकना करते हैं वह आप होता है, सत्य होता है 
ओर प्रमाणसिद्ध होता है। 


यदेव क्रिंचानूचानोस्यूहत्याए् तदभवति। निरुक्त, १३, २५ 


कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवातिक ( १, ३, ७) में यास्क के उक्त कथन का ऊहापोह- 
पूवक विवेचन किया है" | 

प्रतिभा की प्राप्ति और अ्र्थ-सिद्धि-वेयाकरणों ने अतिभा को ही 
वाक्याथ सिद्ध करके जो अर्थ-सिद्धि बताई है, उसका योगद्शन से स्पष्टीकरण 
होता है । योगदशन में पतञ्जलि का कथन है कि अतिभा की प्राप्ति से सबक्षता 
की सिद्धि होती है। प्रतिभा का साक्षात्कार करने बाला संसार के समस्त अथे- 
तत्त्व का ज्ञान कर लेता है |--"प्रातिसाद्वा स्चम” | योग० ३,२े२ 


व्याकरण का स्व॒रूप 


सत्य और अखत्य का व्याकरण अर्थात्‌ विषेचन-- वेयाकरणु व्याकरण को 
स्थूल व्याकरण ही नहीं समभते हैं, अपितु रूष्टि के प्रत्येक विवेचन, विश्लेषण, 
ओर सृक्ष्म परीक्षण को वे व्याकरण के अन्तर्गत सममते हैं| व्याकरण के इस 
स्वरूप का ज्ञान वेद से प्राप्त होता है। यजुबंद का कथन है कि प्रजापति ने रूपों 
की देखकर सत्य और अनुत ( स्फोट और ध्वनि ) का व्याकरण ( विभाजन, 
विश्लेषण ) किया। डसने अनुत में अश्रद्धा की स्थापना की तथा सत्य में श्रद्धा 
को प्रतिष्ठा की । 


दृष्ट्वा झूपे व्याकरोत्‌ सत्याउते प्रजापतिः 
अश्रद्धामनृते द्धाचछद्धा सत्ये प्रजापति: ॥ यजु० १६, ७७ 


तत्तिरीय संहिता का कथन है कि चाकन्तत्त्व प्रारस्भ में अव्याकृत ( व्याकरण 


विश 





दा डाल घपैदददथ दर शातसा "बन्‍लक है ०+ संच्काराग “4 निदेदशःग निमसा 85] श्र फू नोन्मार्ग है व ज + / 
है. बहुझ्ालाम्यलपंदददथंधानाईतमसंस्कारागंं वेदनिदयतमागनिसारिप्रतिसमानां सोन्मागग्य प्रति 
भ्यूड्रत्याप | 


॥ आई £% ६: तक ६०९7 हर फेजया | दर धाम नेच्चत १ ७- सांध कि अीशमनन्‍यफ- इटकहनपाजुत. -ममनम नो कान / ॑+*-फकलम्कान न््क /जहत2शका, 
से सन्मवत्त्या८तीच्चिते 'यदेव कि चानूनाॉनो3म्दृसत्या ददू अवृदाते! 


५ अथ विज्ञान और व्याकरण दंशंन 


विश्लेषण से रहित ) था। देवों ने इन्द्र से प्राथना की कि इस वाकतत्त्व का आपे 
हमें व्याकरण ( विवेचन ) कर दें। इन्द्र ने डसका व्याकरण किया। अत 
वाकतत्त्व की “व्याकृता वाक्‌ ” ( व्याकरणयुक्त, विवेचन-युक्त, विश्लेपण- 
समन्वित ) कहा जाता है। 


वाग्वे पराच्यव्याकृतावदततो देवा इन्द्रमत्न वन्निमां नो बाच॑ व्याकुब्बिति- 
तामिन्द्रो मध्यतोष्वक्रम्य व्याकरोत्तस्मादियं व्याकृता वागुथते। तै० सं०६,४,७ 


व्याकरण अक्षर-तत्त्व और ब्रह्म तत्व का विवेचन- पतञ्जलि ने महाभाष्य 
आहिनक २ के अन्त में प्रश्न उठाया है कि व्याकरण कया है और उसकी क्‍या 
उपयोगिता है। इसके उत्तर में कात्यायन ओर पतञ्जलि ने कहा है कि अक्षर-तत्त्व 
एवं वर्णतत््व का यथाथ ज्ञान व्याकरण है, अक्तर-समाम्नाय अर्थात्‌ अकारादि 
अक्षर-समृह वाक-समास्नाय अर्थात्‌ बाक-तत्त्व का संकलन है, यही ज्ञान ओर 
विज्ञान के विवेचन का विषय है, इसी में ब्रह्म का निवास है। यही पुष्पित ओर 
फलित होकर चन्द्र और तारामण्डल के तुल्य सबत्र अलंकृत हो रहा है, यह, ज्ञेय है 
यह त्रह्मर/शि है अर्थात्‌ त्रह्मतत्त्व ही सत्र सृष्टि में शब्दतत्त्व रूप से प्रतिभा 
का विपय हो रहा है। अक्षर समाग्नाय का ज्ञान उतना ही महत्त्वपूर्ण है 
जितना कि समस्त वेदों का ज्ञान। दोनों के ज्ञान का फल समान है। अक्षर- 
तत्त्व, त्रह्मतत्त्व एवं अतिभा के साक्षात्कार के लिए व्याकरण है । यह 
अभीष्ट-सिद्धि का साधन है। यह अथंसिद्धि का सरल साधन है। ( पतञ्जलि, 
केयट, आहिक २ ) 


चर्णशान' चाग्विपयो यत्र च ब्रह्म वर्तते । 
्श ध्(्‌४ *्े कि 
तदर्थमिए्रचुद्धयर्थ लध्चर्थ चोपदिष्यते | (महाभाष्य आद्विक २) 


अत: वैयाकरणों के मतानुसार व्याकरण सत्य और असत्य का विवेचन है । 
नाम रूपात्मक जगत्‌ में नाम ओर रूप का व्याकरण एवं विवेचन है| द्रव्य ओर 
आकृति, जाति और व्यक्ति, सत्‌ और असत्‌, सत्य और असत्य, भाव ओर 
अभाव, प्रकृति और प्रत्यय, उत्सग और अपवाद, सामान्य और विशेष, स्फोट 
ओर ध्वनि, सन्धि आर विग्रहठ, समास आर व्यास, समष्टि ओर व्यष्टि, पदाथ 
झोर वाक्यार्थ आदि का विवेचन ओर विश्लेपण व्याकरण है। वेयाकरण ब्रह्म 
को महावैयाकरण कहते हैं। प्रतिभा को महावेयाकरण कहते हैं. क्योंकि सृष्टि 
में वही मोलिकतत्त्व है जो व्याकरण, ।ववेचन, विश्लेषण, परीक्षण ओर समीक्षण 


करता है । 
वेद और अथ-विज्ञान 


निरुक्त ओर वाकततक्त्व का विवेचन -चररों वेदों में वाकतत्त्व का विभिन्न 
रूपों में विभिन्न प्रकार से पर्याप्त विस्तार से विवेचन किया गया है। आचाय 


भूमिका श्ध्‌ 


थास्‍्क ने निरुक्त में वाकृतत्त्व के व्यास्यानभूत कतिपय सन्त्रों की व्याख्या की है। 
वेदसन्त्रों की ही व्याख्या निरुक्त में होने के कारण निरुक्त भें उद्धृत मन्त्रों का 
पृथक उल्लेख नहीं किया जायगा। 


प्रे० सईस झोर ऋग्वेद का एक महत्त्वपूर्ण सखक्त--आक्सफड विश्वविद्या- 
लय में भाषा विज्ञान के महोपाध्याय ग्रो० सईस ने “साइन्स आँव लेंग्वेज” भाग १ 
प्रष्ठ १ पर ऋग्वेद के एक सक्त पर भापा-विशेषज्ञों का ध्यान आकऋृष्ट किया है । 
सईस का कथन है कि इन मन्त्रों में वेदिक ऋषि का वाकतत्त्व के विपय में जो 
वक्तव्य है, बह बहुत ही गम्भीर विचारपूर्ण, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सत्य तथा 
बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है। ऋग्वेद मंडल १० सूक्त १२४५ मन्त्र १ से८ जिसका 
सईस ने उल्लेख किया है, वाकतत्त्व का आत्मविवेचन है। इसका ऋषि वाक 
अम्भणी' है और देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विपय वाक्‌ ( वाकृतत्त्व ) है। बाकृतत्त्व 
ने अपने स्वरूप को उत्तस पुरुष में आत्मविवेचन के रूप में प्रस्तुत किया है। 
वाकतत्त्व का कथन है कि :-- 


वाकतत्त्व समस्त तत्त्वों का धारक है में रुद्रों / प्राणतर्व, एंकादशरुद्र ), 
वसुओं (आठ वसुओं ), आदित्यों (दवादश आदित्य ) तथा विश्वदेवों ( समस्त 
देवों, दिव्य विभुतियों ) के साथ विचरण करता हूँ। में मित्र और वरुण 'प्राण 
तत्व और अपानतत्त्व ) दोनों को धारण करता हूँ। में इन्द्र ओर अग्नि ( सौर- 
तत्व और अग्नि तत्त्व ) दोनों को घारण करता हूँ। 


अहं रुद्रेभिवेस॒ुमिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवेः । 
अहं मित्रावरुणोभा विभम्यहमिन्द्राग्गी अहमश्विनोभा। ऋग्‌० १०. १२४. है 


सोमतत्त्व आदि का पोषक वाकतक््व--में सोमतत्त्व॑ का पालन ओर 
रक्षय करता हूँ। में त्वप्टा ( विवेचर्क एवं विश्लेपक तत्त्व ), पूपन्‌ ( पोपक- 
तत्त्व ), तथा भग ( रखितत्त्व, ऐश्वये ) का पालक हैँ, में यज्ञिय पुरुषों 
( वाकतत्त्वज्ञों, अथतत्त्वज्ञों ) को ऐश्वयें से समद्ध करता हूँ । 


अह सोममाहनसं विभस्यहं त्वप्यारमुत पृषणं भगम। 
अहं द्धामि द्वविणं हविष्मते सुप्राच्य यजमानाय सुस्वते ॥ 
ऋग्‌० २०.१२४५.२ 


वाक्‌ तत्व रा्निमांत्री शक्ति-में राष्ट्र-निर्मात्री शक्ति हूँ, में बसुतत्त्वों 
फा संगम अर्थात्‌ संयोग एवं समन्वय करता हूँ, में विज्ञानमय हूँ, में यज्ञियों 
( पावनतत्त्व, उपास्यतत्त्व ) में सबम्रथम हूँ। देव ( भाषाधित्‌ शब्दशाल्ली ) 
मुमको लाना रूप देकर नाना प्रकार से पस्तु5 करके विभिन्न स्थानों में अनेक 
शक्ति-समन्बित करते हुए ग्रतिष्टापित करते 

॥क । 


२६ अथपिज्ञान और व्याकरण दर्शन 


अहं राण्ट्री संगमनी बसूनां चिकितुपी प्रथमा यक्षियानाम। 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुचा भूरिस्थात्रां भूयविशयन्तीम ॥ 
ऋग० १०, १२४५, ३ 


वाकतत्व पर अविश्वास से विनाश--जो मेरा ( वाकृतत्त्व, प्रतिभा ) 
साक्षात्कार करता है, जो मुमकी अनुप्राणित करता है और मेरे बचन को 
( वाकतत्त्व को ) यथाथेतत: सुनता है, वह अन्न का ( पदाथीात्मक जगत का ) 
उपभोग करता है। जो झुक पर ( वाक॒तत्य, शब्दत्तत््व, प्रतिभा) पर 
विश्वास नहीं करते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। में श्रद्धा के योग्य इस वचन 
को स्वयं कहता हूँ । 


मया सरो अन्तमति यो विपश्यति यः ग्राणिति य ई' श्ट्णोत्युक्तम । 
अमन्‍्तवो मा त उपच्ियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिव॑ ते बदामि ॥ 
ऋग्‌? १०. शशर, ४. 

पतिभा की सिद्धि से ब्रह्मर्व और ऋषिच्त्त,-में स्वयं यह कहता हूँ कि 
देव ओर मनुष्य सभी मेरी उपासना करते हैँ, मेरा आश्रय लेते हैँ ओर मेरा 
उपयोग करते हैं। मेरी जिस पर दयाह्ृष्टि होती है या में जिसको <हता हूँ 
डसको उग्र ( तेजस्वी, ओजस्वी ) कर देता हूँ | उसको ब्रह्म ( त्रह्मवितू, आत्म- 
तंत्वज्ञ, वाकतत्त्वज्ञ ) बना देता हैँ, उसको ऋषि (अआत्मसाक्षात्कारकता ) 
बना देता हूँ, ओर उसको मेधावी एवं प्रतिभाशाली बना देता हूँ। 


अहमेव स्वमिदं बदामि जुप्ट देवेभिरुत मासुपंभिः | 
यं कामय त' तपमुभं कृणोमि तः ब्रह्माएं तम्षि त सुमेधाम्‌ ॥ 
ह .. ऋगू० १०. १२४. ४. 


धाकतरव की सर्वव्यापकता- मैं त्रह्मदेपी ( वाक॒तत्त्व, प्रतिभा पर 
विश्ञास न रखनेवाले ) के विनाश के लए रुद्र ( रुद्रशक्ति ) को शक्ति-सरपन्न 
करता हैँ । में मानवसमाज को आनन्दयुक्त करता हूँ। में आकाश आर प्र॒थ्वो 
में सवत्र व्यापक हूँ। 


अरहं रुद्राय धनुरा तनोमि चरह्मद्धिपें शरते हन्तवा उ। 
अहं जनाय समदं झूणोस्यहं द्यावापृथिवी आविवेश ॥ 
फक्राग० १०. १२५०५. ६. 


बाव्ठदत्व से विध्च का उदभद-में इस रृप्टि के मृधा ( मस्तिप्क ) में 
इसके पिता ( शब्द-तत्त्व, शब्दत्रह्म ) को प्रेरित करता हूँ । में समुद्र के 
झन्तस्तल ( ज्ञान-गुद्दा ) में वास करता हूं, मुकसे ही समस्त विश्व का उद्भव 
हुआ है। में अपने शरीर से य्युलोक को स्पश करता हूं 


जज 


भूमिका 399०... श्छ 


' अहं स॒बे पितरमस्य मूर्थन मम योनिरप्स्वन्तः समुद्र । 
ततो वि तिपष्ठे भुवनानु विश्वातामूं दां वष्मणोप स्पृशामे | 
ऋषगू० १०, १२४,७ 
वाकतत्त्व से विश्व की सप्टि-में ही वायु के तुल्य सचत्र गतिशील हूँ, में ही 
समस्त विश्व का उत्पादक हूँ। में घुलोक ओर प्रथिवी से परे हूँ, अर्थात्‌ सबंधा 
निर्लेप,निरंजन, निष्काम हूँ, में इतनी महिसा के साथ सर्वत्र विद्यमान हूँ। 


अहमेव वात इव प्र वाम्यारसमाणा सुवनानि चिश्वा। 
परो दिवा पर एना पृथिव्येतावती महिना सं चभूव ॥ ऋगू १०,१२४,८ 


प्रतिभा से सप्टि का विकास-वाकृतत्त्व का आत्मविवेचन बहुत गस्भीर 
ओर स्पष्ट है। आचाये यास्कर ने वाकतत्त्व अर्थात्त्‌ शब्दज्ह्म जो कि अथंतत्त्व की 
प्रकृति है, जिससे अर्थतत्त्व का विकास हुआ है, उसका निरुक्त १३,१६-१७ में 
व्रिस्तारपूवंक विकास के क्रम-सहित स्पष्टीकरण किया है। भद हरि ने वेया- 
करणों के सिद्धान्तानुसार .वाक्यपदीय के प्रथम श्लोक ( अनादिनिधनमू० ) 
में अक्षरतर्व, शब्दत्नद्य, स्फोट से अर्थतत्त्व का विकास बताया है, उसपर विभिन्न 
दाशंनिकों ( मीमांसक, नेयायिक आदि ) ने कतिपय आक्तेप किए हैँ, उनके प्रश्नों 
का समाधान यास्‍स्क के अथविकास के विवेचन से अच्छे प्रकार होता है। यास्क 
का - कथन है कि प्रतिभा समस्त लिंगों अर्थात्‌ लक्षणों से ऊपर है, वह महान 
आत्मा है। उसका लक्षण केवल सत्व अर्थीत्‌ अस्तित्व, सत्ता आदि शब्दों से स्पष्ट 
किया जा सकता है, उसी को पर अर्थात्‌ परमतत्त्व कहते हैं, उसी को त्रह्म कहते हैं उसी 
के सत्य कहते हूँ, उसी को सलिक्ष कहते हैँ, उसी को अव्यक्त, अस्पशे, अरूप, अरस 
अगन्ध कहा जाता है, वह अमृत अर्थात्‌ अमर अक्षरतत्त्व है, वह शुक्ल है, समस्त मतों 
अर्थात्‌ समस्त पंचतत्त्वों की आत्मा का बद्दी आधार है। इसी को कोई भूतप्रकृति 
(सांख्य के शब्दों में मूलप्रकृति, भूतप्रकृति) कहते हैँ | इसी को पारिभापिक शब्दों 
में चषेत्र कह्ा जाता है। इस क्षेत्र के ज्ञान से क्षेत्रन्न की प्राप्ति होती है । यह मद्दान 
आत्मा त्रिविध होती है, सत््व, रतस ओर तमस अथीत्‌ सात्विक, राजस और तामस 
गुणात्मक । इनमें से सत्त्वगुण विशुद्ध है, निर्लिप्त रूप से अवस्थित रहता है | रजस 
ओर तसस गुण उसके दोनों ओर रहते हँ। प्रतिभा जो कि महान आत्मा है 
डसका निश्चित लिंग ( चिनह, परिचय, स्वरूप ) आकाश है ।* 


श्््जल टन 





देखो गीता श्ध्याय १३ क्षेत्र और च्षेब्रए का विवेचन! 

अगप महानात्मा रच्यलन्नखस्तत्यरं तब बरद्या तत्खत्यं तत्सलिल तदब्यत्ती तदस्परश तदरूपं तरस 
तदसूत तच्छु्र्ल तक्नि'टो भूतात्मा। सपा भृतप्रकृतिरित्येके । तत्लेन्र नज्यानात्‌ चेत्र मनुप्राप्य निरा- 
त्मकम। अयेपष मदहानात्मा त्रिविधों भबति । रुत्त रजस्तम दति। सत्य तु मध्ये। विशुर्द तिष्ठति । अभितो 
रजलमसी शति । प्रतिमाइतिलिशोे सहानात्मा । अपि निश्लयलिक्त आकादाः । 

निरुक्त १३,१६ 


थि री र 
स्प अथविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


शब्द उस आकाश का गुण है, आकाश से 'वायु की उत्पत्ति होती है, वायु में 
दो गुण हैं, उसमें शब्दतत्त्व के साथ ही स्पशंगुण की आर वृद्धि हो जाती है | वायु 
से अग्नि को उत्पत्ति होती है, अग्नि में तीन गुण हैँ, इसमें शब्द और स्पश के 
अतिरिक्त रूप की अधिकता है| अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल में चार 
गुण हैं, उसमें शब्द, स्पर्श ओर रूप के अतिरिक्त रस की ओर अधिकता है। 
जल से प्रथ्वी की उत्पत्ति होती है पृथ्वी में पाँच गुण हैँ, इसमें उक्त चार गुणों 
के अतिरिक्त गन्ध गुण की अधिकता है| पथ्वी से स्थावर और जंगम समस्त 
भोतिकतत्त्वों का विकास होता: है, इसको पारिभाषिक शब्दों में दिन अथात्‌ 
रूष्टि कहते है, इसका स्थिति काल एक सहस्र युग है | उसके अन्त में अर्थात्‌ 
प्रलयावस्था में अंगों का संकोच प्रारम्भ होता है और भोतिकत€ब पथ्वी में लीन 
हो जाते हैं, प्रथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में 
लीन होते चले जाते हैं। आकाश मनस्तत्त्व में लीन हो जाता है, मनस्तत्त्व विद्या 
अर्थात्‌ ज्ञान-तत्व में लीन होता है, विद्या महान, आत्मा में लीन होती है, महान्‌ 
आत्मा प्रतिभा में लीन होती है और प्रतिभा प्रकृति अर्थात्‌ मूल-प्रकृति शब्द-तत्त्व 
में लीन हो जाती है। इसको पारिभाषिक शब्दों में सृष्टि की स्वप्नावस्था एवं रात्रि 
कहते हैं | इसका भी समय एक सहसख्र युग है। यही दोनों दिन ओर रात्रि अर्थात्‌ 
रूष्टि और प्रलय सदा अपना चक्र काटते हैँ, वेयाकरणों के शब्दों में यही वृत्ति 
है। इसी के करण सृष्टि में सदा परिवर्तन है। अत्तएव अन्तिम तत्त्व काल 
पुरुष है, उसको सांख्य ने पुरुष कहा है, योग दशन ने पुरुप-बिशेष कहते हुए 
ईश्वर कहा है ओर वेदान्त ने ब्रह्म कहा है, वैयाकरणों ने उसे शब्द, शब्दतत्त्व, 
शब्दत्रह्म, वाकतत्त्व, वागृत्रद्म आदि कहा है ।" 

त्रह्म और वाकतत्व की समानता--ऋग्वेद का कथन है. कि वाकतत्त्व सहस्र 
प्रकार से व्याप्त है। जितनी और जहा तक झुलोक ओर प्रथिवी प्रतिष्ठित हैँ 
उतनी और वहां तक वाकशक्ति प्रतिष्ठित है। इसका महत्त्व सहस्रों प्रकार से 
सहस्रमुखी व्याप्त है। जितना और जहां तक ब्रह्मतत्त्व व्याप्त है उतना ओर वहां 
तक वाक्‍्तत्त्व भी व्याप्त है। 

सहस्रधा पश्चदशान्युक्था यावदू द्यावापृथिवी तावदित्‌ तत्‌। 

सहस्नथा महिमानः सहस्र यावद्‌ ब्रह्म विप्ठितं तावती वाक्‌। 

ऋग्‌० १०, ११४, ८ 
५ आ्राशाशगुण: शब्दः। आयाद वायुद्धिगुणः स्पर्शन । वायोज्योनिस्रियुणः रूपेण। ज्योतिष 

णापरचतर्गणा रसेन | अदमभ्य: पृविबी पत्ञगुणा गन्धेन । पृथिब्या भृतग्रामस्थावरजइगा: । तदेतद 
दयंगसदस्न॑ जागरति | तस्यान्ते सुपप्स्यक्षद्ञानि प्रत्याहइरति। मभृतग्रामाः एविवीमपि यन्ति | एविब्यप:। 
आ्रापो ज्योतिषम्‌ | ज्योतिर्वायुम्‌ । वायुराकाशम्‌ । आावाशों मन: | मनो विद्याम्‌। विद्या मद्दान्तमात्म'नम्‌ । 
मदहानात्मा प्रतिभाम्‌ । प्रतिभा प्रकतिम । सा स्वपिति युगमदस्त॑ रात्रि: । तावेतावहोरात्रावजश्न परि- 


वर्तेते। स कालस्तदेतददर्भवति । हि 
।सरक्त १३,२१७ 


भूमिका २६ 


- अचेतनों में भी वाकतत््वत--ऋग्वेद का कथन है कि अचेतनों में भी वाक्तत्त्व 
है। अचेतन भी वाकतत्त्व का उपयोग करते हैं, वाकृतत्त्व दिव्य तत्त्वों में ज्योति 
का आधायक है, वह आनन्दरूप होकर स्थित है। 


यदुवागूवरदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निपसाद मन्द्रा, ऋगू०, ८,१००,१० 


आधुनिक विज्ञान और प्रतिभा-तत्त्व-वैयाकरणों ने वाकतत्त्व के सर्व- 
तोमुखी अवाह को आचाय स्फोटायन के सिद्धान्तानुसार र्फोट और ध्वनि कहकर 
स्पष्ट किया है। अत्येक अर्‌ में प्रतिक्षण स्फोट ( विस्फोट, किरण-प्रवाह, प्रकाश- 
प्रसार ) होने से प्रत्येक अथंतत्त्व में प्रतिक्षण प्रतिभा का पसार हो रहा है। 
चेतन और अचेतन सब में प्रतिसा अविच्छिन्न रूप से अपना कार्य कर रही है 
अतएव उक्त मन्त्र में वेद ने कहा है कि अचेतन भी उस वाकृतत्त्व का उपयोग 
करते हूँ। चेयाकरणों के सिद्धान्त की सम्पुष्टि आधुनिक विज्ञान ने 
की है । डाक्टर ओसकर त्ननलर ने पश्चीस वर्ष के अनवरत अध्यवसाय 
के अनन्तर वैज्ञानिक पद्धति से वैयाकरणों के स्फोट सिद्धान्त 
की सम्पुष्टि की है। उनका कथन है कि “पत्तों, वृत्तों और वनस्पतियों 
आदि के अन्दर स्फोट की सिद्धि ने मुझे! इस निर्णय पर पहुँचाया 
है कि पृथ्वी पर अत्येक पदार्थ में स्फोट ( किरण-प्रवाह, प्रकाश-प्रसार ) 
हो रहा है।यदि हम वैज्ञानिक ढंग से यह सिद्ध कर देते हैं और जैसा 
कि हस सिद्ध करते हैँ कि प्रथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ में स्फोट है तो यह 
असन्विग्ध रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य में भी स्फोट है | प्रत्येक मनुष्य के 
मस्तिष्क सें भी प्रतित्षण स्फोट होता है अर्थात मानव का मस्तिष्क 


थे क प्रतित्तण 
किरण-प्रवाह के सचारित करता है” ( अमृतवाजार पत्रिका २६ जून १६४: |) 

वाक कामघेन है. ऋग्वेद का कथन है कि देवें ने दिव्य बाणी को उत्पन्न 
किया। ड्सको ही सब शकार के पशु बोलते हैं, वह दिव्य वाकृतत्त्व ऐश्चय और 


वल दोनों को देने वाला है। वाक्‌ कामचेनु है, वह सब कामनाओं केः पूर्स 


करती है। 


देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशचे वदन्ति | 


सा नो भनद्रेपमूर्न दुद्याना धेनुवांगस्थानुप सप्टुतैतु ॥ ऋगू० ८, १००, ११२ 


यास्क ने सब अकार के पशुओं में व्यक्तवाक और अव्यक्तवाक्‌ अर्थात्‌ स्पष्ट 
डैव ज्यक्त वक्ता मनुष्यादि एवं अस्पप्टवादी पशु आदि सर्भ 


स रद री प्रकार के पशुओं का 
संग्रह किया है | शतपथ ब्राह्मण ने पशुआओं की व्याख्या करते हुए मनुष्य को भी 








| 
श््श्ण 


रूपा: पशवे बदन्ति। ब्यक्ताावध्चाब्यक्ताचइच ॥ 
( निरक्त, ११, २५) 


बह । 


(06 


३० अथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


पांच पशुओं में से एक पशु कहा है, उसका कथन है कि पांच पशु हैं:--पुरुष, 
अश्व, गाय, अबि (भेड़) ओर अज (बकरी) । ये पांच इस,लए पशु कहे जाते हैँ 
क्योंकि अप्नि ने इनको देखा, ये दशेन के विपय हुए, अतः पशु हुए। 
( अज्ि। ) एवान्‌ पञ्च पशनपध्यतू। पुरुपमश्य॑ गामबत्रिमर्जं 
यदूपश्यत्‌ तस्मादेते पशव: | शत० ६, २, १, २ 
एक शब्दतत्त्व के ही इन्द्र आदि अनेकों नाम- एक शब्दतत्त्व जो कि प्रतिभा 
रूप से सब्यापक है और जिसका सबदा अस्तित्व है, उस एक सत्‌ , नित्य ओर अक्षर 
तत्त्व का अनेकों नाम देकर अनेकों रूपों में वेद ओर समस्त शात्रों में वर्णन 
किया गया है। ऋग्वेद का कथन है कि सृष्टि में एक सत्‌ तत्त्व है! उसी को 
विद्वानों नें अनेकों नाम देकर वर्णन किया है। कोई डसको इंद्र कहता है, कोई मित्र 


कोई सर कोई अग्नि, कोई दिव्य सुपर्ण, कोई यम और कोई मातरिश्वा ( वायु) 
कहता है। 


इन्द्रं मित्र बरु णमप्िमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णों गरुत्मान 
एक' सद्‌ विधा वहुधा वदन्त्यश्निं यम सातरिश्यानमाहुः ॥ ऋग० १, १६४, ४६ 


यासक्र ओर वाकतत्त्व की स्वव्यायक्रता- यारुक ने आत्मतत्त्व के ही ये सारे 
नास हैं, इसका निरुक्त १३, १४ में विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। यास्क्र ने 
( निरुक्त १३, १६ ) ऋग्वेद १, १६४, ३१ को उद्धत करके यह स्पष्ट किया है कि 
वही आत्मतत््व अविनाशी है, शब्दतत्त्व का रक्षक है, वह विभिन्न मार्गों से 
विचरण करता है, वह सवत्र सूत्रात्मा रूप में ओत ओर प्रोत होकर बसा हुआ 
है, वह समस्त विश्व में सवथा व्याप्त है। उसका आत्मतत्त्वज्ञ साक्षात्कार 
करते हैं । 


अपएयं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सभीचीः स विषूचीवसान आ वरीव ति भ्ुवनेप्वन्त: ॥ ऋग० १, १६७, ३१ 


यास्क ने निरुक्त (१३, २३-२४ ) में अक्षर ब्रह्मणस्पति आदि नामों से 
सम्बोधित करते हुए उसको आत्मा, त्रद्म आदि कहा है ओर उसका स्वरूप लिखा 
है कि वह साक्तिमात्र है, वह प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा कर्मों को कराता है वह ज्ञान के 
कारण समस्त बंधनों से प्थक है।" इससे आगे यास्क ने इस महान आत्मा के 
६४ भीोतिक नामों का डल्लेख किया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैँ :-- 


हंस, धर्म, यज्ञ, भूमि, विश्लु, प्रभु, शम्भु, सोम, भूत, भुवन ( वतमान), 





१, श्रत्तर बद्याएस्पतिम्‌० । प्रद्यया कम कारयतीति | शात्मा ब्तह्म ति 
साचिमात्रो व्यवतिष्ठनेब्बन्धो शानकृतः । ( निरुक्त १३, २३) 


भूसिका ३१ 


भविष्यत्‌, व्योम, अन्न, हुविः, ऋत, सत्य, रयि, सत्‌, अमृत, अन्तरिक्ष, आप:ः, 
सगर, तपसू, वरेण्य, बह्म, आत्मा, शरीर आदि । 


अधथात्मनों महतः प्रथम भुतनामधेयान्यनुक्रमिप्यास:। निरुक्त १३, २३, 


यजुर्वेंद और ब्रह्मतत्त्वत-यजुर्वेद ने अ्रह्मतत्त्व को अध्याय ३१ ओर ३२ में 
पुरुपतत््व कहकर उसकी विस्वृत्त व्याख्या की है, जेसा कि सांख्यदशंन त्ते 
उसको ब्रह्म आदि नाम से सम्बोधित न करके पुरुष नाम को ही पारिभापिक 
अर्थों में प्रयुक्त किया है। पुरुष सूक्त में डस पुरुष की 'सहखशीरों 
पुरुष: ।”?, आदि सन्‍्त्रों से स्वव्यापकता और सर्वशक्तिसत्ता बताई गई 
है। पुरुष सूक्त अर्थात्‌ ३१वे' अध्याय को व्याख्या करके शेग्वे' 
अध्याय सें उसकी दाशंनिक व्याख्या की गई है। जो दाशेंनिक 
भाव २२ वे' अध्याय में विस्तारा से बताया गया है, उसका 
सारांश निस्‍न हे:- 


वह परम पुरुष सृष्टि में व्यापक होकर सचेत्र ओत और प्रोत है! । 
वह समस्त लोकों, समस्त दिशाओं ओर उपदिशाओं में व्याप्त है, वह 
ऋत (सत्य ) रूप है, वह अपने आत्मतत्त्व से अपनी आत्मा (सृष्टि, 
त्रह्मारड ) में अनुप्रविष्ट है'। वह ऋततत्त्व का तंतु है अर्थात्‌ सृष्टि में 
सूत्रात्मा रूप में व्यापक हें । उस अचक्षरतत्त्व का आत्म-साज्षात्कार, करना ही 
न्रह्म साक्षात्कार है और यही ऋ्रह्मख्पता है ।२ 


वेयाकरणों ने जिसको प्रतिभा तत्त्व कह्य है उसको यहाँपर वेद ने 
मेधावत्त्व ( बुद्धितत्त्त ) कह्य है ओर कहा है कि उस मेधातत्त्व की ही समस्त 
देव और समस्त पिठृगण ज्पासना करते हं“। अन्त में समन्वयवाद की 
स्थापना करते हुए यह्‌ स्पष्टरूप से शअ्रतिपादित किया है कि सृष्टि 
में ब्रह्म शक्ति और क्षत्रशक्ति अर्थात्‌ ब्रह्मल ओर ज्षात्रवल इन 
दोनों के समुचित समन्वय से ही श्री ( अज्ञा, अ्रतिभा, ऐश्वर्य ) की 
प्राप्ति होती है। 





का 


१. पंनस्तत्‌ पश्यन्चिए्ठितं गुदा उधत्र विश्व भवत्येकनीटम । 
कि +दिनी ०० जय सं वि कैनि सरे2 पक प्रोतदच वभूः मास 
तत्मल्िद ७ से चर चों घवछ से आदर पआविइस विभिः अमास ॥ 
( यज्जु० ३९,८ ) 
है त्य भूतानि जज तय डोपान पर तय ब्वक-क + ०. मं जा 5 #क 4० टडाच्च +++->क 
हे. परत्य भूदान परात्वय लोपानू परौत्य सर: प्रदिदो दिशवव्य। 
रुप्स्थाद प्रथमननृतस्यात्मनात्मानगरि से विवश ॥ ( बजु० 2२, ११ ) 


2 +नकण्य-पोकमक्रि०कोपई ख्णक 53 पा हा 2. कक पटल कक 2०० नुणक लटटकुनजन चुके पलक दास 
फतस्थ ठन्तु' विदत विचत्य देदपन्यत्तदभदत्तदासीद ॥ 


हा । 
ञ्ी 


शाप््य का 
घैै० यों नाप ददगणाय पिरश्चपास्नल ! 


शा 


हि 
क क्र . कॉम्न्क 
खुणा मामय मंपदार्त मधादईर्न इस स्वाद ॥ ( इद्धु ३२६ १४) 


३२ अथ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


इृद मे ब्रह्म च क्षत्र' चोमे भ्रियमश्नताम। यजु ० ३९, १६ 

वेयाकरणों ने इसको ब्रह्म ओर जक्षत्र नाम से प्रस्तुत न करके वैया- 
करणों की पारिभाषिक भाषा में र्फोट ओर ध्वनि दोनों के समन्वय की 
स्थापना को धताकर इस भाव को स्पष्ट किया है। 


यह अक्षरतत्त्व क्‍या, केसा ओर किस रूप में है, इसको स्पष्ट करते 
हुए बेद का कथन है कि उस अक्तरतत्त्व को ही वेद में विभिन्न नामों से 
प्रस्तुत किया गया है। कहीं पर अग्नि नाम से उसकी व्याख्या की गई 
है, कहीं पर आदित्य, कहीं पर वायु ओर कहीं पर चन्द्रमा नाम से। 
कहीं पर उसको शुक्र (वीयें ) कहीं पर ब्रह्म, कहीं पर आप: (सोम) और 
कहीं पर उसी को प्रजापति कहकर डसकी व्याख्या की गई है, वस्तुत्तः 
तत्त्व एकही है, उसी के विभिन्न नाम ओर रूप हैं । 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदूबायुस्तदु चंद्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति:॥| यज्ु० ३२, २ 


उपनिषदू में अद्लेत की पुष्टि--वेद के उक्त मन्‍्तव्य का उपनिपदों में अनेकों 
स्थल्ञों पर विस्तार से समथेन किया गया है। कैवल्य उपनिषद्‌ ने इस भाव को 
विस्तार से स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह अक्षरतत्त्व ही ब्रह्म कहा जाता है । उसी 
के शिव, इन्द्र, अक्तर, परमखराद , विष्णु, प्राण, काल, अग्नि और चन्द्रमा आदि 
सभी नाम हैं। वतमान, भूत और भविष्यत्‌ में जो कुछ है, वह अक्षरतत्त्व ही है । 


स ब्रह्म स शिवः सेन्द्र: सो5च्तरः परम: स्वराट । 
स एव विप्णु: स प्राण: स फालो5भिः स चन्द्रमा: ॥ 
स एवं सर्व यदूभूत॑ यच्च भब्यं सनातनम्‌) केवल्य० १, ८-६ 


आगे जाकर उपनिपद्‌ ने कहा है कि जो कुछ उत्पन्न होता है, वह झुभसे ही 
उत्पन्न होता है, मुझमें ही सब स्थित ओर प्रतिष्ठित है । ३ ही सव कुछ लीन 
होता है। वह अद्वितीय, अद्वेततत्त्व अर्थात्‌ अक्षरत्रह्म में हूँ । 


मय्येवब सकटहां जात मयि सच प्रतिष्ठितम ! 
५ ९ | आप बे 
मयि सब लय॑ याति तदूब्रह्माद्वयमस्म्यदहम्‌ ॥ केवल्य ०, १, १६ 


प्रतिभा के ही अनेकों नाम--ऐतरेय उपनिपद्‌ में स्पपष्टरूप से कहा गया है 

कि प्रतिभा, प्रज्ञान के ही निम्नलिखत सारे नाम हैं :--संज्ञान, आज्ञान, धिज्ञान, 

प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि (दर्शन), धति (धर्म) मति, सनीपा, जूति स्मृति (स्मरणशक्ति) 

संकट्प, क्रतु (यज्ञ), असु (प्राण), काम ( कामना, भावना ), वश ( यम, नियम, 
संयम, आचार, आचरण ) | 

संज्ञानमाज्ञानं चिज्ञानं० इति सर्वास्येबेतानि प्रशानस्य नामधेयानि भवन्ति। 

ऐे० उ०, ३, २ 


भूमिका ३३ 
मठ और अद्ठेंठतत्व+-मल ने मतुस्मृति में इसी भाव को सम्पुष्टि की है । 
सनु का कथन है कि जिसको शाश्वत परवरह्म कहते हैँ, उसी को कोई अम्नितत्त्व 


कहते हैं, कोई उसे मनु कहते हैं, कोई उसे प्रजापति कहते हैं, कोई उसे इन्द्र ओर 
कोई उसे प्राण | 


एतम गिनि वदस्त्येके मनुमस्ये प्रजापतिम। 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ मत॒० १५, १५३ 


वैयाकरण और अक्ञरतत्व--वैयाकरणों ने समस्त विवादों के मूलभूत भ्रम 
को दूर करते हुए तथा समस्त दार्शनिकवादों को एक सूत्र में अनुभोत करते हुए 
उसे अक्तरतत्त्व, शब्दतत्त्व, शब्द्जहा आदि कहा है। भक्त हरि ने दाशंनिकों के 
विवादों को अज्ञानमूलक बताते हुए बेयाकरणों के सिद्धांत का डल्लेख किया है 
कि कोई दर्शन उसको आत्मा कहता है, कोई वस्तु ( पदाथ ), कोई खभाव 
( प्रकृति ) , कोई शरीर, कोई तत्त्व 'पंचतत्त्व) ओर कोई ड़से द्रव्य कहता है। ये 
सब द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं| वेयाकरण जिसको द्रव्य कहते. हैं. उसका यही 
भाव है.। वह महासत्तारूपी जाति जो कि विशेषणुरूप से स्व्यापक है, उस 
विशेषण का यह द्रव्य विशेष्य है । यह अच्षरतत्त्व रूपी द्रव्य नित्य है। आचाय 
व्याडि ने “द्रव्यासिधानं व्याडि:” अर्थात्‌ द्रव्य ही पद्माथे है, इस सिद्धांत हारा 
जो मोलिक सिद्धांत स्थापित किया है उसका यही भाव दे? | 


विद्या ओर अविद्या का समन्वय-वेयाकरणों ने प्रकृति और प्रत्यय, 
स्फोट ओर ध्वनि के ज्रिस समन्वय के सिद्धान्त की स्थापना दृढ़ ओर सुस्पष्ट 
शब्दों में की है, उसका स्पष्ट ओर असंदिग्ध शब्दों में प्रतिपादन यजुर्व॑द के 
४० वें अध्याय में, जो कि ईश उपनिपद्‌ भी है, किया गया है। वेद का कथन 
है कि जो केबल अविद्या अथौोत्‌ फेवल ध्वनिवाद, प्रकृतिवाद, भीतिकवाद 
एवं कममा्ग की ही उपासना करते हैँ, वे तमोमय मार्ग में अ्रवेश करते हैं, 
परन्तु जो केवल विद्या अर्थात्‌ केवल स्फोटवाद, ग्रत्ययवाद, अध्यात्मचाद एवं 
ज्ञानमार्ग की ही उपासना करते हैँ. वे उनसे भी अधिक तमोमय मार्ग में अ्रवेश 
करते हँ। दोनों मार्गों के फल विभिन्न हैँ। वास्तविक मार्ग दोनों का दीक-ठीक 
समन्वयमाग है। जो विद्या और अविद्या दोनों को, ज्ञान और कर्म दोनों को 
साथ ही साथ ठीक रूप से जानता ओर प्रयोग में लाता है, वह अविद्या अर्थात्‌ 








बम" अन्य, ८४८77: '्यधआ कप्पाण्याक" आए- आे आज के व ०42 कक बा घास; आल कक डे ध च्य्य्नस्प स्दा।टद्ान 48० के &:« | ६ श्र 

२, तल वाजप्यांयलदशनेन जात घवशपगमूहा पदाथ ब्यवस्थाप्य ब्याटदशनन विशुष्यम्प द्रत्य- 
का ध्य्द्भ्श दिन शा यथा पी कल ्म््क, र्दाय नह “कम [82 हर रक्त 

सांप पदाय ब्यवस्थापादनु यथादगने देव परदायान्तरदाइशान । (ईलाराज ) 
आरा दस्त स्ूभाबब्य सारा न्त्तमित्यपि 
च्त्च जब कब का कर दर: अकसर "जमा ज+-म, धर २॑कअद-7त “का कि, * अंगध्य ७ ठहर 'फकन नकन-क--“- पर नह सफ. 
द्रत्यमिस्यस्थ पर्याधस्तथ नित्यमिति स्मृतम ॥ 
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व्यायदझने संक शस्दा प्रस्धामधादतदोीं रवानत। शंद तु फरमायक ट्रच्य नन्‍्यत | (इलॉरन) 

घाव दे प्ृ"द्० ८४५ 


थ्‌ 


३४ अथ विज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


5 (्‌ 
कममाग से मृत्यु-बन्धन को काटकर विद्या अर्थात्‌ ज्ञानमार्ग से अमरतत्त्व, 
अक्षरतत्त्व, निवाण का उपभोग करता है। यजु० ४०, १२-१४ ) 


अन्धन्तम: प्रविशन्ति येषवि दामुपासते । 

ततो भूय इब ते तमो य उ विद्याया«ुरता: । 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भय सह । 

अवियया झुत्युं तीत्वो विद्ययाम्रतमश्नुते ॥ यजु ० ०,१२-१४ 


अविद्या ही विद्या की प्रक्‍प्तिका साधन--वेयाकरणों ने समास में जो 
कि एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसको प्रकृति और ग्रत्यय, स्फोट और ध्वनि 
दो विभागों में विभक्त करके एक को साधन और एक को साध्य बताया है। 
स्फोट साध्य है, ध्वनि साधन है, प्रतिभा साध्य है, बुद्धि साधन है, विद्या साध्य 
है, अविया साधन है । ज्ञान साध्य है, कर्म साधन है। भव हरि ने वाक्यपदीय 
के दिवतीय काण्ड में वेयाकारणों के सिद्धान्त का डल्लेख किया है कि समस्त 
शास्रों का विवेचन केवल व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है, वे केवल अबुधों 
को बोध कराने के लिए हैं। शास्त्र तत्त्व को प्रकट करने में असमथ हैं, क्‍योंकि 
तत्व आत्मसाक्षात्कार का विषय है, वह स्वानुभूतिसंवेय है। अतः शाख्रों में 
विभिन्न प्रकार से विभिन्न पद्धति से अविद्या का ही वर्णन किया गया है। जिस 
प्रकार बालकों को शिक्षा देने के लिए रेखा आदि का उपयोग करके गाय आदि 
के चित्र से, जो कि वस्तुतः असत्य है, गाय आदि का बोध कराया जाता है ; 
इसी प्रकार से अविद्या एवं असत्य के प्रतिपादक शास्त्रों से विद्या एवं सत्य 
का ज्ञान कराया जाता है । परिणाम यह होता है कि अविद्या के द्वारा विद्या 
का, कम के द्वारा ज्ञान का, ध्वनि के द्वारा स्फोट का, बुद्धि के द्वारा प्रतिभा का 
निश्चित, नित्य, सत्य ओर निविकल्प स्वरूप ज्ञात ओर प्राप्त होता है। ( पुणय 
राज, वाक्य० २,२३४-२४० ) 


व्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्राथप्रक्रिया यत:,..वाक्य० २,२३४ 
बिक | बा ९ ४... ग्यंते 
शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदेरविद्येवोपवण्यते | 
अनागमविकस्पा तु स्वयं विद्योपवर्तते ॥ वाक्य० २,२३४ 
उपाया: शिक्षमाणानां वालानामपलापना: । 
शअ्सत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ वाक्य० २, २४० 


जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में अतएवं कह। है कि अविया ही विद्या का जपाय है, 
अत्एव उसका अआश्रय लिया जाता है। वाक-तत्त्व ही वस्तुतः तत्त्व है। समस्त 
ज्ञानों में वही अक्षर, अविनाशी रूप में रहता है। 

अविद्यैव विद्योपाय इत्याश्रीयते | वाग्रूपता तत्त्वमू, सर्वत्र धत्यये 

तदनपायात्‌ , न्‍्याय० आ० ६ 7० ३४३ । 


भूमिका ३४ 


वाकतत्त्व आोर महादेव- ऋग्वेद ४, ४८, ३े की व्याख्या यास्‍्क ने निरुक्त 
१३, ७तथा पतजञ्ललि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक सें की है। दोनों ने महान्‌ देव 
की व्याख्या की है। यास्क के विवेचन के अनुसार वह महान्‌ देवयज्ञ है और 
पतञ्नलि के अनुसार उसी का नाम शब्द है। पतञ्ञलि ने उक्त मन्त्र को व्याख्या 
करते हुए कहा है कि उस महान्‌ देव के अर्थात्‌ शब्दतह्य के चार सींग हैं, जिनके 
वैयाकरणों के शब्दों में नाम, आख्यात (क्रिया), उपसर्ग और निपात कहा जाता 
है। उसके तीन पैर हैं, वह कालपुरुष है, उसके भूत, भविष्यत्‌ और ' वर्तमान ये 
तीन पैर हैं। उसके दो शिर हैं अथौोत्‌ शब्दत्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक नित्य और 
दूसरा अनित्य, एक सत्य और दूसरा- असत्य, एक भावात्मक ओर दूसरा 
अभावात्मक, एक स्फोट ओर दूसरा ध्वनि । उसके सात हाथ हैं. अर्थात्‌ सात 
विभक्तियाँ ( कर्त्ता, कम आदि ) हैं, जिनमें शब्दत्तत्त्व के विभक्त किया जाता है। 
वह तीन स्थानों पर बंधा हुआ है, वे स्थान हैं, हृदय, कंठ ओर शिर | इनमें शब्द- 
तत्त्व वद्ध और सम्बद्ध है। इसके द्ृपभ कहा. जाता है क्‍योंकि यह अथथतत्त्व 
की वृष्टि करता है। इसके कारण हो ध्वनि की सत्ता है । यह महादेव सब मनुष्यों 
में प्रविष्ट है । सत्ये उस अक्षर ओर अमत्य महादेव का साम्य प्राप्त करने के 
लिए व्याकरण का आश्रय लेते हूँ | व्याकरण के आश्रय से ही अन्तस्तल में 
प्रतिष्ठित आत्मतत्त्व के साथ सायुज्य की प्राप्ति होती है ( नागेश० महा० आ० १)। 


चत्वारि शड्गा चऋयो अस्य पादा दे शी सप हस्तासो अस्य | 

त्रिधा वद्धो द्ृपभो रोरवीति महो देवो मत्याँ आविवेश ॥ ऋणगू० ४, ४८, ३ 

भत हरि के अनुसार व्याख्या - सत हरि और पुणस्यराज ने इसके भाव को 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि शब्द दो प्रकार का है, अनित्य और नित्य । इनमें से 
प्रथम व्यावहारिक है। वाक्रूप पुरुष के भ्रतिविम्व को अहण करता है। द्वितीय 
समस्त व्यवहारों का मूलभूत, क्रमरहित, सब के हृदय में सन्निविष्ट, कारणभत 
एवं समस्त विक्ृतियों का आश्रय है। वह नित्य स्फोट रूप शब्द समस्त कर्मों का 
आधार, समस्त तत्त्वों की परिणामरहित प्रकृति है। बह सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान्‌ 
आर महान्‌ शब्द-व्वपभ है। वाग्योगवित्‌ शासल्राठुसार शब्दक्षानपूर्वक प्रयोग के 
द्वारा निप्पाप होकर, अहंकार की भ्न्थियों को नष्ट करके शब्दत्नहझ्म के साथ 
सायुज्य अर्थात्‌ निकटतम संस को श्राप्त होते हैं। ( पुण्यराज वाक्य० १, १३२ 
नागेश महा० आ० १ )" 

यास्क्र के अनुसार व्याख्या--थास्क ने वैदिक पद्धति के अनुसार उस महादेव 
को यज्ञ पुरुष कहकर इसकी बैदिक व्याख्या की है। यहां पर ध्यान रखना चाहिए 


१-१६ ह शब्दात्मानों कार्यों नित्यम्चा तत्रायो ब्याददारिकः पुरपस्य वायात्मनः प्रतिविस्वोपग्रादी 
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कि सृष्टि में जो मोलिक तत्त्व हैं, वे वही हैं और वही रहते हैं। वेयाकरण डसे 
शब्द कहकर उसकी शाबच्दिक व्याख्या करते हूँ, अन्य उसकी अपने अपने दशशान 
ओर शाखाओं के अनुसार व्याख्या करते हैँ । वस्तुतत्त्व में कोई अन्तर नहीं होता 
है | व्याख्येय विपय वही रहता है। उक्त कारण से ही एक ही मन्त्र का विभिन्न 
शास्त्रों में विभिन्न अथ पाया जाता है। यास्क ने कहा है कि चार वेद उस महादेव के 
चार सींग हैं, तीन सबन अर्थात्‌ प्रात: सबन, माध्यन्दिन सवन ओर साय॑ सब॒न 
ये तीन काल भेद उसके पेर हैँ। प्रायणीय ओर डउदयनीय ये दो डसके 
शिर हैं अर्थात्‌ यज्ञ रूप पुरुष इन दो भागों में विभक्त है। सात छुन्द 
( गायत्री आदि ) डसके हाथ हैं, वह मन्त्र, त्राह्मण ओर कल्प इन तीन प्रकारों 
से बद्ध ओर सम्बद्ध है। वह महादेव मनुष्यों में यज्ञ अर्थात्‌ कर्मशीलता के लिये 
प्रविष्ट है ।' 

पद ओर पदाथे के चार रूप--ऋग्वेद, १, १६४, ४४ की व्याख्या यास्क ने 
निरुक्त १३,६ तथा पतज्धलि ने महाभाष्य आहिनक १ ओर भव हरि तथा डउसएफ्रे 
टीकाकार हेलाराज ने वाक्य० १, १४४ में की हे। ऋग्वेद का कथन है कि 
वाकतत्त्व को पदविभाजन की दृष्टि से चार पदों में विभक्त किया जाता है, नाम 
आख्यात, उपसर्ग और निपात | ये चार पद हैं। इनके कारण पदार्थ भी चार 
प्रकार का है, नामाथे, आख्याताथ ( धात्वर्थे ), डपसर्गाथ आर निपाताथ । इन 
चारों के रहस्यात्मक अथ को मनीपी, मेधावी ओर ग्रतिभा-सम्पन्न त्रह्मवित्‌ ही 
जानते हैं । वाक्‌ के उक्त चार विभागों में से प्रथम तीन निश्चेप्ट, निप्किय ओर 
निरञज्ञन रूप से रहते हैं, केवल चतुथांश ही है जिसको मनुष्य प्रयोग में 
लाता हे । 


घत्वारि वाकपरिमिता पदानि ताने विदतव्राह्मणा ये मनीपिण: | 
गहा न्नीणि निहिता नेड्रयन्ति तरीयं बाचा मनुप्या बदन्ति॥ ऋग० २,१६४०,२४ 


याग्क के अनुसार व्याख्या-यास्क ने उक्त मन्त्र की व्याख्या में यह प्रश्न 
डठाया है कि वे चार पद कौन से हैं जो कि वाकतत्त्व के विभाजन से सिद्ध होते 
हैं। यास्क ने नेरुक्तों के मत के अतिरिक्त अन्य शात्रों ने जे! इसकी व्याख्या की 
है, उसका भी डल्लेख किया है | (१) आपपद्धति के अनुसार समस्त वाकतत्त्व का 
संक्षेप में ओम , भूः, भुवः, स्व: अर्थात्‌ ऑकार ओर महाव्याह्मति रूप में विभाजन 
से ही समस्त बाक॒तत्त्व का विभाजन हो जाता है (२) वेयाकरणों ने उसको नाम 
आख्यात, उपसर्ग ओर निपात इन चार विभागाँ में विभक्त किया है। (३) उसी 


2... नी. नरीीत-गनमन-निणाएएए 7 की अनननने ममता वन... ऑआमााायं व्लना जज, 3 जल 3 «मे 
की ते कक जन 


कि न 


> हुं 

2, चत्यारि शूटगति बेंदा वा एा उक्ता:। बनव्याट्स्य पाद् दति संनानि तन्रींगि। शाप 

प्रायणीयेदयनीये । सप्त हस्तासः सप्त छन्दासि | त्रथा बढ़ी मन्त्र ब्राद गृकत्पे: । मद्ानू देवों यथज्ञा मत्या 
ख्राविवश | एप दि सनुयासाविशनि यज नाय । (निगक्त १७, ७) 


भूमिका , , ३७ 


को याज्षिकों ने यज्ञ-प्रक्रिया के अनुसार मंत्र, कल्प, त्राह्मण ओर व्यावहारिक वाक्‌ 
इन चार भागों में विभक्त किया है। (४) निवचनशाख्र के विशेषज्ञों अर्थात्‌ नेरुक्तों 
ते उसको ऋग्वेद, यंजुवंद, सामवेद ओर चोथे.- व्यावह्मरिक वेद ( अथव्वेद ) इन 
चार भागों में विभक्त किया है।' ( निरुक्त १३६ )। 

यास्क ने ब्राह्मण अन्थ का वचन उद्धुत. किया है कि वाकतत्त्व की रूष्टि होने 
पर वह चार रूपों . में विभक्त हो गया | उसके तीन भाग इन लोकों में हे ओर 
चतुर्थोश पशुओं में । उसका जे। एक अंश प्रथ्वी में है, वही अम्नि में है ओर बही 
रथन्तर साम में है । उसका जो अंश अन्तरिक्ष में है, वही वायु में है ओर वही 
वामदेव्य साम में है। उसका जे। अंश दुलोक में है, वही आदित्य में है, वही बृहत्‌ 
साम में है और वही विद्युत्‌ में है। ओर चतुथांश पशुओं में है। चतुथोंश 
के अतिरिक्त जे वाणी अवशिष्ट रही अथोत्‌ तीन चोथाई वाणी ब्राह्मणों 
( अद्यनवेत्ताओं ) में स्थापित हुई। अतण्व त्राक्मण दोनों श्रकार की वाणी 
बोलते हैं, एक देवताओं की ओर दूसरी मनुष्यों । की दिव्य और मानवी, सत्य 
ओर अनूतात्मंक ।* | कक | 

वैखरी श्रादि चार वाणियाँ--पतञ्ञलि ने वाकृतत्त्व के विपय में उक्त सन्त्र 
की व्याख्या में कह्य है कि मनीपी ब्राह्मण ही उन विभागों को जानते हैं। 
सागेश ने इसकी व्याख्या सें कहा है इस. चार विभागों के पारिसापिक 
नाम परा, पश्यन्ती, सध्यमा और बेखरी हैँ। नाम आदि चार भागों में 
से प्रत्येक के चार भाग हूँ। सनीपी चित्तशुद्धि के द्वारा आत्मतत््व को वश 
में करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनमें से तीन पद ( नाम, आख्यात 
आर डउपसगो; परा, पश्यन्ती ओर सध्यमा ) में चेष्टा नहीं है, वे ज्ञान- 
सामान्य के विषय नहीं है, वे ज्ञान-गुहा में गुप्तरूप से रहते हैं । 
वेयाकर॒ण व्याकरणप्रदीप से उसको प्रकाशित करते छूँ तथा उस गुदा के 
अन्धकार को दूर करके उक्त तीन अंश का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। 
पतञ्ञलि ने जो यह कहा है कि उसका चतुथांश मनुप्यों में है, उसका 
अभिप्राय केयट ने स्पप्ट किया है क्रि चारों पदों में से प्रयेक के चार 





. १. कलम्ानि तानि चलारि पदानि । श्रोकारो मदहाषध्यादइनपल्वेत्याएमू। नामाख्यात चोपसर्गनि- 
पाठारनेति पैयाकरणा:। मन्त्र: कल्पी शरायाय चतुर्थी व्यावद्मस्कीति यादिकाः। ऋचो यजयि सामानि 
३; हा #७ ड््‌ पे - 
चनुर्थी व्यावदारियोति नंसक्ता: । (निरक्त १३.५९) 


$*& ४ ५ 


छा वे वाझू खष्ठा चतुर्धा व्यभवत्‌। पप्वेव लोकेपु ब्रीथिपशुपु तुरीबम। या पृथिच्यां 
साभी ला रबन्तरे। दान्तरिले सा वायी सा वामदेब्ये | या दिवि द्धादित्ये सा बूद्ति सा स्तनविज्ली । अथ 
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भाग हैँ ओर अवैयाकरण केवल चतुथमाग का ही उपयोग करते हैं और 
उसको ही बोलते, हैं। नागेश का कथन है क्रि चतुथोंश ही ज्ञान का 
विषय है, अतः वेद ने मनुष्यों में चतु्थ भाग की सत्ता बताई है। ( कैयट और 
नागेश, सहा० आ० १) 


पठझ्ञलि ओर यदच्डा शब्दों का खए्डन- पतञ्ञलि ने 'ऋलुक” सूत्र की 
व्याख्या में कहा है कि शब्द की प्रवृत्ति चार अकार की है :-- 
जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, क्रियावाचक शब्द ओर यच्च्छा 
( ऐच्छिक ) शब्द । 


चतुप्टयी शब्दानां पन्षत्ति,, जातिशब्दा गुणशब्दा: क्रियाशब्दा यच्च्छा- 
शब्दाए्चतुर्था: | महा० आ० २ 


पतञ्जञलि ने जातिशब्दों को नित्य माना है, क्रिया को अत्यन्त सूक्ष्म, 
अप्रत्यक्ष साना है और गुणों को अव्यवहाये, स्वानुभूतिसंवे्य माना है। 
जैसे गुड़ का माधुय अव्यवहाय एवं स्वानुभवगम्य है। ये तीन नित्य, 
सत्य, अक्षय, और अक्षर एवं अविनाशी रूप में सदा विद्यमान रहते 
हैं। ये अव्यवहायं, अवयवरहित, एवं सामान्य निर्वबंचन से परे हैं, 
केवल चतुथोंश जिसको पतञ्जलि ने यदूच्छा शब्द कहा है, वही मुख्य रूप 
से व्यवहार का विषय है, ज्ञान का विषय है और प्रत्यक्ष का विषय है। 
पतज्ललि फा अभिप्राय है कि समस्त भाषाशात्न्‍र, समस्त भोशतक-ज्ञान 
यह्च्छाशब्द है। जाति, क्रिया और गुण इनके भावों को स्पष्ट करने के 
लिए प्रत्येक भाषाशासत्र में स्वेच्छानुरूप संकेतात्मक शब्द रख लिए गए 
हैं। अतः संसार का व्यवह्यार चलता है, यदि यद्च्छा शब्दों की सत्ता 
न हो तो संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सकता है| नित्य शब्दों को 
भौतिक रूप नहीं दे सकते हैं । अतः वे अव्यवहाय हैं। यहच्छा शब्द भौतिक 
शब्द हैं, वे नित्य नहीं हैं, प्रतिक्षण परिवतनशील हैं, अतएव भोतिक भाषाशासतर 
प्रतिक्षण परिवतेत्शील है, उसमें विकास ओर हास है। यदच्छा शब्दों के समान 
ही प्रत्येक शब्द के अथ भी यरुच्छा अथ हैं। प्रत्येक शब्द के अर्थ ऐच्छिक और 
संकेतात्मक हैँ, जिस प्रकार भातिक शब्दों में विकास और हास है, उसी प्रकार 
प्रत्येक भातिक अथ में भी प्रतिक्ष्ण विकास और हास है। पतञ्ललि ने ऋलृक्‌ 
सूत्र में आगे जाकर यद्च्छा शब्दों के अस्तित्व का खण्डन किया है और कहा है 
कि शब्द तीन ही प्रकार का होता है, जातिवाची, गणवाची ओर क्रियावाची। 
यच्च्छा शब्दों की सत्ता नहीं है । कैयट ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वर्तमान 
समय में भी जो कोई नाम आदि रक्‍खा जाता है उसमें किसी न किसी क्रिया 
या गुण का ही भाव आरोपित किया जाता है, इसका अभिप्राय यह है कि समस्त 
भाषाशास्र जो कि यहच्छा शब्द के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है, वह माया, 
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अविद्या, अज्ञान का ही प्रपंच है । उसका दाशेनिक दृष्टि से वस्तुतः कोई - अस्तित्व 
नहीं है। अतः दार्शनिकों और तत्त्वज्ञों की दृष्टि में सवंधा अग्राहद्य ओर हेय है। 
वह चस्तुतः विवेचन का विषय होता ही नहीं है | “सिद्धे शब्दाथसम्बन्धे” 
( महा० आ० १) की व्याख्या में कात्यायन और पतजञ्जलि ने यह मन्तव्य दिया 
है कि आचाय पाणिनि ने शब्द, अर्थ ओर सस्वन्ध को नित्य सानकर व्याकरण 
की रचना की है। वे जातिरूप नित्य अर्थ को ही अथंतत्त्व मानते हैँ ओर आकृति 
की अनित्यता को सिद्ध कर केवल द्रव्य जिसको कि आत्मतत्त्व, तह्मतत्त्व आदि 
कहा जाता है वही सृष्टि में अथ है. पढदाथ है, वह नित्य ओर सत्य है। डसी 
के लिए पतञ्ललि ने कहा है कि वह ध्र्‌ व, कूटस्थ, अपरिणासी, अधक्ष्य, आगम- 
रहित और समस्त विकारों ( विकास और हास ) से रहित है। उसकी न उत्पत्ति 
होती है,न उसकी वृद्धि होती है और न वह कभी व्यय होता है। सरल शब्दों में 
वह अव्यय ओर नित्य है, (महा? आ० १) । 
बेखरी आदि वाणियों का स्पप्टीकरण--भर हरि और हेलाराज ने पूर्वोक्त 
मन्त्र तथा बेखरी आदि चार वाणियों का वाक्थपदीय के त्रह्मकांड में स्पष्टीकरण 
किया है । भत्‌ हरि ने कहा है कि वेखरी, मध्यमा और पश्यन्ती इन नीन वाणियों 
का ही ये चमत्कार है, जो कि अनेक विभागों में विभक्त होने के कारण 
नानारूप है। हेलाराज ने चारों वाणियों का बहुत विस्तार ओर बहुत गम्भीर एवं 
गृद शब्दों में विवेचन किया है। महाभारत अश्वमेघ पव श्रह्मगीता से उद्धरण 
दिया है कि चैखरी वाणी कंठ, तालु आदि स्थानों में वायु के विकृत होने पर जब 
वह वर्ण का स्वरूप धारण कर लेती है, तव उस वाणी को वेखरी चाणी कहते हैं, 
इसमें प्राण वायु का संचालन रहता है, अतः वह आणवृत्त से निवद्ध और सम्बद्ध 
रहती है!। जयन्त ने न्यायमंजरी ( आ० ६ प्र० ३४३ ) में कहा है कि 'विखर? 
शब्द का अथे है, देह और इन्द्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न होने के कारण इसको 
चेखरी कहा जाता है। यही श्रवण का विपय है*। ह 
२--मध्यमा वाणी उसको कहते हूँ जो कि अन्त: संकल्प रूप है, बुद्धि ही 
जिसका उपादान कारण है, जो कि क्रमयुक्त है और प्राणवृत्ति से परे है, वह सूक्ष्म 
है, हृदयस्थ है. यद्यपि उसमें क्रमों का संहार है फिर भी क्रमशक्ति से युक्त है, वह 
' अभिव्यक्ति से रहित है. डसमें पढ़ों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वह व्यवहार का 
कारणभत है। 


केवल चुद्धयुपादाना क्रमरूपानुपातिनी । 
प्राणबृत्तिमतिक्रस्थ मध्यमा चाक प्रवतेते ॥ 


९० अथेविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


३--पश्यन्ती वाणी डसको कहते हैं जिसमें न भेद हे ओर न क्रम है। बह 
केवल स्वश्रकाश रूप है, वह लोक व्यवहारातीत है.। वह अन्तस्तल में प्रकाश रूप 
है। वह आकारों से रहित होने के कारण निराकार है। वह असंख्य प्रकार की है। 
जैसे (.१ ) परिच्छिन्नाथप्रत्यवभास--अर्थात्‌ जहाँ अशथज्ञान या अथ की प्रतीति 
परिच्छिन्न, विविक्त ओर स्पष्ट रूप से होती है । (२)। संसष्टाथप्रत्यव- 
भास---अर्थात्‌ जहाँ पर अथ की प्रतीति संस्प्ट, संमिश्रितरूप से होती है । (३) 
प्रशांतससवीथप्रत्यवभास--अथात्‌ जहाँ पर समस्त अशथत्तत्त्व की ग्रतीति प्रशांत हो 
जाती है, निश्चेष्ट ओर निरीह हो जाती है | योगदर्शन के शब्दों में निर्विकल्प 
समाधि की व्याख्या से स्पष्ट समझा जा सकता है। ( हेलाराज ) |" 


अविभागात्त्‌, पश्यन्ती सर्वेतः संहतक्रमा । 
स्वरूपज्यो तिरेवान्तः सूक्ष्म वागनपायिनी || 


हेलाराज का कथन है कि वाकृतत्त्व की समस्त व्यावह्वारिक अवस्थाओं 
में साधु ओर असाधु, संसक्रत और असंस्कृत का विवेचन रहता हे। अतः वे 
अवस्थाएं पुरुष के संस्कारों के कारण हैँ | परन्तु पश्यन्ती का स्वरूप अपश्रश से 
रहित है, संस्क्रत है, उसमें किसी प्रकार की संकीणता नहीं है, वह लोकव्यवहा- 
रातीत है | उसी वाणी के व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन ओर विश्लपण से साधुत्व 
का ज्ञान होता है ओर योग से उसकी प्राप्ति होती है ।* 


४ - भद् हरि आदि ने वाक्ततत्व की उपयुक्त तीन अवस्थाओं में चतुर्थ अवस्था 
का समावेश किया है। पाणिनि और पतजञ्जलि ने निपात को भी डपसर्ग और 
अ्रव्यय की कोटि में रक्खा है | दोनों को प्रथक्‌ करके निबंचन को आवश्यकता 
नहीं समभी है । नागेश ने उ्योत में तथा लघुमंजूपा ( प्र० १७२-१७७ ) में परा 
वाणी का प्रथक भी विवेचन किया है। नागेश का कथन है कि पश्यन्ती अवस्था में 
भी योगियों को प्रकृति ओर प्रत्यय के विभाग का ज्ञान होता है, परा अवस्था में 
चह ज्ञान नहीं होता है | भठ हरि ने जो वाकृत्रयी को लिखा है, उसका अभिप्राय 
यही है कि वैखरी, मध्यमा आर पश्यन्ती तक ही वाकतत्त्व का विवेचन सम्भव 
है। परा अवस्था में दवेत बुद्धि का सवथा अभाव हो जाता है और वाकतत्त्व 
के साक्षात्कार के कारण अधिकार की निवृत्ति हो जाती है । उसको पोडश 
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५, पश्थनती तु सा चलाचलाप्रति।द्वसमाधाना सनह्निविष्टप्याकारा प्रतलीनावाग निगयारशा च, 
परज्टिलार्थप्रत्यवगासा सस॒'यार्बप्रतावभ्तसा लप्रशारासाबप्रत्यवनासा चत्यपरिमिवश्वेद्रा । (ऐलादाज) 
वायस्य० १, १४४ ॥। 

२. पैन व्यावधारियां पु सास वबावरस्थानु ब्यवस्वितसाध्यसाबुप्रयिभागा पुरपसरवाच्शत:, परस्तु 
पश्यन्त्या रुपमनपश्रशमर्सतराण लोकयबातनीतम। तस्या एंय बाचो ब्याररणृन साधुत्तशानलब्यन 
शब्दपृबण योगेनाधिगम शी। (ऐनाराज, वाक्‍्य० १, १४४) । 


भूमिका ४१ 


कलापूर्ण पुरुष में अमंत अंर्था अक्षय, अज्ञरं और अविनाशी कला कहा 
जाताहै। ' 


तस्‍यां दरृष्टस्वरूपायामधिकारो निवतंते। 
पुरुषे पोडशकंले तामाहुरम्त॒तां कलाम्‌॥ 


हेलाराज का कथन है कि यह त्रयी वाक चतुथोंश रूप में ही मनुष्यों में 
प्रतिभासित हो रही है, इसका बहुत थोड़ा सा अंश व्यावहारिक है आर शेप 
भाग सामान्य व्यवहार से सवंथा परे है। ( देखो महा० आ० १ प्रदीप और 
उद्योत; वाक्‍्य० १, १४४ की व्याख्या;" न्‍्यायमंजरी आए० ६ प्ृ० ३४३; लघुमंजूपा 
प्रु० १६८ १८०० )। 


चैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतद्दूश्रुतम्‌ ॥| 
अनेकतीर्थभे दृयाखयया घाचः पर पदम ॥ वाक्य० १, १४४ 


वाकतत्त्त और पुछपतत्व--यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में अतणव कहा गया है कि 
परमपुरुष ही वततेमान भूत और सविष्यत है, वही अम्ृततत्त्व अथौत्‌ अक्तेरतत्त्व 
का स्वामी है। यह सब उसका ही मसाहात्म्य है, वह इस सबसे श्रेष्ठ है। समस्त* 
भूत अर्थात्‌ पंचतत्त्व उसका एक पेर है। समस्त र्ष्टि उसका चतुथोंश है। उसके 
तीन पेर अमर ओर अक्षर हैं। ( यजु० ३१, २४) | ऋग्वेद ने जो यह कहा है किं 
उसके चतुथाश को मनुष्य बोलते हूँ, उसकी व्याख्या पुरुष सूक्त में प्राप्त होती है 
कि परमपुरुष का तीनच,.थाई अंश व्यवहारतीत है, वह निर्लेप और निरंजन है। 
उसका केवल चतुथाश ही व्यवहार का विपय है। उसी से ही सप्दि का प्राहु- 
भाव ओर रूष्टि का विकास हुआ है। वह वेखरी वाक ही र॒प्टि में विराट 
पुरुष है ( यज्भु० ३१, ४-२२ )। 

चाक्तत्त्व-जान ओर परमतत्त्व-ज्ञान- जैसा कि ऋग्वेद ने कहा है क्रि वाक 

व के तीन अंश व्यवहारातीत रहते हँ ओर ज्ञिस भाव की दाशंनिक व्याख्या 
यजुबद के 3२ वें अध्याय में की गई हे, उसी में यजुर्वेद का कथन है कि उसके 
तीन पद ( जाति, क्रिया और गुणशब्द ) बुद्धि में ही निहित हैं। जो यथार्थत 
उन तीन पदों को अथात्‌ सध्यमा, पश्यन्ती और परा इन तीन अवस्थाओं का स्वयं 
साज्षात्कार करता हैं, वह पिता का भी पिता हो जाता है अर्थात्‌ परमतत्त्वक्ष और 
वाक्तत्त्वज्ञ हो जाता है 


न्रीणि पदानि निद्धिता शुहास्य यस्ता नि वेदस पित॒ुः पितासत। 





कि हा 
यज़ु० २२; ६ 
्‌ नीन 32 पध्फ्लता श्र नाक. 
अथ-क्षान के बिना निषप्फलता- ऋग्वेद का कथन हूं किजो वाकतत्त्व के 
रे 
है रा + शक हा अण्७ 
है, सपा भ्योगक तरंदेए समान ससुयिद प्रर्वनास्ते दम्यपि चास्या: फिक्िदेस स्यानदारिव- 


६.8६ 
ज अब 
पक 


सन्पत्त साप्तान्य ब्यवद्रतातम ॥। ६ इलाराल, था २,२४४ ) 


७२ अथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


साथ सख्यभाव को भश्राप्त होता है, वह स्थिर आनन्द को आप्त होता है। उसकी 
कोई भी बड़े से बड़े तत्त्वज्ञान के विपय में स्पर्धा नही कर सकता है, परन्तु जो 
इसके विपरीत वाक॒तत्व की माया में ही लिप्त रहता है, वाकतत्त्व के प्रतिरूप 
मायाजाल में ही विचरण करता है, उसका समस्त अध्ययन आर श्रवण निष्फल 
होता है। अथत्त्त्व ( अतिभा ) वाक्तत््व का फल ओर फूल है अथौत्‌ उपादेय 
सारांश है । वह व्यक्ति जो अथज्ञान से वदच्चित है, समस्त ज्ञान के बाद भी 
निष्फल रहता हे. । निरुक्त० १, २० । 


उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुननं हिन्वन्त्यपि वाजिनपु। 
अधेन्चा चरित माययेप बाचं शुश्रदीं। अफलामपुष्पाम || 
ऋगृ० १०, ७? ग 


अक्तरतत्त्व से बाकत्रेयी का विकास -यास्‍स्कर भे निरुक्त १३, २७ में ऋग्वेद 
१०, ६७, २४ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अक्षरतत्त्व ही त्तीनों वाणियों 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, ओर सामवेद को प्रेरित करता है। ये ऋत तत्त्व के 
कर्मों के विवेचन हैं। ये ब्रह्मतत््व के मनीपा अर्थात्‌ प्रतिभा रूप हैं, जिसको 
अक्षरतत्त्व श्ेरित करता है । इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए, यास्क का 
कथन है कि आत्मतत्त्व ही तीनों वाणियों अर्थात्‌ बैखरी, मध्यमा, ओर पश्यन्ती 
का भेरक है। विद्या मति ओर वुद्धि से सम्पन्नों के कर्म ऋत तत्त्व के कम माने 
गए हैं । वह आत्मतत्त्व, अक्षरतत्त्व, इस सवका अनुभव करता है । 


तिस्लो घाच ईरयति प्र वह्चिक्र तस्य धीति बरह्मणो मनीपाम। 
ऋषग० १०,६७,३४ 
चाकतक्त्व की अमरता--ऋग्वेद ने वाकतत्त्व को विरूप ओर नित्य कहा है । 
विरूप शब्द के दो अभिप्राय हैँ, एक यह कि वह रूप, आकार आदि से प्रथक्‌ 
होने के कारण निरूप, निराकार ओर अमूत हे । दूसर। यह कि, बह निराकार 
होते हुए भी अनेकों रूपों, अनेकों आकारों से युक्त है । 


वाचा विरूपनित्यया | ऋण० ८, ७५, ८ 
यास्क ने ऋग॒वेद के मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि वाकतत्त्व दिव्य 
काव्य है, वह अपनी महिमा के कारण सबा मरता है, परन्तु फिर भी जीवित 
रहता है , यद्दी उसकी विशेषता है। निरुक्त १३, ३१ 
देवस्थ पश्य काव्य महित्वादा ममार स हयः समान | 
ऋग्‌० ८, ४४, ५ 
यास्क ने यह स्पप्ट रूप से माना है कि अथतत्त्वों का विकास वाक्तत्त्व से 
ही होता है, वद्दी अर्था को प्रकाशित करवा है । 


भूसिका : ४३' 


 बाक्‌ पुनः प्रकाशयत्यथान्‌ | निरुक्त&, १६ 
- अशथतत्व के दर्शन से ऋपषित्व की प्राप्ति होती है और आनन्द का लाभ 


होता हे । 


ऋआऋपेद प्टाथेस्य प्रीतेभवत्याख्यानसंयुक्ता | निरुक्त १०, १० 
ऋग्वेद ने वाकृतत्त्व को स्ज्ञ प्रतिपादित किया है । 
विश्वविदं॑ वाचम्‌० | ऋग० १, १६४, १० 


वाकठच्ब का आधार घह्य--ऋग्वेद में प्रश्न उठाया गया है. कि वाकंतत्त्व 
का परम तत्त्व क्या है। उसका परम आधार क्‍या है.। उत्तर में कहा गया है कि 
त्रह्मतत्व ही वाकृतत्व कां परम आधार. है, वही उसमें परम तत्त्व है। 


पृच्छामि वाच: परम व्योम । । 
ब्रह्मायं चाचः परम व्योम | ऋग"० १, १६४, ३४--३५ 
आगे कहा गया है कि उस एक का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। 
एकस्य ददशे न रूपम | ऋग० १, १६७, ४४ 
घाकतत्त्व ओर मापाविज्ञान--वेद का कथन है कि शब्दतत्व ही संसार 
को नापे हुए है। इस परिसाण का परिणास यह होता है कि वाक्यों की सत्ता 
है। वाक्य विभिन्न प्रकार के हूँ, किसी में केवल एक ही पद होता है किसी 
में दो, किसी में चार ओर किसी में नो आदि | यहाँ तक कि एक वाक्य में 
सहस्नरों अक्षरों का समावेश होता है। उसके कारण संसार में क्रम है, अतएव 
पंक्तियों की सत्ता है। यहीं तक नहीं, उस बाकतत्त्व के कितने ही समुद्र 
फेले हुए ६ अर्थात्‌ उस वाकृतत्त्व के विकास से कितनी ही छोटी' और बडी 
विभिन्न भाषाएँ प्रछ्त ओर प्रचलित हैं, इससे चारों दिशाओं और उप- 


दिशाओं में जीवन का संचार है। उसी से अन्षरतत्त्व प्रचलित होता है, उसी से 
संसार अनुप्राणित होता है। । 


वीरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी छिपदी सा चतुप्यदी | 
अप्यापदी नव वभूचुरी सहसम्नाक्षरा भुवनस्यथ पंक्ति- 
स्तस्थाः समुद्रा आध वे क्षुरान्त ॥ चथब ६, १०, २१ 

तस्थाः समुद्र आंध वि क्षरान्त तेन जीवन्त प्रदिशप्चतलः । 
ततः क्षग्त्यन्तर तद विश्व प्रुप जाबात ॥ ऋगण० २, २६७, ४२ 


अक्तरतत्व ओर सातवाशियां--म्गवेद का कथन दे कि समस्त देव अत्तर- 
तत्व के द्वारा ही सातों वाणियों अथीन यान सात छुंदों को नापते हैँ। अक्षरतत्त्व के 
द्वारा ही सातों छंदों को नियमित ओर परिमित करते हूँ । 


अक्तरेण मिसते स॒प्त वाणी: । ऋग० १, १६४, २४ 


एए अथे विज्ञान और व्याकरण दशन 


ऋग्वेद का अन्यत्र कथन है कि एक वाकतत्त्व को ही विद्वान और कवि 
अनेकों रूपों में प्रस्तुत करते हैं। वे वाकतत्त्व के आश्रय से उसको सात 
विभागों में विभक्त करते हैं अर्थाव््‌ सात स्वरों, सात छन्दों को जन्म 
देते हैं। 

सुपर्ण विप्राः कबयो वचोभिरेक॑ सन्‍तं बहुधा कर्पयन्ति । 
ते घीरा बाचा प्रणयन्ति सप्त | ऋग १०, ११७, ५--७ 

वाकूतए्बव और सायुज्यप्राप्ति--यास्क और पतसञ्ललि ने ऋगवेद का मन्त्र 
डद्धत करते हुए कहा है कि जिस प्रकार छुलनी से सत्त को स्वच्छ किया जाता है 
इसी प्रकार वेयाकरण ध्यान-शक्ति के द्वारा मनन अर्थोत्‌ प्रज्ञान (विज्ञान ) का 
आश्रय लेकर वाकतत्त्व को संस्कृत करते हैँ, उसमें से असंस्क्ृत अंश को दूर 
करके संस्क्रत ओर साधु अंश को ग्रहण करते हैं। इस व्याकरण में वाकत्तत्त्व 
के साथ वे सख्यभाव ( सायुज्य ) को ग्राप्त होते हैं, पतञ्ञलि ने प्रश्न किया है 
कि कहां वे सख्य भाव को प्राप्त होते हैं ! उसके उत्तर में कहा है. कि जो कि यह 
ठगम सार्ग है, जो कि यह ज्ञान के द्वारा दी प्राप्य है, और जो वाकतत्त्व का विषय 
है। कौन उसको प्राप्त करते हैं, इसके उत्तर में कहा है कि बैयाकरण, क्‍योंकि 
इनकी वाणी में भद्र लक्ष्मी का वास है। 

याकरण और अद्वेतदशन--कैयट ओर नागेश ने मन्त्र की व्याख्या में 

बेयाकरणों के दाशनिक दृष्टिकोश का विस्तार से प्रतिपादन किया है। कैयट का 
कथन है कि सख्यभाव का अमिप्राय यह है कि वेयाकरण भेद्-बुद्धि अथौत द्वेतबुद्धि 
के सवथा निवृत्त हो जाने के कारण सब को अद्देत-बुद्धि से देखते हैं। समस्त विश्व 
को वे एक ब्रह्मतक्त्व मानते हैं। नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है कि ध्यान-शक्ति 
के द्वारा असंस्कृत से संस्क्रत का विवेचन करने से वे अपने अन्त:करण को सर्वथा 
शुद्ध बना लेते हैं । वेयाकरण शब्द से जिसका अतिप[दन समभते हैं, वह है ब्रह्म 
का प्रतिपादन और ब्रह्म का विवेचन | शब्द ओर अथ दोनों में अभेद 'द्वेत 
चुद्धि के कारण वे सख्यभाव को प्राप्त कर ब्रह्म के समान ही ज्ञानयुक्त होते हैं । 
शब्द में त्रह्म के एकत्व का ज्ञान होने के कारण वे डसी दृष्टांत से समस्त पदार्थों 
में त्रह्म॒तत्व की अभिन्नता का अनुभव करते हुए सायज्यभाव को भ्राप्त करते हैं । 
इसकी प्राप्ति का साधन निर्विकल्पक ज्ञान है | योगद्शन के शब्दों में निर्विकल्प 
समाधि है। कठिन मार्ग से प्राप्य होने के कारण इसको दुर्गस मार्ग कहा हे । 
जैसा कि वेद में कहा है कि “त्ान्य: पंथा विद्येतउ्वनाय” ( यज़ु० ३९, १८) 
अर्थात्‌ उस परमपुरुप के ज्ञान से ही मनुष्य मृत्यु बंधन को तोड़ सकता है, उसकी 
प्राप्ति अर्थात्‌ निर्वाण का अन्य कोई मागे नहीं हैे। अतएव वेदान्त में कहा 
जाता हैं कि ( सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तेत्तिरीय उपनिषद्‌ २, १ )। केयट ने 
कहा दे कि वेद नामक ब्रह्म में जो लक्ष्मी विद्यमान है, जिसको वेदांत में 
परमार्थसंविल्लक्षणा सिद्धि कद्दा है, वह वाकृतत्त्व के विवेचकों में प्रतिष्ठित है । 


भूमिका ४५ 


तागेश ने परमार्थस॑विज्ञक्ञणा का भाव स्पष्ट किया है कि परमाथ अर्थोत्‌ ब्रह्ममान्र 
विपय का ज्ञान जिसका विपय है और जो कि अथेतत्त्व के साथ अखणर्डता, 
अभिन्‍नता, और अदुेत रूप है। समस्त घेद उनके मतानुसार अ्रह्मतत्त्व का ही 
प्रतिपादक है, अतएव गीता में कहा है कि-- 


चेदेश्च सर्वेरह्मेव वेदों वेदान्तकूदू वेदबिदेव चाहम्‌। गीता १५, १५ 
ब्रह्मतत्व ही समस्त वेदों से ज्ञेय है, वही अद्वैत-दशन का ख्रष्टा है और वही 
अदूर्वैतत्त्व का ज्ञाता है. ( कैयट ओर नागेश, मद्द० श्रा० १, निरुक्त० ४,१० ) 


सक्तमिव तितउना पुननतो यथत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
ग्रत्रा सल्ायः सख्यानि जानते सद्रेयां लक्ष्मी नि दिता घिवाचि ॥ 
ऋग्‌० १०, ७९, 


अर्थश्ञन और शब्द्संस्कार--वैयाकरणों ने शब्द्संस्कार अर्थात्‌ साधु ओर 
असाधु शब्दों के विवेचन, संस्कृत ओर असंकृत शब्दों के विवेचन पर इसलिए 
बहुत अधिक बल दिया है कि असंस्कृत शब्द असंस्कृत अर्थात्‌ दूषित कलुपित एव 
अपवित्र संस्कारों के जन्म देते हैँ, उनसे असंस्कृत भावनाओं की उत्पत्ति होती 
है, जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य अथतत्त्व से वंचित 
रहकर अनथतत्तव अर्थात्‌ माया-प्रपंच में ही लिप्त रह जाता है। पतस्जलि नें 
श्रतिवचन छद्धुत करते हुए कहा है कि शब्द यदि एक स्वर या एक वर्ण से भी 
असंस्कृत या अशुद्ध हे ओर उसका प्रयोग ब्रिधि विधान के अनुसार नहीं हआ 
है, असत्य रूप में प्रयुक्त हुआ है तो वह अथरठत्त्व को स्पष्ट करने में सबंथा 
अससथ है। यहीं तक नहीं, अपितु वाक॒तत्त्व सिद्धि का साधन न होकर अनथ 
का साधन, विनाशकारी चच्ञ हो जाता है और प्रयोक्ता का नाश करता है। जिस 
प्रकार इन्द्रशत्र' शब्द केवल प्रयोग सें स्वर॒ की अशुद्धि के कारण प्रयाक्ता वृत्र के 
ही नाश का कारण हो गया । ( देखो, तत्तिरीयसंद्िता कां० २ प्र० ४ और शतपथ 
न्ना० का० १ प्र० ४ तथा केयट ओर नागेश सहा० आ० १ )। 


दुष्ट: शब्द: स्व॒रतो चर्णता या मिथ्याप्रयक्ता न तमर्थमाह 
स वाग्वज्ञों यज़मानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्र: स्व॒स्तोपराधात्‌ ॥| 
मद्दा” आ० २ 


अतएव पतञ्जलि ने प्रश्न उठाया है कि शब्दतत्त्व के ज्ञान में ही धर्म अर्थात्‌ 
लक्ष्य को इतिश्री हैं अथवा उसके प्रयोग में ? वहुत विचार के पश्चात्‌ इस चिपय 
पर जा निणंय दिया है, वह यह हैँ कि लक्ष्य की इतिश्री मुख्य रूप से आचार 
अर्थात्‌ आचरण पर निर्भर ह। संस्कृत ओर साधु शब्दों के तथा संस्कृत भावों के 
प्रयोग पर निर्भर है। साथ दी ज्ञान-पक्त की उपयोगिता बताते हुए कहा है छिन 
कवल शब्द के ज्ञान सें दी इप्ट सिद्धि ६ और न केवल प्रयोग में, अषितु 


५६ अथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


दोनों के यथाथ समन्वय में ही है। जिसका अभिप्राय यह है कि शब्दतत्त्व के 
ज्ञान के साथ ही साथ डसका संस्कृत ओर साधु अर्थों में प्रयोग करने से ही 
हक लक्ष्य की सिद्धि होती है, अभ्युद्य होता है, और धर्म की प्राप्ति 
होती है। 


आचार नियमः, शास्त्रपृ्वके प्रयोगेडश्प्रुद्यः | महा० आ० १ 


शब्द्‌ की प्रामारिकता-पतञ्ञलि ने वेयाकरणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है 
कि वे शब्दतत्त्व (आत्मतत्त्व, त्रह्मतत्त्व, प्रतिभा) को ही अन्तिम प्रमाण मानते हैं, जो 
शब्द कहता है, उसीको वे प्रमाणभूत मानते हैँ | शब्दतत्त्व का कथन है कि शब्दज्ञान 
में धर्म है, अतणव वे संस्क्रत शब्दों के ज्ञान में धर्म एवं अभ्युदय मानते हैं। शब्द 
तत्त्व असंस्क्रत एवं अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म का उल्लेख नहीं करता है, हाँ, 
प्रयोग में अवश्य अधम का उल्लेख करता है, अतः असंस्क्त, असाघु, प्राकृत और 
अपभ्र श शब्दों के ज्ञान में कोई अनथ नहीं है। ( महा० आ० १ ) 


शब्दप्रमाणका वयम, यच्छुब्द आह तदस्माक प्रमाणम | 
शब्दश्च शब्दज्ञाने धमंमाह, नापशब्दशानेध्धमेम || महा० आ० १ 


एफ शब्दकज्ञान और इष्टसिद्धि--पतञ्ललि ने श्रुतिवचन उद्धृत करते हुए कहा 
है कि एक शब्द का ही ठीक-ठीक ज्ञान करने ओर शाञ्रों के बिधिविधान के अनु 
सार शुद्ध प्रयोग करने पर समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है अर्थात्‌ समस्त 
अर्थतत्त्व की प्राप्ति होती है | यहां पर एक श-द्‌ से अभिप्राय स्फोटरूप शब्द है। 
डसी के ज्ञान और प्रयोग से अथज्ञान ओर अर्थ सिद्धि होती है । 


पएकः शब्दः सम्यगशातः शास््रान्बितः खुप्युक्तः खर्गं लोके कमथुग्‌ 
भवति। मद्ा० ६,२,८७४ 

ऋग्वेद का कथन है कि वाकृतत्त्व को प्रेरणा देने वाला मत्य अर्थात्‌ क्षर- 
तत्त्व नहीं है, वह अमत्य, अविनाशी ओर अक्षर तत्त्व है, वह रयितत्त्व को 
वश में किए हुए है। ( रयित्तत्व की विशेष व्याख्या प्रश्तोपनिषद्‌ प्रश्न १ में 
की गई है । ) 

इयर्ति चाच॑ रयिपाडमत्य: ॥ ऋगू० ६,६८,८ 

व्याव:रण और भापाशास्त्र का संस्करण--वाकतत्त्व जो कि सहसरों धाराओं 
में अर्थात्‌ सदसों भाषाओं और उपभाषाओं के रूप में सबंत्र व्यापक है, प्रचलित 
है | उसमें मौलिक रूप से पबत्रित्रता है, पावनता है, संस्क्रति है ओर संस्कार है, 
खतएव उसमें जो असंस्कृत अंश आ जाता है उसको प्रतिभा-सम्पन्न कवि अर्थात्‌ 
क्रान्तदर्शी बिदवान्‌, वैयाकरण, कवि आदि दूर करके भाषाशास्त्र को संस्कृत ऑर 
पवित्र बनाये रखते हैँ । 


भूमिका “७ 


सहसखेधारे बितते पवित्र आ बाचं पुनन्ति कचयो मनीपिण: । 
ऋण" ६,७२७ 


ऋग्वेद में आगे शब्दतत्त्व को हरि अर्थात्‌ विष्णु बताते हुए कहा गया है 
कि वह सहस्रों धाराओं वाला है और उन सहस्रों धाराओं से ( सह्लों भाषाओं 
से ) वह सिक्त होता रहता है अर्थात्‌ समृद्ध किया जाता है। वह वाकृतत्त्व को 
पवित्र करता रहता है 

सहसख्रवारः परि पिच्यते हरिः पुनानो वाचम्‌०। ऋग० ६, ८९३३ 


वेद ने सोमतक्त्व की व्याख्या में कहा है कि वह चाकृतत्त्व को कवियों की 
बुद्धि से अर्थात्‌ भाषाशाञ्नियों की प्रतिभा के माध्यम से प्रेरित करता है ओर 
समृद्ध करता है। 


हिन्वानो वाच मतिभिः कवीनाम्‌। ऋग्‌" ६, ६७,३२२ 


वाकतचत्तव से वाक॒तत्त्व का उद्धार--आंगिरस ऊृष्ण ने इन्द्र देवता के मन्त्र 
में कहा है कि है विद्वजननों ! वाकृतत््व के आश्रय से वाकतत्त्व को पार करो। 
इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिभा ही त्रह्मतत्त्व के उद्धार का साधन है और उसी 
से सनुष्य भवसिन्धु को पार करता है। इस भाव के समान ही गीता में ऋष्ण 
ने कहा है कि आत्मशक्ति के आश्रय से ही अपनी आत्मा का डद्धार करना 
चाहिए, आत्मतत्त्व का कभी हास न होने दे, क्‍योंकि आत्मा ही आत्मा (अपने आप) 
का बन्धु है और वही आत्मा का दुरुपयोग करने पर आत्मा (अपने आप ) का 
शत्र हो जाता है। 


वाचा विधास्तरत वाचम्‌ । ऋण ० १०, ४२, है 
द्धरेदात्मनात्मार्न नात्मानमवसादयेत | 
आत्मंव हात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ गीता 5, ५ 


चघाकतस्तत्र ओर पतिभा - ऋगवेद में प्राज़ापत्य पतंग ऋषि ने मायाभेद की 
व्याख्या में कहा है कि पतंग अथाोन्‌ सूय (तह्मतत्त्व, अक्षरतत्त्व) मनस्तत्व के द्वारा 
वाऊतत्त्व को सम्पुष्ट करता है। गन्धर उसको अन्तःकरण में प्रकट करता है, वाक- 
तत्त्व तेजामय है, वह आनन्दमय है, चह मनीपा है अर्थात्‌ 9 तिभातत्त्व है। क्रान्तदशी 
हज उसकी ऋत के स्थान में अर्थात्‌ अक्षरतत्त्व में रक्षा करते है सम्पुप्ट 
करते हू । 


पतंगो वबाचं मनसा विमतिं ता गन्धवा प्वदद गधे अन्तः। 
ता द्योत्मानां खय मनीपामतर्य पढे कवयो नि पान्ति॥ + 
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९८ अथे विज्ञान और व्याकरण दशन 


वाकतत्त्व दोपों का संहारक- अक्षरतत्त्व की सिद्धि का फल बताते हुए 
ऋग्वेद में कहा गया है कि इन्द्र वाकशक्ति से सहस्त्नों असंस्क्ृत वाणी बोलने वाले 
अपशब्दों ( अपश्र शॉ ) का प्रयोग करने वाले अपवित्रात्माओं का संहार करता 
है। यही उसका पुरुपत्त्व, पुरुषार्थ है। अतएव उसकी उपासना की जाती है। इसका 
अमभिग्राय यह है कि आत्मतत्त्व, वाकृतत््व के आश्रय से उसको शक्तिरूप में! लेकर 
वाक्तत्त्व के हास करने वाले तथा इसका दुरुपयोग करने वालों का संहार करता 
है। यही आत्मतत्त्व का पुरुषार्थ है। 


यो बाचा विवाचोा सधवाच: पुरू सहस्राशिब! जघान ) 
तत्तद्दिस्य पौंस्य॑ ग्रणीमसि पितेव यस्तविर्षी बाच्थे श्य: ॥ 
ऋग० १०, २३, ४, 


यजु बंद में वाकृतत्त्व के गुणों का वर्शन--यजुबेंद ने वाकतत्त्व के विभिन्न 
गुणों पर प्रकाश डाला है । यजुर्बंद का कथन है कि वाकतत्त्व समुद्र है अर्थात्‌ 
समुद्रवत्‌ अक्षय भंडार, अगाधघ ओर दुर्बोध है, वह सबग्यापक है। बह अनादि 
ओर अक्षर है, वह एकतत्त्व है। वह पऐन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रशक्ति-सम्पन्न है, वह सदस 
है, आधारभूत है ओर उसके कारण मनुष्य में सदस्यता, सभ्यता, शिष्टता आदि 
की स्थिति है, वह ऋततत्त्व का अर्थात्‌ ब्रह्मतत््व का ( शतपथ त्रा० ४, १, ७, १० ) 
प्राण ओर अपानरूप से द्वार है । वह देवयानमार्ग अर्थात्‌ राजयोग मांगे एवं 
सनन्‍्मा्ग पर चलने वालों के मागे का रक्षक, विप्ननिवारक है। 


समुद्रोडसि विश्वव्यचा अजोडस्येकपादहिरसि वुध्न्यों वागस्येन्द्रमसि 
सदोउस्यतस्य द्वारो | यज्जु ० ५, ३३ 


वाक॒तत््व के प्रत्तिमा रूप का गुण-विश्लेषण करते हुए कहा गया 
है कि वह चेतनतत्त्व है, बुद्धितत्त्व है, यज्ञिय है, अविनाशी है ओर दोनों 
ओर सिरवाला है अर्थात्‌ द्विविधगुण सम्पन्न है। स्फोट ओर ध्वनि दोनों गुणों 
से युक्त है। 


चिद्सि मनासि धीरसि दक्तिणासि ज्षत्रियासि यशियास्यदितिरस्युभयतः 
शीर्ष्णी । यज़्० ४, १६ 


वाकठत्त्व विश्वकर्माऋषि है--यजुर्वेद १३, शप में वाकतत्त्व को विश्वकर्मो 
ऋषि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ने इसकी व्याख्या में कहा है कि बाकतत्त्व को 
विश्वकर्मा ऋषि इसलिए कहते हैँ, क्‍योंकि वाक्तत्त्व के द्वारा ही यह सब 
कुछ किया गया है अर्थात्‌ वाकृतत्त्व के द्वारा ही सारे संसार को 


रष्टि हुई है। 


पाग्बे विश्वकर्म5र्षिं: (यजु० १३,५८ ) चाच्चा हादथ्क्सव कृतम्‌ । शातफय 
ब्रा० ८, २, २५ 


अथववेद और वाकतप्त्व का विवेचत--अथर्ववेद का फथन है. कि शहद 
ब्रह्म त्रिपाद्‌ है. अर्थात्‌ बैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तीन पदों वाला है। 
वह त्रह्म लाना रूपों को घारण करके प्रतिष्ठित है, उसी से दिशाओं और उप- 
दिशाओं में व्याप्त समस्त जगत्‌ जीवित है । 


ज्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूष॑ वि तप्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशश्च तस्र: । 
अथवचे० ६, १०, १६ 


विद्यत वाकतत्त्व है--अथर्ववेद में विद्यात को वाकतत्त्व वंताया है और 
कहा है कि वह झुलोक और प्रथ्वी में शक्ति का आधान करता है। 
उसी से समस्त पशुओं में जीवनशक्ति है, वही बल ओर अन्न को परिं 
पुष्ट करती है। 


स्तनयित्नुस्ते घाक्‌ प्रजापते घृपा शुप्प॑ ज्षिपसि भुम्यां दिविं। 
तां पशव उप जीव॑न्ति सब तेनों सेषसूज पिपति ॥ 
) अथवब ० ६, १, २० 


वाकतत्त्व से देवी और आसरी रृष्टि--वाक॒तत्त्व को अथवंवेद ने पर* 
भेंष्ठी प्रजापति का स्वरूप माना है, उसको देवी बताते हुएं कहा है कि वह 


प्रद्मयतत्त्व के द्वारा सुतीक्ष्ण होती है, उसी के द्वारा शांत और घोर अर्थात्‌ देवी 
ओर आसुरी समस्त रूृष्टि होती 


इये था परमेपष्ठिनी वाग देवी प्ह्म-संशिता । 
ययव सखजे घोर तयेव शान्तिरस्तु नः। 
अथव० १६, ६, ३ 
वाक तत्त्व का विराट रूप--अथवंबेद ने काण्ड ६ के सातवें सूक्त में २६ 
भन्त्रों में वाकतत्त्व के विराट रूप का वहुत्त विस्ठृत रूप में वर्णन किया है। 
वेद का कथन है कि प्रजापति ओर परमेप्ठी उसके दो सींग हैं। इन्द्र उसका 
सिर है, अग्नि ललाट है, यम्त उसकी गर्दन है, सोमतत्त्व उसका सस्तिप्क 
है, युलोक ऊपर का ओएछ है ओर प्रथिदी अघरोष्0ट है, विद्युत जिहा है 
मरुत्‌ दांत हूँ, धर्म उसका वाहन है, विश्व उसकी प्राशवाय है, मित्र और 
बरुण उसके कन्धे है, महादेव उसकी भुजाएँ है आदि। चह प्रजापति रूप में 
सबत्र व्याप्त हैं, उसी के द्वी ये सारे रूप हैं, वही विश्वरूप है, चहदी सबरूप है और 
घही शब्दअह्मरूप है । (अथर्व ०६, ७, १-२६ ) 


एतदू वे विश्वरूप स्वरूप गोरूपम्‌। अथव० ६, ७, २४ 
हु 


४० अथविज्ञान ओर व्याकरण दशोन 


वाक्तत्त्व और ब्रह्मगवी--अथववबेद ने काण्ड १२, सूक्त ५४ के ७३ मन्‍्त्रों में 
ब्रह्मगवी का विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन किया है; जेसे त्रह्मगवी की सृष्टि, 
उसकी प्रतिष्ठा, ब्रह्मगवी का गुण*“गौरव, उसकी प्राप्ति के साधन। श्रद्धा और दीक्ता 
उसके बलात्कार द्वारा अपहरण का परिणाम सवनाश और विनाश, उसकी दुष्प्रा- 
प्यता ओर दुःसाध्यता, आदि | ४ 


ब्रह्मगवी ( प्रतिभा, ब्रह्मविद्या, वाकृतत्त्व ) के विपय में कहा है कि श्रम 
ओर तपस्या के द्वारा उसकी सृष्टि हुई है, श्रक्म ने ही डसका जान पाया 
है, वह ऋत में स्थित है, सत्य के द्वारा आबृत है, श्री से ढकी हुई है, यश से घिरी 
हुई है, स्वधा से परिधानयुक्त है, भ्रद्धा से ढोई गई है, दीक्षा के द्वारा गुप्त ओर 
सुरक्षित की गई है। 


भ्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्ततें श्रिता । 
सत्येनावूता श्रिया प्राबृता यशसा परिवृता 
स्वधया परिहिता श्रद्धया पयंढा दीक्षया गुता० 
अथचब ० १२, €, १-३ 


ब्राह्म॑ण ग्रन्थ ओर अर्थ-विज्ञान--वेद में अथतत्त्व के विषय में जिन भावों का 
उल्लेख किया गया है ब्राह्मण ग्रन्थों में उन्हीं भावों का विशद्‌ विवेचन किया गया है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों ने अथेतत्त्व के कत्तिपय गूढ एवं जटिल भावों को स्पष्ट करने के 
लिए आख्यानों और उपाख्यानों का आश्रय लिया है और आख्यानक के द्वारा 
मौलिक एव' रहस्यात्मक भावों को अभिव्यक्त किया है | व्यास ने अतएव महा- 
भारत में कहा है कि:-- 


इतिहास पुराणाभ्यां वेदा्थमुपव हयेत्‌। ( महा” आदिपव ) 


इतिहास अथोत्‌ आख्यानक एवं पुराणों से वेद के अथंतत्त्व को विकसित 
करना चाहिए । 

ब्राह्यय और स्फोट्वाद- वेद ने वाक्तत्त्व को ब्रह्म कहकर उसकी व्याख्या की 
है, वैयाकरणों ने उसको ओर स्पष्ट करने के लिए स्फोट सिद्धान्त की सिद्धि करके 
त्रह्मतत्त्व की स्थापना की है। त्राह्मण ग्रन्थों ने स्फोटसिद्धान्त की व्याख्या वाकंतत्त्व 
को ब्रह्म कहकर की है । ऐतरेय, शतपय, जैमिनीय उपनिपद ब्राह्मण, गोपथ, तेत्ति- 
रीय, पड़विंश आदि ने वाकतत्त्व को कहा है कि वाक्‌ ही ब्रह्म है। जैमिनीय ब्राह्मण 
का कथन है कि जिसको हम वाक कहते हैं, वह त्रह्म ही है। तेत्तिरीय ब्राह्मण 
का कथन है कि त्रह्म ही वाकतत्त्व का परमतत्त्व है। ऐतरेय ने वाक॒तत्त्व को दो 
भागों में रखकर कहा है कि वाक्‌ श्रह्म और सुनत्रह्म दोनों हे, इसीलिए उसको 
सुन्नहाण्य नाम दिया है । 

बाग्व ब्रह्म । ऐ० ६,३, श० २,१,४, १० 


भूमिका . ४ 


वाखहा। गो० पू० २,१० 

सा या सा वाग ब्रह्मेच तत्‌ । जै० उ० २,१३,२ 
ब्रह्मग वाच: परम व्योम । ते० ३,६,५,५ 

वाग्वै ब्रह्म च सुत्रह्म चेति । ऐ० ६,३ 

वाग्वे सुत्रह्मण॒या | ऐ० ६,३ | गड 


ब्रद्मतत्त्व से अर्थतत््व का विकास--भद हरि ने शब्दतत्त्व से समस्त अथ- 
तत्त्व अथोत्‌ समस्त पदार्थात्मक जगत्‌ की रूष्टि सानी है, उसके स्पष्टीकरण में 
हेलाराज ने श्रुति का वचन उद्धुत किया है कि यह्‌ समस्त मह्वांड स्फोटरूप 
शब्दतत्त्व का ही परिणाम है, उसका ही विकास है। शब्दतत्त्व ही शब्दशक्ति के 
रूप में सष्टि को निवद्ध और सम्बद्ध किए हुए है। वही रृष्टि में सम्बन्ध है। 
शब्द की सात्राओं से अर्थात्‌ मूल आकृति के अ्तिभातत्त्व से रूष्टि प्रकाशावस्था में 
आती है, प्रत्यक्ष का विपय होती है। प्रलयावस्था में यह समस्त अथतत्त्व उसी 
शब्द्तत्त्व में लीन हो जाता है। 


ब्रह्मेदं शब्दनिर्माएं शब्दशक्तिनिवन्धनम्‌ | 
विवृतं शब्दमात्राभ्यस्तास्वेव भ्रविलीयते ॥ बाक्य० १,१ 


हेलाराज ने वाक्य० १,८ की व्याख्या में अन्य श्रुतिवचन छद्धत किया है. 
कि नित्य और अनित्य जितना भी अथतत्त्व है वह सध शब्द की सात्राओं 
अर्थात्‌ सूक्ष्म शक्तियों से उत्पन्न हुआ है, उनमें रूपवान्‌ और रूपरहित अर्थात्‌ 
साकार ओर निराकार, दृश्य ओर अच्श्य, अ्त्यक्ष और परोक्ष, मृत और अमूत्त, 


भाव और अभाव, तथा सृक्ष्म और स्थूल समस्त विश्व संश्लिप्ट है, अभिन्‍न रूप 
से सम्बद्ध है । 


नित्याश्चानित्याश्व मात्रायोनयः यासु रूपि चारूपि च सृक््मं च स्थूलं चेद॑ 
भुवनं विपक्तमिति | चाक्य० १, ८ 


थी ऐतरेय हे ४ ह फ् 
ही सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है।* ऐत्तरेय ब्राह्मण ने अतएब 
वाक्तत्त्व को अर्थतत्त्व का मूलकारण कहा है । 


बाग्यो नि: | एु० २, ३८ 
भठ हरि ने वेद और त्राह्यणादि के मन्तज्य को जउद्धत करते हुए कहा है कि 


काठकसंहिता १९, ५, २७ तथा ताण्डयमहात्राह्मण २०, १४, २ में वाकतत्त्व से 





हे 
द्रमाप ि स्र्श २ २०० कक शक श बेर जूक... स्व जकल्कज फोन क चाय टा ह्न्र दादटर्सह मा -ममामाक, 
१ प्रभापहिवा इदलक आदोच्रस्य ठागेद सस्‍्वभार्सदई बाग दिलीया स ऐेहत०। साठससंदिता 
१२, ५, २७। 


$॥० दल /प है हु ् 
प्रशाए हा कम: शु्ज भार: दिच्य नकल के -4>-->०मा दाग -सन्य शा सीत्‌ ता अं न सममभदनत त््यानयान हक ग्त्त स्ाम्म के व कक 
प्रदशापदब। इदमादत्तस्य बाः [छायासात तो सिझुन समभदत , छा गममदतच, सामस्मादयवाबसतमत्यता: 


*ौ्‌ 


#शाकफछज्त | नास्ट्य० २० २४ 5, 


२ अथेविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


यह विश्व शब्दृतत््व का ही परिणाम है। संसार सर्व्रथम छन्दों से अर्थात्‌ 
प्रतिभा-तत्त्व से, स्फोटतत्त्व से द्वी विकसित होता है। 


शब्दस्य परिणामोष्यमित्याम्तनायविदो विद्ठुः। 
छुन्दोभ्य एवं प्रथममेतद्‌ विश्य॑ व्यवर्तत || बाक्य ० १, १२१ 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में ऋग्वेद का मन्त्र उद्धुत करते हुए लिखा है कि 
वाकृतत्त्व से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। अमृत और मत्य अर्थात्‌ देव 
ओर मनुष्य, अक्षर ओर क्षर, नित्य ओर अनित्य, अपरिणामी ओर परिणामी 
अविनाशी और विनाशी सब कुछ वाकृतत्त्व से ही समुद्भूत है । ( देखो, बह्नमसूत्र 
शांकरभाष्य १, ३, २८ ) | 


वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञ , 
वाच इत्सवमम्ठ॒तं यच्च मत्यम्‌। गाक्य ० १, १२१ 


आधुनिक विज्ञान ओर स्फोटवाद की सिद्धि- आधुनिक विज्ञ/न ने गहन 
अन्वेपण के पश्चात्‌ स्फोट सिद्धान्त को सत्य सिद्ध किया है। डा० ओसूकर त्रनल्र 
के अन्वेषण का डल्लेख ऊपर किया जा चुका है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो 
नवीन अन्वेषण किया है वह यह है कि विश्व के व्यापक अन्तरिक्त में प्रतिक्षणश 
स्फोट प्रवाहित हो रहा है, जिसका परिणाम यह है कि प्रतिक्षण नये नये सौर- 
मंडल उत्पन्न हो रहे हैं। असंख्यों सूये, महासूये, ग्रह और उपग्रह प्रतिक्षण 
उत्पन्न हो रहे हैं ओर दृष्टिगोचर होते जा रहे हैँ। उनका कथन है कि हमारे 
सौर मंडल के सदृश्य ही लाखों ओर सोर मंडल पहले से विद्यमान हैं। हमारी 
प्रथ्वी जैसे ग्रह बहुत ही साधारण है । इनमें से यह प्रत्यक्ष किया गया है कि 
चहसंख्यक युग्म ( जोड़े ) हैं। आकाशगंगा के १ खरब तारों में से लगभग एक 
चौथाई यग्म हैं । नेशनल एकेडमी आँव साइन्स के वार्षिक अधिवेशन में शिकागों 
( अमेरिका ) यूनिवर्सिटी की वेधशाला के अध्यक्ष डा० ओटा स्ट्रवे, केलिफोर्निया 
की विश्वविख्यात वेघशालाओं माउन्ट विल्सन ओर पालोमार के डा० पाल और 
हावड यूनिवर्सिटी ( अमेरिका ) के डा० वार्ट जे बोक, इन तीन ज्योतिविशारदों ने 
अपने अमुसंधानों का उपर्यक्त फल सुनाते हुए कहा है कि कितने ही नक्षत्रों का 
जन्म हुए केवल एक करोड़ वष ही हुए हैँ ।डा० स्ट्रवें ने कहा हे कि ग्रद्दों की 
संष्टि बहुत ही साधारण कार्य है| उन्होंने वज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आक्ृप्ट 
किया है कि नत्ञत्रों में विकास प्रकाश के कारण ही होता है। ( अमृत वाजार 
पत्रिका, १४ जून ४६, प्र॒ष्ठ ४ पर उद्धुत 

स्फोट ही सर्वोत्तम ज्योति ओर प्रकाश है- हेलाराज ने १्ति का वचन 
उद्धत किया है कि रृप्टि में तीन ज्योतियां हूँ, तीन प्रकाश हैँ, (१) जो यह जातवेदा 
अर्थात्‌ अम्नि है। समस्त आग्नेय तत्त्व को जातवेद्स्‌ कहा जाता है, यास्क ने 


. भूमिका .. : ५३ 


निरुक्त ७, १६, २० में जातवेदस की विस्तृत व्याख्या की है ओर कहा है कि सूय 
ओर विद्यमती जातवेदस हैं, (२) जो पुरुर्षों में आम्यंतरः प्रकाश है अर्थोत््‌ अंत- 
रात्मा, जीवात्मा, (३) जो इन दोनों अकाशों को प्रकाशित करने वाला दे, जिसको 
शब्दबहा सलामक प्रकाश कहते है' अर्थात्‌ जो स्फोट रूप शब्द है और जिसे 
पैयाकरण वाक्यस्फोट कहते हैं, वह प्रकाश सबसे उत्तम प्रकाश है 
सबसे उत्तम ज्योति है, डसी में स्थावर ओर जंगम जगत्‌ निबद्ध और 
सम्बद्ध है । 


त्रीणि ज्योतींपषि त्रयः प्रकाशा योयं ज्ञातवेदा यश्चपुरुषेष्वान्तरः प्रकाशः 
यश्च प्रकाशयोः प्रकाशयिता शुब्दाख्यः प्रकाश$, तत्रेतत्‌ स्वेमुपनिवद्धं 
यावतस्थास्न चरिष्णु च। वाक्य० ९, १२ 


इसीलिए श्र ति का कथन है कि वह सारे शब्दों ओर अथतत्तों का कारण- 
रूप मूल-प्रकृति है । 


स हि स्बशब्दार्थ प्रति: ( वाक्य० १, १०, में उद्धत ) 


वाक मूलझारण है. भतृ हरि ने वाक्य, १, १२७ -१२८ में अतएव कहा है 
कि जीवों में यददी चेतना है, ग्रह बाहर ओर अन्दर सत्र व्याप्त है, कोई भी ऐसा 
प्राणी नहीं है जिसमें यह चेतना व्याप्त न हो | वाकृतत्त्व ही समस्त- ग्राणियों को 
अथतत्त्व में प्रवृत्त करता है, यदि वाक॒तत्त्व न हो तो .संसार में ' चेतनता ही नहीं 
रहेगी | देलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र तिवचन उद्धत किया है कि वाकतत्त्व ही 
विभिन्न भेदों और विभिन्न सम्वन्धों के परिणामस्वरूप आकार, रूप और शरीर 
आदि को धारण करता है । अतएव समस्त शाख्रों में, सारी विद्याओं में वाकतत्त्व 
को ही परमग्रकृति अर्थात्‌ मूल-पक्षतिं, मूल-कारण कहा गया है । 


मेदोद्श्राहविचतेन लब्धाकारपरिग्रहा । क्‍ 
श्राम्नाता सवेविद्यासु वागेव प्रकति: परा । चाक्य० २, १५८ 


पतिभा ही एक तत्त्व है, वही आत्मा है--भठ हरि ने वाक्य० १२, १९६ में 
में कद्या है कि शब्दों में ही एक शक्ति हैँ कि वह इस विश्व को एक सूत्र सें बांधे हुए 
हं। इसमें जो भेद किया जाता है, वह शब्द और अथ का भेद दहे। चस्तुतः एक ही 
तत्त्व है, भेद प्रातिभासिक है, शब्द नेत्र हे, और प्रतिभा आत्मा है, यद्दी शब्द 
आर अथ में भेद है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र त्ति का वचन दिया है कि 
वाक॒तत्त्व ( प्रतिभा ) ही अयत्त्त्व का साक्षात्कार करती हैँ, वही मापण-दशक्ति है 
वी अन्तरात्मा में निद्ित अशथंदत््व को विस्तृत करती ह। प्रतिभा के द्वारा दी 
नाना रूपों वाला संसार अनेकों प्रकार से सन्वद्ध है । उस एक अतिभातत्त्व का ही 
विभाजन, विवेचन, विश्लेषण करके उपभोग किया जाता हैं । 


५९ अथेविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


वागव।थ पश्यति वाग ब्रवीति वागेबार्थ सन्चिहित संतनोति। 
वाचेब विश्व बहुरूप॑ निवद्ध तदेतदेक प्रविभज्योपभुडस्कत ॥ 
वावय०, १, ११६ में उद्धत 


शब्द और शअ्रर्थ में अभिन्‍नता--हेलाराज ने (वाक्य० १, १) तथा 
नागेश ने मंजूषा (प्र० ४०) में श्रुतिवचन जद्धत किया है कि शब्दतत्त्व 
अत्यन्त सूक्ष्म है, अथतत्त्व से अभिन्न है, तात्त्विक दृष्टि से उसका अर्थ- 

व से विभाग नहीं किया जा सकता है, वह एक है, अद्वेत है, वह सर्वदा 
सबेत्र प्रवाहित हो रहा है, वह पवित्र है, नानारूपों चाला है, वह अन्‍्तरात्मा 
में प्रविष्ट है, उसको कत्तियय आचाय प्रथक्‌ भी मानते हैं। 


सूच्मामाथेनाअ्विसक्ततत्त्वामेका वाचमभिष्यन्दमानाम्‌ । 
उतान्ये विदुरन्यामिव व पू्ता नानारूपामात्मनि संनिविष्ठाम ॥ 
वाक्य०, १, १ 


हेलाराज ने शब्दतत््व की सक्ष्मता के कारण ही लिखा है कि 
वाक॒तत्त्व सक्ष्म और नित्य है, वह इन्द्रियों की शक्ति से परे है, उसका 
सात्षात्कार साक्षात्कृतधर्मा ( आत्मसाक्षात्कार करने वाले ) मन्त्र-द्रष्टा ऋषि ही 
कर पते हैं 


थां सूदमां नित्यामर्त'निद्रियां वाचम्पय: सातच्षात्कत धमाणो मन्त्रदश: 
पश्यन्ति (हे वाराज वाकय०, १, ४) 


वाक कामधेनु है- ताण्ठ्य महात्राह्मण ने चाकृतरव को शबली कहः है। 
सायण ने उसको स्पष्ट करते हुये वाकतत्त्व को कामधेनु कहा है, गोपथ 
ने भी उसको थेनु कहा है। (गो० पु० २,२१ )।! शतपथ० ने कामधेनु बताकर 
डसको डपासनीय बताया है ओर शतपथ० १४७, ८, ६, १ में इसकी विशेष 
विस्तार से व्याख्या की है ओर कहा है कि इस घेनु का प्राण वृषभ है अर्थात्‌ 
प्राण वाकतत्त्व में बीजशक्ति को प्रदान करता है । मनस्तत्व उसका वत्स हे 
अर्थात्‌ वाक॒तत्त्व से सनस्तत्त्व की उत्पत्ति होती है और मनस्तत्त्व भाठ्स्वरूप 
वाकघेनु के गण-दुगर्ध का सदा आस्वादन करता है । 
ग्वें शबली ( कामधेनु: इति यायण: ) तां० २१, ३१। 
वाचंघेनु मपासीस० तसया: प्राण ऋषपभा भनो वत्सः। 
हैं श० १४७, ८, ६, * 
वाक्‌ ही सरस्वती द्ै--ऐतरेय० ३, १, कौपीतकि० ४, २, ताण्ड्य० ६, ७, 
शतपथ० २, ५, ४. ६, तेत्तिरीय० १, ३, ४, ५, गोपथ उ० १ २० आदि । नत्राह्मणों 
ने वाकतत्त्व को ही सरस्वती कहकर उसको वाग्देवी के रूप में उसके गुणानुरूप 


प्रतिप्तित किया है । 


भूमिका भ्४्‌ 


चाक्‌ तु सरस्वती । ऐे०,३, 
वाग्वें सरस्वती | को० ४, रु 
पाक अक्तय समुद्र है--ऐतरेय त्राह्मण ने ऋग्वेद ४, ४८, १ की व्याख्या में 
कहा है कि वाकतत्त्व स्वयं समुद्र है | वाकृतत्त्व कभी भी क्षय नहों होता है, न 
समुद्र कभी समाप्त होता है और नहीं वाकतत्त्व | ताण्व्य महान्ाद्यण ने कहा है कि 
वाक समुद्र है और मन उस समुद्र की चक्षु है अर्थात्‌ अगाघ थाक्ततर्तव में मनस्तत्त्त 
ही वह नेत्र है जो कि प्रकाशस्तम्भ का कार्य देता है और जिसके आश्रय से डद्त 
समुद्र की यात्रा करना सम्भव हे। | 


वागवे समुद्रो न वे वत्क च्ीयते न समुद्र: क्षीयते । ऐं० ४, २६ 
बागूवे समुद्रो मनः समुद्गस्य चक्तु:। तां० ६, ७, ७ 


वाक ब्रह्म की माया है-- शतवथ ब्राह्मण ने वाकतत्त्व को ब्रह्म की साया 
बताते हुये सुपणी कहा है। यह वाकतत्त्व की ही माया है जो रूष्टि को साया-जाल 
में फँसाये हुये है । 

वबागेव खुपर्णी (माया ) | शत० ३, ६, २, २ 

शतपथ त्राह्मण ने यज्जु० ११, ६१, तथा १३, ५८ की व्याख्या भरें कहा है कि 
चाकतत्त्व ही बुद्धि-तरव है, सति है । 

यह वाकतत्त्व ही है जिसके आश्रय से सारा संसार सनत. करता है ओर 
जिसकी सत्ता से मननशक्ति की सत्ता है । 

वागवे मति: | वाचा हीद॑ सर्व मनते | श० ८, १, २, ७ 

जैमिनीय उपनिषद्‌ जाह्मण ने वाकतत्त्व को ही बृहस्पति कहा है, क्‍योंकि यह 
बृहत्‌ अर्थात्‌ महततत्व का पालक है, संरक्षक है। ( देखो बृहदारण्यक डप- 
निपद्‌ १, ३, २० ) 

यदस्यें वाचो दुदत्ये पतिस्तस्माद बृहस्पति | जैं० उ० २,२,४ 

बाक वा घिराट रूप--शतपथ ज्राह्मण ने वाकत्त्त्व को ही ब्रह्म का विराट- 
रूप वबताया है । समस्त ब्रह्माएड जाकेतत्त्व का ही विराटरूप है, जिसको चेया- 
करण वाक्य आर स्फोट कहते हैँं। ( देखो छान्‍्दोग्य उपनिपद १, १३ ) 

वागये विराद | शु० ३,५,२,३४ । 

वाकनत्त्व दी वेद ६--ध्स विराटरूप का ही फल यह हू क्लि संसार में ज्ञान 
हूं। यह वाकतत्त्व द्वी है जिसको वेद के रूप मे ऋषियों ने रक्खा दै। सारे वेद 
एक वाक॒तत्त्व के ही रूप हैँ, अतएव शतपथ ने कहा है कि ऋगवेद और सामवेद 
वाकृतत्त्व की ही व्यास्या हैं और यजुवंद मनस्तत्तत को व्याख्या हैं। वाकतत्त्व, 
प्राणतत्त्त आर मनस-तत्त्व इनकी व्याज्या ही वेद हद | 


श्द अथविज्लान और व्याकरगदर्शन 


में रवीकार किया है कि वाक॒तत्त्व ही सृष्टि का सम्राट है, वही परतह्म है। 
वे सम्राट परम ब्रह्म | बृ०, उ० ४, 

दो अ्रक्तर और बाक॒तत्त्व-श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने उल्लेख किया है कि 
सृष्टि में दो अक्षर हूँ, वे ब्ह्मपरक हैं, अनन्त हैं, जिनमें विया और अविया दोनों 
ही निद्वित हैँ। क्षर अंश का नाम अविदया है, ओर अक्षर अमृत अंश का नाम विया 
है। जो इन दोनों विद्या अविद्या को वश में किए हुए है, वह इनसे प्रथक्‌ है 
ओर अक्षय विद्या का भी वही अक्षर है। गीता में इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए कहा गया है कि संसार में दो पुरुष हैं एक क्षर और दूसरा अक्षर | सांख्य- 
दर्शन के पुरुष की व्याख्या के रूप में दो पुरुषों का उल्लेख कियं। गया है। 
समस्तभूत अर्थात्‌ पंचतत्त्व क्षर पुरुष हैं | कूटस्थ पुरुष, आत्मपुरुष ही अक्षर 
पुरुष है, किन्तु इससे आगे सव्वोत्तम पुरुष इनसे प्रथक है ओर वह ही परमात्मा 
कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर संसार का रक्षक है, क्षर ओर 
अक्षर से उत्तम होने के कारण उसको पुरुपोत्तम पुरुष कहा जाता है। वेयाकरणों 
ने उसे प्रथम पुरुष ओर मध्यम पुरुष के अतिरिक्त उत्तम पुरुष कहा है। 


हद अक्षरे त्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविश्व निहिते यत्र शूढ़े ) 

च्रं त्वविया छाम्ततं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोउन्यः | 
श्येता० ४, * 

द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च | 

क्र: स्वाणि भूतानि कृटरुथो5क्षर उच्यते ॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाहम॒तः | गीता १५, १६--१७ 


घहद/रएणयक उपनिषद्‌ ने विद्यत-तत्त्व, वायुतत्व आदि को वाकृतत्त्व ही 
बताते हुए कह है. कि जो विद्यतरूप में चमकता है ओर गरजता है, जो वायुरूप 
में प्रवाहित होता है, जो मेघरूप में बरसता है, उनमें वाकशक्ति ही शक्ति है। 
यह सब वाकशक्ति का ही परिणाम है। 

यद्‌/वरद्योतते यदूबिधूनुते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्वर्धति वागेवास्य वक । 

चहदा० उप० १,१ 

नारद को' सनत॒कुमार का वाकृतत्त्व-वषयक उपदेश--छान्दोग्य उपनिषद्‌' 
के सप्तम अध्याय में नारद को उपदेश देते हुए सनत्‌कुमार ने कहा है कि यदि 
सृष्टि में वाक॒तत्त्व न होता तो न धर्म ओर न अधम को व्यवस्था होती, न सत्य 
आर 'असत्य की, न साधु और असाधु की, न सहृदय ओर असहृदय की, न 
चित्तज्ञ और अचित्तज्ञ की व्यवस्था होती और न उनका विवेचन होता। यह 
बाकतर्व ही है जिससे यह सब विवेचन होता है | अतणएव वाकत्रह्म की उपासना 
नारद को व॒ताते हुए सनतूकुमार ने कहा है कि जो वाणी की त्रह्म रूप से उपासना 
करता है उसका वाणी पर पूर्ण अधिकार होता और वाक-न्रह्म में जो शक्ति है 
घद् शक्ति ओर सिद्धि उसको श्राप्त होती है । 


भूमिका दि 


यह्ँ वाडः नाभविष्यक्न धर्मो नाधर्मों व्यक्षापयिष्यन्न सत्यं नाजतं न साधु 
नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्षो वागेवैतत्सर्व' विज्ञापपति वाचमुपास्स्वेति । 
सयो वाच॑ं घक्षेत्युपास्ते यावद्धायों गता तच्रास्य यथाकामचारों भवति। 
| ! छान्‍दो ० उप० ७, ९-२ 

वाकतत्व ही पुरुष का सार है छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ ने बहुत सुन्दर शब्दों में 
कहा है कि पुरुष में वाकृतत््व ही सारभाग है, वाकृतत्व का सार ऋग्वेद 
है और ऋग्वेद का सारभाग सामवेद है और सामचेद का सारभाग 
उद्गीथ है। ऑकार अथवा ओम, जिप्तको योगद्शन ने अणत्र कहा है, उद्गीथ 
है। वह अक्तरतत्त्व ही ओम है, जो कि उपासनीय है, ग्राह्म है और प्रत्यक्ष 
करने योग्य है । ह 

ओमित्येतदत्तरमुद्गीयप्तुपासीत । 

पुरुपस्थ बागू रसो बाच ऋग्‌ रस ऋच:ः साम रस: साम्न उद्गीथो 

रसः | छान्‍्दों० उप० १, १--२ 

वाकृतत्त्व और मनस्तत्त्व के समन्वय का सुन्दर उपदेश ऐतरेय डपनिपद्‌ के 
मंगलाचरण ओर उपसंदार से प्राप्त होता है कि वाकतत्त्व की मनस्तत्त्व में प्रतिष्ठा 
होनी “चाहिये और भनस्तत्त्व की वाकृतत्त्व में । 

वाडः मे मनसि पतिट्ठटिता मनो में घाचि प्रतिप्ठितम्‌। ऐतरेय उप० १ 


स्फोटवाद और पश्चकोश तथा उपसंहार 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में पद्चकोशों की व्याख्या विस्तार से की गई है। 
श्रद्मानन्द्बल्ली और श्वगुवल्ली में पद्चकोशों के क्रम से साधना ,करने से 
जो आत्मतत्त्व की सिद्धि भाप्त होती है, उसका डल्लेख किया गया है। 
पाँच कोश निस्‍्न हैं :--अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानसय, और आनन्व- 
मय । प्रत्येक को ब्रद्म चताकर उसका स्पष्टीकरण किया है। इनमें से उत्तरो- 
त्तर श्रेष्ठ हैँ। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सक्ष्म है । प्राणशमय कोश से 
सनोमय, मनोमय से विज्ञानमय और विज्ञानमनय कोश से आननन्‍्द्मय कोश 
श्रेप.ं है। आनन्द्मय कोश के ज्ञान से ब्रद्मज्ञान की म्राप्ति होती दै। वैयाकरणों 
ने इस पद्चकोश के भाव को, जैसी कि भट्टाजिदीक्षित एवं कौर्ड भट्ट ने 
वंयाकरणभूपण में ओर श्रीकृष्णभट्ट ने र्फोटचन्द्रिका में विस्तृत व्याख्या की 
है, स्फोटवाद से स्पष्ट किया है। उसका रूप निम्न है : वर्णस्फोट, पदस्फोट, 
वाक्यस्फोट, अखण्डपदवाक्यस्फोट और जातिस्फोट | वैयाकरगणं के मतानुसार 
ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। वर्णस्फोर-सिद्धान्त अर्थात्‌ वर्ण सार्थक हैं, इस सिद्धान्त 
की अपेक्षा पदस्फोट अर्थात्‌ पद सार्थक हँ, वर्ण नहीं, यह सिद्धान्त श्रेष्ठ है। 
इससे भी वाक्यस्फोट का सिद्धान्त श्रेष्ठ हे। वक्य दी सार्थक है, न प्रत्येक 
वण आर न प्रत्येक पद। वेयाकरण दर्ण|स्‍्फोट की अन्नमयकफोश से तुलना 
करते हूँ।पदस्फोट की प्राशमच कोश से और वाक्यस्फोट की मनोमयकोश 
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से; यहीं पर विचारों की इति श्री नहीं हो जाती। वे अखण्ड अर्थात्‌ अवयव- 
रहित अनेकता-रहित एक वाक्यस्फोट या पदरफोट को श्रेष्ठ समभते हैँ, खण्ड 
वाक्यस्फोट को नहीं। इस प्रकार से वे मनोमयक्रोश से आगे विज्ञानमय 
कोश की सिद्धि करते हैं, इससे भी आगे अखण्ड वाक्यरफोट के साथ ही 
जातिवाक्यस्फोट को सिद्ध करते हैं। नित्य, निरशञ्ञन, अजर, अमर, अक्षर, 
वाक्यात्मक त्रह्म की सिद्धि करते हँ । अखणड जातिवाक्यस्फोट भानने 
पर त्रह्माएड को ज्रह्म का एक मूर्च शरीर समझा जाता है और सृष्टि में 
ब्रह्म को ही एकमात्र तत्त्व । ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी सत्ता को वे सत्य 
ओर नित्य नहीं मानते हैं। डपनिषदों ने आनन्दमयकोश की सिद्धि करके 
उस भाव को व्यक्त किया है। इनमें से पूब पूत स्फोट उत्तरोत्तर सिद्धि के 
सोपान हैं। वशज्ञान से पदज्ञान, पदज्ञान से वाक्यज्ञान, वक्यज्ञान से अखण्ड- 
ज्ञान, अखण्डज्ञान से त्रह्मज्ञान । 

भट्टोजी दीक्षित ने पांच वृत्तियों का जो डल्लेख किया है, वह भी उक्त भाव 
को स्पष्ट करता है। पन्चवृत्तियों का परिगणन योगद्शन के अनुसार पांच वृत्तियों 
के परिगणुन को लक्ष्य में रखकर किया गया है, ( देखो योगदर्शन,समाधिपाद ) । 
सांख्य सिद्धान्त के सत्त्व, रजस , तमस्‌ तीन गुणों के अनुसार सातक्त्विक, राजस 
ओर तामस तीन वृत्तियां हैं। पाणिनि के अनुसार कृत, तद्धित और समास इन 
तीनों वृत्तियों के ही ज्ञान से संक्षेप सें पांचों (कत्‌ , तद्धित, समास, एकशेष,सनाथन्त 
धातुरूप ) वृत्तियों का संकलन हो जाता है। शब्द-नित्यतावाद की स्वीकार करने 
पर स्फोटवाद को भी तीन रूप में रखकर वर्णुर्फोट, पद्र्फोट और वाक्यस्फोट 
इन तीन पत्तों के विवेचन से ही स्फोट सिद्धान्त के पांच भेद ओर आठ भेद जो 
किये गये हैँ, उनका संग्रह हो जाता है ओर शब्द-नित्यता के आधार पर ही समस्त 
दर्शनों आदि को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है, वर्णस्फोटवादी, 
पदरफोटवादी और वाक्यस्फोटवादी । इस प्रकार समस्त विवेचन सम्पूर्ण 
किया जाता है। 


अध्याय २ 
मा ' शब्द और भय का स्वरूप - 


शब्द-ब्रह्म की व्यापकता - शब्द्तत्त्व और अथ विज्ञान के सूक्ष्मतत्त्वों का 
चेद, त्राह्मण, उपनियद्‌ एवं निरुक्त में जो वर्णन मिलता है, उसका डल्लेख करते 
हुए यह लिख गया है कि वेद त्राह्मण आदि शब्द को त्रह्म मानते हैँ। वाकशक्ति 
के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति का बर्णन करते हैं। वेदादि में जो शब्दशक्ति या 
वाकशक्ति का निरूपण मिलता है वह एकत्र और दाशेनिक विवेचन के रूप 
में संगृद्दीत नहीं मिलता है । वैयाकरणों ने उन शब्द और अर्थ सम्बन्धी तथ्यों 
को एकत्र करके दार्शनिक विवेचन द्वारा स्पष्ट किया है। पतञ्ञलि ने जिसको 
दाशंनिक रूप दिया, उसको भव हरि ने और तदनन्तर देलाराज नागेश आदि 
ने अपने सुविशद्‌ विवेचन द्वारा व्याकरण दशन के पद पर- पतिष्ठापित किया 
है। भठ हरि की विवेचन पद्धति स्वेथा दोश निक है ! वाक्यपदीय में जो शब्द और 
अर्थ का विवेचन प्राप्त होता है, वह व्याकरण तक ही सीमित नहीं है। भठ हरि 
ने समस्त ग्रन्थ में तुलनात्मक विवेचन किया है। सीमांसा, न्याय आदि चैदिक 
दर्शनों तथा बौद्ध, जैन आदि अवैदिक दर्शनों का स्थत्-स्थल पर निर्देश क्रिया 
है ओर उनके सिद्धान्तों का व्याकरण दर्शन की दृष्टि से विवेचन और परीक्षण 
किया है । भठ हरि तुलनात्मक विवेचन और अध्ययन के महत्त्व पर लिखते हैं 
कि विभिन्न आगमों के सिद्धान्तों के पर्यालोचन से प्रज्ञा विवेक को प्राप्त होती 
है। अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का आलोचन किए बिना केवल स्वशास्त्रीय तक से 
उन्नति नहीं हो सकती । ; 


विवेक॑ » आते मिसेरागमद ष्ब्डे, 
प्रज्ञा लमभते (घुर्नः | 
बिक है] श्र 
क्ियद्‌ वा शक्यमुन्नेतं स्वतकमन धावता॥ वाक्य० २,४६२ 


ह॥ 


पुणयराज ने इसकी व्याज्या करते हुए तुलनात्मक अध्ययन ओर विवेचन 

फी महत्ता का प्रतिपादन किया है और लिखा है कि असंदिग्ध रूप से स्व- 

सिद्धान्तों को परिष्कृत करने की शक्ति विभिन्‍न शास्त्रों के दर्शन से प्राप्त होती दे । 
- मिश्संदिग्धं स्वसिद्धान्तमेव संपरिष्कत' भिश्नागमदर्शनः शक्तिजायते । 

शब्द-विवतंवाद ओर शब्द-परिणामवाद--स् हरि ने अपने ग्रन्थ का 

प्रारम्भ शब्दृतद्ा के स्वरुप के वर्णन से दी किया हैं। शब्दजद्य आंदि और 
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अन्त से रहित है, अक्षर है, उसका ही अथ रूप में विवर्त होता है, जिससे इस 
संसार का काय चलता है | 


अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्व यदत्तरम | 
विवतेतेडथंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। वफप० १, १ 


शब्दत्रह्म का ही पारिभापिक नाम स्फोट है। ( मंजूघा० प्र० ३६० ) वैयाकरण 
स्फोटवाद के समथक हैं | र्फोट अनादि, अनन्त, अक्षर है । उसका ही विवत अथ 
है। परिणाम ओर विवत दोनों शब्दों में पारिभापिक अन्तर है। “बिव्त” 
अतात्विक ज्ञान ( श्रम, माया ) को कहते है। यथा, शुक्ति में रजतबुद्धि विवर्त है । 
परिणाम” तात्त्विक विकार को कहते हैं, यथा दुग्ध का दृधि रूप होना | भव हरि 
अथ को शब्द का विवते मानते हैं | पुरयराज ने वल दिया है कि भद हरि का 
सनन्‍्तठ्य पारिभ्गषिक विवत ही है ओर अर्थ को शब्द का विवते बताते हुए लिखा 
है कि एक ही वस्तु का अपने स्वरूप से च्यत न होते हुए भिन्न रूप में असत्य 
ज्ञान-विवत है, यथा, स्वप्नगत वस्तु-द्शन । 


- एकस्य तत्त्वादप्रच्युतस्य भेदानुकारेणासत्या विभक्तान्यरुपोपग्राद्विता 
विवते । पुएयरांज, वाकय० १, १ 
अतसवतोउन्यथाप्रथा विद्वत इत्युदीरितः | 
स्‌ तत्त्वतोड्न्यथाप्रथा विकार इत्युदीयते।॥ चेदान्तसार । 


विवते शब्द का प्रयोग साधारणतया संस्कृत साहित्य में पारिभाषिक अता- 

त्विक विकार के अर्थ में नियमित न होकर परिणाम या विकार के अथ में भी 

प्राप्त होता है ) भत्त हरि ने उपयक्त श्लोक में विवते शब्द का प्रयोग किया है 
परन्तु इसी भाव को व्यक्त करते हुए अन्य त्र परिणाम शब्द का प्रयोग किया । 


शब्दस्य परिणामोड्य मित्याम्तायविदो विद्ुः ॥ वाक्य० १, १२० 


शान्तरक्षित ने तत्त्वसंग्रह में भतृ हरि के 'अनादिनिधनम०” श्लोक का अनु- 
घाद करते हुए विवर्त शब्द के स्थान पर परिणाम शब्द का प्रयोग किया दे । 


नाशोत्पादसमालीढं त्रह्म शब्दमयं व यत्‌ | 
यत्‌ तस्य परिणामोऊ्यं भावश्नामः प्रतीयते।॥ 


जयन्त ने न्‍्यायमञ्जरी में शब्दविवर्तताद और शब्दपरिणामवाद दोनों का 
खण्डन किया है, इससे ज्ञात होता है कि यह दोनों ही वाद वेयाकरणों के अभिमत 
हैँ । शब्द विवतंवाद के अनुसांर यह्‌ अर्थ रूप संसार शब्द का विवत श्अतात्त्विक 
रूप है | और शब्दपरिणामवाद के अनुसार यह अर्थ रूप संसार शब्द 
परिणाम या विकार है। प्रथम मतानुसार अर्थ की सत्ता अवास्तविक है 'और 
द्वितीय सतानुसार यह वास्तविक हैँ । 


शब्द और अथ का स्वरूप ६३ 


शब्दब्रह्म और सृष्टि--सर्त हरि का कथन है कि शाज्जज्ञों का मत.हे कि यह 
संसार शब्द का ही परिणाम स्वरूप है। सृष्टि के आदि में यह विश्व छन्दोमयी 
वाक्‌ से: ही विवत को प्राप्त हुआ है | कुल 5 8 हु 


शब्दस्य परिणामो5यमित्याग्नायविदो विडुः | पी 
छुन्दोभ्य ण्त प्रथममेत ठ्‌्‌ बिश्व॑ व्यंवतत। वाक्य ० ० | 


श्रति 'का कथन है कि वाकशक्ति ही संसार की उत्पन्न करती है। वाणी से ही 
अविनाशशील और विनाशशील समस्त संसांर की रूष्टि होती है।. 
चागेव विश्वा सुवनानि जश्न , वाच इत्सजममृतं यच्च मत्वम्‌] 
भरत हरि शब्द की तीन अवस्थाओं को मानते है ।पश्यन्ती, मध्यमा ओर 
वैखरी | नागेश ने जिसको चतुर्थ अवस्था अर्थात्‌ 'परा! नाम दिया है उसको 


भरत हरि तृतीय अवस्था अर्थात्‌ पश्यन्ती अवस्था मांनते हैँ उसी से इस संसार की 
सृष्टि दोती है । 


चेखरयां मध्यमायाश्व पश्यन्त्याश्वेतद्दूभुतम | 
अनेकतीथ मेदायास्त्रस्था वाचः पर पद्म ॥-वाकय० १,१७३ 


शिवदृष्टिं ग्रन्ध का उद्धरण मिलती है जिसमें यह स्पण्ठ रूप से अतिपादित 
है कि पश्यन्ती ही शब्दत्नह्न है, और उसी को परावाक्‌ भी कहते हँ। वही अनादि 
ओर अक्षय है। क्‍ मा 

रत्याहुस्ते पर ब्रह्म यदनादि तथा5क्षयम्‌। हल, 5 हल 

तदत्तरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वबाकू॥ वाक्ष्य० १,१४३, 

. .. . .... -. खयनारायण शुक्ल को टीका | 

भरत हरि के " मतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप निम्न है। सृष्टि के 
आ्रादि में अनादिनिधन, सवग्राह्म म्राहकाकार वर्जित पश्यन्ती - वाणीरूप शब्दत्रह्म 
रहता है। वह अपरिसित शक्तिशाली मायायक्त. होता हुआ .प्रथंम. नामरूपात्मक 
समस्त प्रपंच को चुद्धि में स्थापित कर यद्द संकल्प करता है कि यह करूंगा । तव 
वह अपनी कला नामक स्व॒तन्त्र शक्ति से युक्त होकर आकाश आदि पंचतन्मात्राओं 
को उत्पन्न करता है, उससे पत्म्यभूतों की सृष्टि होती है, और ,तदननन्‍्तर समस्त 
सरूष्टि का विस्तार होता हैं। सप्टि का विकास शब्द से होता है और उसी 
में वह रूप्टि लीन होती हे । 


कं 


तथेदमसूत ब्रह्म निर्वि कारमबिद्यया । 
कलुपत्वमिवापन्न भेंदरूपं विवर्तत ॥ 

' अश्वद शाब्दनिमाय शब्दशक्तिनिवन्चनम | 
विवृत शब्दमात्राभ्यस्तास्त्रेब प्रविलीयते ४ 
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परत्रह्म ओर शब्दब्रह्म --नागेश परत्रह्म और शब्दत्रह्म] को एक नहीं मानते । 
शब्दतह्मय को अक्षयनित्यता को न मानते हुए नागेश तान्त्रिक मत से विशेष प्रभावित 
हैं। वे शब्दत्रह्म का तान्त्रिक मताचुसार निरुपण लघुमंजूपा में करते हैं। शब्द- 
ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन निम्नरूप से किया है। प्रृ० १६८-१७४ 

महाप्रलय के समय भ्रुक्तभोग्य समस्त प्राणियों का माया में लय हो जाना 
है ओर माया चेतन ईश्वर में लीन हो जाती है। जय का शअ्रथ सबंथा नाश और 
अग्रतीति नहीं है, अन्यथा सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्राणियों के कम 
जब अपरिपक्व अवस्था से कालवशात्‌ परिपक्यावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, 
तब उनको फल्षग्रदान करने के लिए परमात्मा की इच्छा जगत्‌ की सृष्टि करने 
की होती है । यह जगत्‌ की सिस्तक्षात्मिका वृत्ति भाया है। उस माया वृत्ति से 
बिन्दु रूपी अव्यक्त त्रिगुणात्मक ( सत्वरजस्तमोगुणात्मक ) उत्पन्न होता है। इसी 
को शक्ति तत्त्व कहते है | इसके तीन विभाग हुए बीज, नाद और बिन्दु | अचित्‌ 
अंश वीज हुआ । चिद्चिन्मिश्रित अंश नाद ओर चित्‌ अंश बिन्दु हुआ। अचित्‌ 
शब्द से शब्द और अथ दोनों के संस्काररूप अविद्या का म्रहण है । इस बिन्दु 
से शब्दत्रह्म नामक, वर्णादि विशेष रहित, ज्ञानप्रधान, सृष्टि के उपयोगी अवस्था 
विशेष युक्त चेतना-मिश्चित नाद उत्पन्न होता है। यह जगत्‌ की उत्पत्ति का डपा- 
दान कारण है, इसी को रव और परा आदि नामों से सम्बोधित किया जाता 
है | यह रव या परा नामक नाद ही शब्द्त्रह्म नाम से सम्बोधित किया जाता है | 


विन्दोस्तस्मादु भिद्यमानाद रवो5च्यक्तात्मको5भवत्‌ । 
स एव भ्रुतिसम्पस्नेः शब्दघरह्मति गीयते । 


यह सबव्यापक होते हुए भी प्राणियों के मूलाधार चक्र में स्थित रहता है। 
इसमें स्वयं किसी प्रकार की गति नहीं होती । परन्तु जब ज्ञात अथे 
के बोध की इच्छा से प्रयत्न होता है तब उसमें गति होती है और उससे शब्द 
फी अभिव्यक्ति होती है । 

नागेश का उपयुक्त वन प्रपग्बसार, काशी खण्ड आदि तान्त्रिक ग्रन्थों के अनु- 
सार है। भास्करराय के ललितसहखत्र नाम की व्याख्या, शारदातिलक, सूतसंदह्विता 
आदि में इसका विस्तार से वन है। 

भव हरि और नागेश में मतभेद--यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने 
योग्य है कि नागेश ने भत् हरि के अनादिनिधनम! श्लोक को उद्धत किया 
है, परन्तु भठ हरि के अनादि और अनन्त शब्दत्रह्य को अनित्य माना हैं, 
डसकी उपयुक्त रूप से उत्पत्ति बताई हं। अनादि निधनम का अर्थ यह किया 
है कि अथ-संष्टि में शब्द के आदि या जन्म की उपलब्धि नहीं द्वोती है, 
अतः वह अनादि और अनन्त है। परन्तु यह भरत हरि के सिद्धान्त एवं मत 
के विरुद्ध है। भढ हरि शब्द को स्वथा अनादि और अनन्त मानते हूँ । 


शंव्द और अर्थ का स्वरूप ६४ 


उनके मतानुसार उसकी उत्पत्ति नहीं होती | शब्दन्नह्म का उत्पत्तिवाद जिसका 
नागेश ने वर्शन किया है, व्याकरणशाश्र के सिद्धान्त के अनकृत्त. नहीं है । 
यह तान्त्रिक मतानुसार ही है और व्याकरण में इसका भ्रवेश नागेश के 
तान्त्रक मत की ओर भुकाव का परिणास है। नागेश के मतानुसार शब्द- 
त्रद्मय और परत्रह्म दो भिन्न सत्ताएँ हँ। परन्तु भतृ हरि के मतानुसार पर- 
त्रह्म ओर शब्दत्रह्म एक ही सत्ता है, दोनों में कोई अन्तर नहीं है। 
अत्तएव शब्दत्रह्म की सिद्धि ही परत्रह्म की प्राप्ति है। भत हरि 
कहते हैं कि शब्दुसंस्फार अर्थात्‌ शब्दों का अपश्र'शों से विवेचन परमात्मा 
की प्राप्ति का उपाय है| शब्दों के वास्तविक गवृत्तितत्त्वं की जानने वाला परनह्म 
को प्राप्त करता है । हे 


तस्मादुयः शब्द्संस्कारः सा सिद्धि: परमात्मन: | 
तस्य पन्रत्तितत्वश्षस्तदू अऋह्मामत मश्नुते ॥ १, १३५ 


शब्द ही संसार को एक सत्र में वाँधे हुए है--भर्तहरि ने शब्दशक्ति की 
व्यापकता का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। शब्दशक्ति का व्यावहारिक 
जीवन में क्‍या उपयोग . है, इसका भी विशद्‌ विवेचन किया है। ऋग्वेद ने 
कहा है कि 'यावदू ब्रह्म विषप्ठितं तावती वाक! अर्थात्‌ जितना ब्रह्म व्यापक 
है, उतनी ही वाग्देवी भी व्यापक है। ऐेतरेय, शतपथ, जैमिनीय, गोपथ 
आदि ब्राह्मण अर्थ उसी वाकशक्ति को साज्ञात्‌ ब्रह्म -मांनते हुए कहते हैँ 
चाग्त्रह्म ( गो० पू० २, १० ) वाग्वे ब्रह्म ( जै० उ० २, ६, ६) वाग्वै ब्रह्म व 
सुत्रत्ष च (ऐ० ६, ३ ) अर्थात्‌ वाकशक्ति ही तन्रह्म है; | भर्त हरि वेदों ओर 
त्राह्मणों में प्रतिपादित वाकशक्ति या शब्दशक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 
लिखते हू कि शब्दों में दी यह शक्ति है कि वह संसार को एकमृत्र में च॑घि हुए है | शब्द्‌ 
ही नेत्र है, अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं का ज्ञापक है। समस्त अथे प्रतिभारूप है शब्द्‌ 
ही वाच्य ओर वाचक रूप से भिन्न प्रतीत होता है। । 


घशब्देप्वेचाश्रिता शक्तिविश्वस्यास्य निवनन्‍्धनी ! 
यम्नत्र: प्रतिसात्मायं सेदरुप: पतीयते ॥ बाकय० १, ११६ 


शब्द की व्यवहारोपयोगिता पुण्यराज ने इसकी व्याख्या में एक श्रुति 
चचन उद्धत किया है। श्रति का कथन है कि वाकशक्ति दी अथ को देखती है 
अर्थात्‌ वाक-तत्त्व ही जब बद्धिरूप विवत को भ्राप्त होता वव अथ का ज्षान 
फरता है। वाकशक्ति ही बोलती है अर्थात्‌ समस्त ज्यवद्ाार की साधनभृत हू । वाक- 
शक्ति ही शक्तिरूप से विद्यमान अथ को विस्तृत करती है। समस्त संसार नाना 
रूपों को धारण करता हुआ उसी में निवद्ध है। उसी एक वाकेशक्ति का विभाजन 
करके समस्त संसार का व्यवहार चलता है । 


शा 


घ 


६ अथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


वागेवार्थ पश्यति वाग्‌ ब्र्वाति वागेवार्थ' निहित॑ सन्तनोति | 
वाचैव विश्व॑ वहुरूप॑ निबद्ध' तदेतदेक' प्रविभज्योपमंक्‍ते ॥ 
बाक्य० ९२, ११६ 


शब्द की त्रिविध स्थिति भर्त.हरि का कथन है कि शब्दत्रह्म यद्यपि एक है 
वही संसार का बीजरूप है | उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। वही त्रिविधरूप 
में विमान है, अर्थात्‌ भोक्ता, भोक्तव्य ओर भोग वही है। शब्दत्रह्म ही भोक्ता 
रूप पुरुष है भोक्तव्य विषय शब्द ही है और विपयोपभोगजन्यसुखदुःखादि का 
अनुभव रूप भोग भी वहीं है। संसार में भोक्ता, भोक्तव्य ओर भोग रूप 
में कु कुछ विद्यमान है, वह शब्दन्नह्म ही है। उसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं है । 


एकस्य सबेबीजस्य यस्य चेयमनेकथा | 
भोक्तमोक्‍तव्य रूपेण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ वाक्य ० १, ४ 


श्र्थे का आधार शब्द - शब्द के द्वारा ही समस्त भावों की अभिव्यक्ति की 
जाती है | असमाख्येय ओर समाख्येय सब प्रकार के अर्थों के बोध का साधन शब्द 
ही है। शब्दों के द्वारा ही असमारझ्येय पडज, ऋपभ , गान्धार, मध्यम, पंचम, 
धेवत ओर निपाद स्वरों का यथार्थ रूप से विवेचन किया जाता है और समा- 
रु्येय गो आदि अर्थों का भी शब्दों से ही निरूपण किया जाता है | अतएव समस्त 
ध्र्था का आधार शब्द ही है । 


पडजादिभेद शब्देन व्य(ख्यातो रूप्यते यतः। 
तस्मादथविधा: सवा: शब्दमात्रासु निश्चिता:॥ वक्‍य० २, ११६ 


वाचस्पति ने तात्पये टीका में इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि 
पडज आदि स्वरों में शब्द के अपकप से अथज्ञान में भी अपकप ( न्यूनता ) 
होती है। शब्द के उत्कर्प होने से अथेज्ञान में भी डत्कर्प होता है। ज्ञान का 
उत्कप ज्ञय के इत्कप के अधीन हे । शब्द के उत्कप से अथ का उत्कप होता है। 
ग्रत: शब्द और अथ दोनों में तादात्म्य भाष सम्बन्ध हे । 

पड़जादिपु शब्दापकप अथप्रत्ययापकपात्‌ तदुत्कप स्वथंप्रत्ययात्कपात्‌ प्रत्य- 
यस्य च्‌ प्रत्येतव्योत्कर्पत्वाव[॒ नामघेयोत्कपणार्थोत्किप: अथस्य तादात्मयं॑ 
कथयति | 

विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक 
रूप से उत्पन्न होगा कि भव हरि शब्द के अतिरिक्त कुछ नहां मानते | समस्त 
संसार को शब्द का ही बिवते या परिणाम मानते हेँ। घटादि को भी शब्द का 
परिणाम यदि माना जाएगा तो जिस प्रकार मत्तिका के परिणाम घट में 
मृत्तिका के स्वरूप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार शब्द का परिणाम मानन पर 


शब्द ओर अथे का स्वरूप ६७ 


घटादि में शब्द के स्वरूप की प्रतीति होनी चाहिये। भठ हरि इस शंका का 
समाधान करते हुए लिखते हैँ कि वस्तुतः समस्त ज्ञान में शब्द के स्वरूप की 
प्रतीति होती है । संसार में जितना जो कुछ भी लोकव्यवहार है, वह शब्द के ही 
अधीन है। यदि यह कहा जाय कि नवजात वालक को शब्दज्ञान नहीं है, डसे 
किस प्रकार प्रतीति होगी | इसके विपय में भत हरि कहते हैँ कि बालक भी 
पूर्वजन्म के संस्कार के कारण शब्दों के द्वारा द्वी इतिकत्तेग्यता को 
जानता है । 


इतिकर्तव्यता लोके सवा शब्दव्यपाश्रया । 
यां पूवाद्दितसंस्कारों वालो5पि प्रतिपय्यते ॥ वाक््य० १, १२१। 


अथे के स्वरूप के बणन में आगे यह स्पष्ट किया जायगा कि वेयाकरण 
प्रतिभा का ही वाक्‍्याथ मानते हँ।जो कुछ देखा सुना जाता है ज्सका ज्ञान 
प्रतिभा से ही होता है अतः वस्तुतत्त्व को प्रतिभा का ही नाम देते हुए 'प्रतिभा- 
त्माध्यम! कहा है। प्रतिभा का उदय साधारणतया व्यवहार करते समय शब्द के 
द्वारा होता है । पूवेजन्म के संस्कार से भी इसका उदय होता है। पशु पत्तियों 
आदि में जो ज्ञानशक्ति हे, वह भावनामूलक ही है, पूर्वजन्म के संस्कार से ही वह 
प्रत्येक अथ का ज्ञान करते हैं । अत: किसी प्रकार के भी ज्ञान को प्रतिभा से 
पृथक नहीं कर सकते । 


साक्षात्‌ शब्देन जनितां भावनाउनुगमेन वा । 
इतिक्तव्यतायां तां न कश्चिद तिवतंते ॥ वास्य० २, १४८ | 


[8] चीज़ [ 9 वी, 0 
ज्ञान को शब्दरूपता - भतृ हरि कहते हैँ कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं 
है जो शब्दज्ञान के विना हो। समस्त ज्ञान शब्द के साथ संस्प्ट सा प्रतीत 
होता ह। 
न सोउस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते | 
| ०] के ०४६ श्र 
अनुविद्धमिव प्ान' सब शब्देन भासते | वाफ़्य० १ 


ही । 

शब्द ओर अर्थ की एकरूपता-भर् हरि के उपर्चुक्त कथन के मूल में 
उनका एक निश्चित मत जो कि वेवारकणों का सिद्धान्त है, विशेष रूप से स्मर- 
णीय है । भत हरि कहते हैँ कि शब्द और अर्थ एकही आत्मा (स्फोट ) के दो 
स्वरूप हैँ। दोनों की प्रथकम्ृथक्‌ स्थिति नहीं हे | अर्थात्‌ शब्द और अर्थ अभिन्न 
रूप से सम्बद्ध हैं। इनमें कोई वात्तविक भेद नहीं है। जो बाह्य जगत्‌ में भेद 
ज्ञात दोता है, वह तात्त्विक नहीं है। 


7] 


एकरूपेवान्मनों भेदी शब्दाधावप्ध्कस्थिता॥ वाक्य० २, ३१ । 
शब्दायावभिशन्नावेकस्थान्तरस्थतत्वस्थसम्बन्धिनी बस्तुतः बहिःस्थिती 
मेदाबिव प्रतिभासत । (पुरयराज़) । 
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कविकुलगुरु कालिदास ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध 
श्लोक लिखा दे कि शिव ओर पावेती इसी प्रकार अभिन्‍न, हैं. जेसे शब्द 
ओर अथ | 

वाग र्था वधिच सम्पृक्तो वागथंप्रतिपत्तये | 

जगत: पितरों बन्दे पार्वतीपरमेश्बरी ॥ रघुवंश, १, १, 


शब्द ओर अथ का प्रकाश्य-प्रकाशक सम्बन्ध--इस विपय में एक 
जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि लोक में शब्द और अथ का सम्बन्ध वाच्य 
ओर वाचक रूप प्रसिद्ध है। वाच्य और वाचक की सत्ता भिन्न होती है 
अतः भद हरि ने दोनों को अभिन्न किस प्रकार बताया है। इसका स्पष्टी- 
करण करते हुए भव हरि ने कहा है कि शब्द और अथे का वाच्य वाचक 
भाव सम्बन्ध नहीं है, अपितु प्रकाश्यप्रकाशकभाव या कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध है । शब्द अकाशक है, अथे प्रकाश्य है । शब्द कारण है, अर्थ 
काय है । स्फोट के ही शक्तिभेद से दोनों में भेद प्रतीति होती है 
अतएव एकस्य सवबी जस्य०” स्फोट के विपय में कहा गया है। 


प्रकाशकप्रकाश्यत्वं कायकारणरूपता | 
अन्तमात्रात्मनस्तसय शब्दतत््वस्य सबेदा | वाक्य० २, ३२ 


शब्द की प्रकाश-रूपता ज्ञान में प्रकाशशीलता अर्थात्‌ बोधन शक्ति 
तभी तक हे, जब तक कि उसमें वाकशक्ति (शब्दशक्ति, अतिभा ) विद्यमान 
है। यदि ज्ञान में नित्य रूप से रहने वाली वाकशक्ति निकल जाय तो ज्ञान 
किसी भी वस्तु का बोध नहीं करा सकता । डस अवस्था में ज्ञान की स्थिति ऐसी 
ही होगी, जेसे चेतन्यहीन आत्मा या तेजोहीन अग्नि की । क्‍योंकि वाकशक्ति ही 
प्रकाशों की भी प्रकाशिका है। 

वाग्ख्पता चेन्निष्कामेदवबोधघस्य शाशवती | 

न प्रकाश: प्रकाशेत सा हि प्रत्यवनशिनी ॥ ककथ० १, १५४ 

शेव मतावलम्बी विमर्श ओर प्रकाश को दो तत्त्व मानते हैं । वे 
विमर्श को प्रकाश का भी प्रकाश सानते हैं । इस स्थिति में शब्द को 
विमर्श रूप ही मानना चाहिए | आचाये दण्डी ने शब्द की इस 
प्रकाशशीलता को दृष्टि में रखते हुए कहा है कि यदि शब्द रूपी 
ज्योत्त इस समस्त संसार में न प्रदीप्त रहे तो तीनों लोकों में अन्धकार ही 
अन्धकार रहे । 

इद्मन्धन्तमः छृत्स्न॑ जायेत भुवनत्रयम्‌ । 

यदि शब्दाहव्य ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ 

ह काव्यादश २१, ४ 


शब्द और अथ का स्वरूप॑ - ६६ 


- प्रकाशशीलता के कारण ही शब्द की संसार की तीन ज्योतियों ओर -प्रकाशों 
में गणना की गई है। श्रुति का कथन दे कि इस संसार में तीन ज्योतियाँ और तीन 
प्रकाश हैं जो अपने रूप और पररूप के प्रकाशक हँ। उनमें एक यह जातवेद्स 
(अग्नि) है, दूसरा पुरुषों में विद्यमान आंतरप्रकाश (आत्मा) , और तीसरा प्रकाश 
शब्द है, जो कि अप्रकाश और प्रकाश दोनों को प्रकाशित करता है। उसी में यह 
समस्त चर और अचर जगत्‌ निवद्ध है। । 


न्ीणि ज्योत्तीपि त्रयः प्रकाशा: खरूपपररूपयोरवद्योतका:, तद्थथा योड्य॑ 
जातवेदा: यरच पुरुषेप्वान्तर: प्रकाश:, यश्च प्रकाशाप्रकाशयो: प्रकाशयिता 
शब्दाख्य: प्रफाशः, तत्रेतत्‌ सर्वंधुपनिवद्धः यावत्‌ स्थास्ठ चरिषप्णु च। 
वाक्य ० १, १२ ह 


शब्दयूलक समस्त ज्ञान--भत हरि का मत है कि संसार का समस्त ज्ञान 
शब्द्मूलक है । अतएव थे कहते हैं. कि समस्त विद्याएं और समस्त शिल्पशात्र 
ओर समस्त कलाएँ (६४ कलाएँ गीत, वाच, नृत्य, आलेख्य आदि ) शब्द्शक्ति से 
सम्वद्ध द। शब्द ही वह शक्ति हैं, जिसके द्वारा उत्पन्न हुई समस्त वस्तुओं का 
विवेचन और विभाजन किया जाता है। ह । ' 

सा सर्वविद्याशिव्पाना' कलानां चोपवन्धनी । 

तदु॒वशादभिनिष्पन्न॑ सर्वे वस्त्‌ विभज्यते। वाक्य० १, १२५ 


शब्द की चेतन्यरूपतां - शब्दशक्ति ही समस्त प्राणियों में चैतन्यरूप से 
विद्यमान है। इसकी सत्ता बाहर ओर अन्दर दोनों स्थानों में है। बाह्यजगत्‌ 
लोकज्यवहार का साधन है और अन्द्र सुख दुख आदि के ज्ञान रूप हँ। समस्त 
प्राणिमात्र में ऐसा कोई नहीं है, जिसमें यह शब्दशक्ति रूपी चेतन्य न हो। कोई 
यह मानते हैं. कि चिति-क्रिया वाकृशक्ति के विना नहीं रहती । अन्य आचार्यों का 
मत्त हे कि वाकशक्ति ही चेतना है । 


सेपा संसारिर्ं सज्ता बहिरन्‍्तश्च चनते । 

तन्मात्रा पनतिक्रान्त चैतन्य सर्बजन्तुपु ॥ वाक्य० १, १०८ 

जो झुछ भी लीकिक व्यवहार है वह वाकशक्ति के द्वारा ही चल रहा है। 
वाकशक्ति ही प्राणियों को प्रत्येक काय में प्रेरित करती दहै। यदि वाकशक्ति 
न रहे तो यह समस्त संसार का. ओर भित्ति के तुल्य ,नश्चेतन ही 
दिखाई पढ़ेगा । 


अथकियासु वाक्‌ सर्चान समीदयति देहिनः । 
तदुन्कानतो विसेभोड्यं दश्यते काप्टकुड्यवत्‌ | वक्‍य० १, १२७ 


. भठ हरि वाकशक्ति की जाम्रतू अवस्था में दी प्रदत्ति नहीं, अपितु स्वप्तावस्था 
में भी उसको स्थिति का वणन करते हुए लिखते ईँ कि प्रविभाग ( जामत्‌ अबस्था ) 


थे ह 
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में मनुष्य वाकशक्ति के द्वारा कार्य में प्रवृत्त होता है। किन्तु स्वप्नावस्था में चही 
वाकशक्ति काय रूप में विद्यमान रहती है, ( वाक्य० ९, १९८) स्वप्नावस्था में जो 
कुछ दृश्य है तथा जो कुछ विचार आदि होता है, सब वाकशक्ति का 


ही रूप दे | 


शब्दशक्ति से असदर्थ का वोध शब्दशंक्ति न केवल सत्यार्थ का ही अत्या- 
यन कराती है, अपितु असत्य अथ का भी बोध शब्दों द्वारा कराया जाता है। यह शब्द- 
शक्ति की ही महिमा है कि वह अत्यन्त असत्य अथे का भी बोध कराती है। भठ हरि 
शब्द की इस डउभयचिध शक्ति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि स्व-स्वरूप और 
पर-ध्वरूप का वाकशक्ति के द्वारा जिस प्रकार भेद या अभेद रूप में बोध कराया 
जाता है, बसे ही वह अथ रूढ हो जाता है। वाकशक्ति उस अथ को डपस्थित 
करती है| बाकय० २, १२६ | 
शब्द के द्वारा ही अभिन्न में भी भिन्नता का वोध कराया जाता है| राहु और 
उसका शिर भिन्न रूप नहीं है, फिर भी 'राहोः शिरः? ( राहु का शिर ) प्रयोग 
किया जाता है | शशचिपाण, खपुष्प आदि असत्‌ अथ का भी बोध शब्दशक्ति 
का माहात्म्य है। श्री हूप॑ं खएडनखरण्डखाय में अतएव कहते हैं कि अत्यन्त असत्त्‌ 
अथ का भी बोध शब्द कराता है। 


अत्यन्तासत्यपि हयथ ज्ञान शब्द: करोति च। 


पतञ्जलि योगसूत्र में विकल्पात्मक ज्ञान का लक्षण करते हुए लिखते हैं कि 
विकल्पात्मक ज्ञान वह है, जो बाहुयाथे से शून्य हो, जिसकी प्रतीति केवल शब्द 
ज्ञानमात्र से होती है। 'शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: | योग० १, ६ )। 
भठ हरि कहते हैँ कि अलातचक्र आदि में जो चक्त आदि का वास्तविक निरूपण 
किया जाता है, बह फेवल शब्दशक्ति के द्वारा ही होता है । वाक्य ० १, १३० । 


शब्द का स्वरूप आर थ्रथे का पिका पत--इस शब्द का निवास कर्द्दां है, 
इस पर भत हरि का कथन है कि शब्दन्नह्म का निवास वक्ता के हृदय में है । वह 
महान ऋषभ अर्थात्‌ महान्‌ देव है। उसका साथुज्य (ऐक्य ) प्राप्त करना दी 
मनप्य का इषप्ट है। शब्द ही जब तक अविद्या के वश में है वह जीव रूप होता 


है | वही अविद्या से रहित शुद्ध ब्रह्म है। वाक्य ० १, १३१ । 
पतञ्ञलि ने 'चत्वारि शआडगा०? मन्त्र की व्याख्या करते हुए शब्द-त्रह्म रूपी 
महादेव का निवास मनुष्यों के अन्दर बताया हैं। महा० आ० १। 
भागवतपराण में शब्द के स्वरूप का स्पष्ट वणन किया हं। शब्द ही जीव है, 


बह विवरों अथोत्‌ दछृदय आदि आकाशों में अभिव्यक्त होता हैं, वद्दी प्राणवाय 
के परिणाम स्वरूप घोप (ध्वनि) से हृदय, शिर, कण्ठ रूपी गुद्दा में प्रविष्ट होकर 


शुंद्द और अथ का स्वरूप ७१ 


अपने सूक्ष्मरूप के छोड़कर सनोमयरूप अथीात््‌ अन्त:करण परिणासरूपे, विकार 
को प्राप्त होता है और मात्रा स्वर वर्ण नामों से प्रसिद्धि को भाप्त होता है । 


स॒ एवं जीवा विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुदा प्रविष्टः | 
मनोपय॑ सच्ममपेत्य रूप मात्रा स्व॒रों वर्ण इति पसिद्धः ॥ 


शब्दज्ञान व्याकरण द्वारा--भर्त हरि शब्द का व्याकरण से ब्या सम्बन्ध है 
इस पर प्रकाश डालते हुए लिखते हें कि समस्त व्यावह्यरिक क्रियाकलाप के 
आधार शब्द हैँ। व्यवहार शब्दमृलक है। किन्तु शब्दों का यथाथे ज्ञान विना 
व्याकरण के नहीं होता | अतएव शब्दों के तात्त्विक ज्ञान के लिए व्याकरणज्ञान 
आवश्यक है| वाक्य ० २, १३। 

शब्द के दो रूप हैं, एक शब्दतत्व ओर दुसरा साधुत्त्व | शब्द के शब्दत्व का 
ज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय से हो जाता है, परन्तु उसके साधुर्व का ज्ञान व्याकरण से ही 
होता है। अतः कुमारिल का यह कथन किशब्दों का तात्विकन्ञान श्रोत्रेन्द्रिय के 
विना नहीं होता, “तत्त्वाववोध: शब्दानां नास्ति श्ोन्नेन्द्रियाइते |” यह युक्ति- 
संगत नहीं है । 

पतञ्ललि ने व्याकरण को शब्दानुशासन नाम से बेधधित, करते हुए 
महाभाष्य का प्रारम्भ किया है । कैयट ओर नागेश ने शब्दानुशासन 
शब्द की व्याख्या करते हुये लिखा है कि यह व्याकरण का अन्च्थ 
नाम है, क्योंकि व्याकरण के छ्ावारा शब्दों का अनुशासन अशथीत्‌ 
विवेचन किया जाता है । पतस्लल्ति से व्याकरण का विपय लोकिक 
आर वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों को बताया है। “लोकिकानां वैददिकानां च” 
महा० आ० १ । 


शब्द क्या है ? पतज्जलि का मत 


स्फाद ओर ध्वनि शब्द ई--पतद्चलि न शब्द का अनुशासन व्याकरण का 
विपय बताया है । अतः यह स्वाभाविक हे कि शब्द क्‍या है, उसका क्या 
स्वरूप हे। वह नित्य है या अनित्य, इन सब विपयों का भी विवेचन पतस्नलि 
करते | पतञ्नलि ने इसी लिए अपना सनन्‍्तव्य स्पण्ट करने के लिए प्रश्न उठाया 
है कि “अथ गौ रित्यत्र कः शब्द:” अर्थान गी यह जो ज्ञान होता है इसमे प्रतीत 
होने वाली वस्तुओं में क्‍या शब्द है| पतञ्ञलि ने शब्द क्या है, इसको स्पष्ट 
करने के लिए गो शब्द को ज्दाहरण रूप में लिया है। लोक में शब्द ओऔर 
अय में अभेद रूप से व्यवद्वार देखा जाता है, चथा, “अय॑ गो” “अय शुक्ल: 
यह गो है, यह शुक्ल है, इत प्रयोगों में गो शब्द आर गो वस्तु को प्रथक रूप 
से नहीं समकते। अतः यह वाद आवश्यक हू किदाब्द और द्रव्य आदि में 
कुछ भेद दया शब्द ही द्ठ्य है। शब्द द्रब्य आदिस भिन्न हे । इसी को प्रश्नो- 


रे 
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त्तर द्वारा स्पष्ट करते हुए पतञ्नलि कहते हैं कि “क्या शब्द सास्ना, लाड-गूल, 
ककुद, खुर आदि से युक्त वस्तु हे” “नहीं, वह तो द्रव्य है”। यदि शब्द और 
द्रव्य में अन्तर न होता तो शब्दानुशासन के स्थान पर द्रव्यानुशासन कहा 
जाता । “क्या इंगित चेष्टित आदि शब्द है? “नहीं, वह क्रिया है।? क्या शुक्ल 
नील आदि शब्द है, नहीं, वह गुण है | कया भिन्न वस्तुओं में अभन्न रूप 
से ओर छिन्नों में सी अछिन्न रूप से रहने वाली जाति शब्द है, नहीं, वह 
जाति है। इन उत्तरों द्वारा पतञ्ललि ने स्पष्ट किया है कि शब्द द्रव्य, गुण, क्रिया, 
ओर जाति से भिन्‍न कोई प्रथक सत्ता है। वह क्या है, इसका उत्तर देते हैँ 
कि शब्द वह है, जिसके उच्चारण से सास्ना, लांगूल आदि से युक्त वस्तु का 
ल्ञान होता है | 


येनोच्चारितेन सास्नालाड-्गूलककुदखुरविपाणिनां संग्रत्ययो भवति स 
शब्द: । महा० आ० २ 


फैयट ओर नागेश ने पतञ्ललि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वह 
सत्ता जिसको शब्द कहते हैं और जिसके द्वारा अथबोध होता है, वह स्फोट 
है | स्फोट नित्य है। नाद ( ध्वनि ) के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। 
पदरूप या वाक्यरूप स्फोट को बवैयाकरण वाचक मानते हैं । प्रत्येक वर्ण 
को वाचक नहीं मानते | वर्ण पद्‌ या वाक्य में से वाचक्रता किसमें रहती है, 
इस विषय पर भारतीय दाशंनिकों में बहुत मतभेद है। इसका विस्तृत घिवे- 
चन स्फोंटवाद के प्रकरण में किया जाएगा । पतञ्ञजलि स्फोट के अतिरिक्त 
लोक के प्रचलित ध्वनि को भी शब्द कहते हैं, जिससे अथ की प्रतीति होती 
है| लोक *यवहार में शब्द के द्वारा ध्वनि अथ ही सममी जाती है। अतएव 
ध्वनि को शब्द मानते हुए कहते हैं कि 'शब्दं कुरुः ( शब्द करो ) “मा शब्दं कार्पी:” 
( शब्द मत करो )। अतः ज्ञात होता है कि ध्वनि भी शब्द है। 


अथवा प्रतीतपदार्थवो लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते | तस्मादू 
ध्वनिः शब्दः। 


कैयट ओर नागेश लिखते हूँ कि पतञ्ललि सर्फोट और ध्वनि को भिन्‍न मानते 
हैं, तथापि यहाँ पर दोनों को शब्द कहने का यह अभिम्नाय है कि द्रव्य गुण क्रिया 
आदि शब्द नहीं है । शब्द इनसे भिन्‍न है उसे शाखीय दृष्टि से स्फोट कहते हैं आर 
लीकिक दृष्टि से ध्वनि । 


स्फोट और ध्वनि में अन्तर - पतञ्जञलि ने 'तपरस्तत्कालस्य” (१, १, ७० ) 
सूत्र की व्याख्या में स्फोट और ध्वनि का अन्तर स्पष्ट किया है। स्फोट ही 
वस्तुत: शब्द है। स्फोट नित्य है, उसमें अल्पता, महत्ता आदि की स्थिति नह 
है । ध्वनि शब्द का गुण है अर्थात्‌ वह शब्द का व्यव्जक हे। ध्वनि के द्वारा 


शब्द और अथे का सरव॒रूप ७३ 


शब्द की अभिव्यक्ति होती है, अत्तजव स्फोट व्यंग्य है ओर ध्वनि व्यंजक। 
व्यंजक ध्वनि के बिना स्फोट की अभिव्यक्ति नहीं होती | शब्द नष्ठ -दोता है 
ऊँचा शब्द चीचा शब्द आदि जो व्यवहार होता है, वह ध्वनि का शब्द सस- 
मते हुए होता है। पतल्ललि ने इसको उदाहरण देते हुए सममाया है कि 
जैसे भेरी बजाने पर भेरी का शब्द कोई २० गज जाता है, कोई ३० ओर कोई 


४० । स्फोट ( शब्द ) उतना ही होता है। लघुता, इद्धि, अल्पता, महत्ता यह ध्वनि 
के कारण होती है। 


एवं तहिं स्फोट:ः शब्दः । ध्वनिः शब्दगुण:। कथम भेयोघातवत्‌ । 
स्फोट स्तावानेव भवति | ध्वनिकृता चृद्धि। ॥ महा० १, १, ७०.। 


अतः पतञ्चलि यह निष्कर्ष निकालते हैँ कि शब्द के दो स्वरूप है, एक 
स्फोट और दूसरा ध्वनि । इनसें से ध्वनि को ही अल्प या महान्‌ रूप में देख 
पाते हैं। मनुष्यों में स्फोट और ध्वनि दोनों का ग्रहण होता है, अर्थात्‌ मनुष्य 
जो शब्द वोलते हे वह वर्णात्मक होने के कारण ध्वन्ति के साथ ही स्फोट का भी 


बोध कराते हैँ अतएव अथरज्ञान होता है। पशु पक्ती आदि में केवल ध्वनि का ही 
ग्रहण होता है । 


ध्वनि: स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते । 
अल्पो महांश्य कपाशिदुभयं तत्स्भावत:॥ 


० ९१, २, ७४० | 


शब्द विषयक मतभेद - भरत हरि ने वाक्यपदीय के प्रथम कारड में रंफोट का 
चिस्तत रूप से वणन किया है । पतख्नलि ने र्फोट और ध्वनि का जो भेद किया है 
उसका विशदीकरण विशेष रूप से क्रिया है। इसका वर्णन कुछ विस्तार से 
अध्याय ६ में किया जायगा। भत् हरि ले शब्द के विषय में विद्यमान कतिपय 
मतभेदों का वर्णन किया है। 

शिक्षाकारों का मंत---शिक्षाकार और प्रातिशाज्यकार वाय को शब्द मानते 
हैं अर्थात्‌ वाय ही शब्दरुप को प्राप्त दोता है । चक्ता जब शब्द के प्रयोग की इच्छा 
फरता है, तव इच्छानुकूल पयत्न से प्राण वाय में क्रिया उत्पन्न होती है| बह कंठ, 
तालु आदि स्थानों में जब शब्द जनक संयोग का आश्रय होता है, अर्थात जब 
प्राण चाय, कंठ, तालु आदि स्थानों में घपण को प्राप्त होता है तो क ख आदि शब्द 
चन जाता है। ( वाकक्‍्य० १, १०८, )। शुक्ल यजुः प्रातिशाज्य ने वायु: खात्‌, 
शब्ज्स्तत ( १, ६--७ ) द्वारा शब्द को बाय का परिणाम बताया है। बाय 
सवब्यापक होने पर भी जब साथनविशोर्षों को प्राप्त होता है तभी शब्द रूप में 
लक्ष्य होता है | संकरोपहित:, शुक्ल चज्जु ० । 

भत हरि शिक्षाकारों के मत के अतिरिक्त जेन और घैयाकरणों के मतानुसार 
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क्रमश: वायु और ज्ञान को शब्द बताते हैं और कहते हैं कि इस विपय में 
अनेक भिन्‍न मत हैं। 


वायोरखूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिषप्यते | 
५ 
केश्चिदू दर्शनसेदो5त्र प्रवादेष्यनद्ञस्थितः | 
धाकय० १, १०७ । 


जेनों का मत--जैनों के मतानुसार परमार (पुदूगल ) सवशक्तिमान्‌ हैँ, 
उनमें भेद और संसग होता रहता है । वही छाया आतप अन्धकार और शब्दरूप 
में परिणत होते हैं। ( वाक्य" १, ११० )। परमाणु सबेदा विद्यमान होने पर भी 
शब्द रूप को तभी प्राप्त होते हैँ जब अथेबोध की इच्छा से उत्पन्न प्रयह्न से प्रेरित 
शब्दतन्मात्रारूप परसाशु अपनी शक्ति ( घटशब्दादिरूप ) के व्यक्त होने पर वर्षा- 
काल में जैसे मेघ के परमाणु तद्वत्‌ एकत्र होते हँ। ( वाक्य० १, १११ )। 
प्रसेयकसलमाततेण्ड में शब्द के आकाश गुणत्व के खण्डन प्रकरण में ( पृ० १६८) 
शब्द को पीदूगलिक ( परमाशु-जन्य ) निरूपित किया गया है। 

पतञ्जञलि का भत--बैयाकरण शब्द को ज्ञान का परिणाम मानते हैं। पतञ्जञलि 
ने इसका उल्लेख “आख्यातोपयोगे” ( अष्टा० १, ४७, २६ ) सूत्र में किया है। 
पतञ्ललि का कथन है कि ज्योतिवज्ञ्ञानानि भवन्ति' ज्ञान ज्योति के तुल्य होते 
हैं। केयट इसको स्पष्ठ करते हुए लिखते हैं कि यथा ज्वाला रूप ज्योति 
निरन्तर प्रसत होती रहती है, स।हृश्य के कारण डसे तद्रूप समभते हैं, वह 
अविच्छिन्न है, इसी प्रकार ज्ञान भी भिन्न हैं, परन्तु शब्दरूपता को प्राप्त होकर वह 
सनन्‍्तत ( अविच्छिन्न ) कह्टे जाते हेँं। ऐसा ज्ञात होता है कि पतञ्जलि का मत है 
कि ज्ञान द्दी शब्दरूप को प्राप्त होता हे | प्रदीप ०, महा० ९, है, ९६ | 

भर हरि इसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैँ कि आ'्तर ज्ञाता ( बृत्तिविशिष्ट 
अन्तःकरण ) सूक्ष्म वाक्‌ के रूप में स्थित रहता है। वही अपने स्वरूप की अभि- 
ध्यक्ति के लिए शब्द रूप में परिणत होता है । 


अधथायमान्तरो ज्ञाता सूद्मवागात्मना स्थित: । 
० ववर्तते ९७ 
व्यक्तये खर्य रूपस्य शब्दत्वेन विवतंते॥ 
वाक्य १, ११२। 


शान स्थूल शब्दरूप को किस भ्रकार प्राप्त होता है इसके विपय में भठ हरि 
लिखते हैं. कि वह ज्ञाता ( अन्त:ःकरण ) अथबोधन की इच्छा युक्त मनोरूप होकर 
जाठराप्ि से पाक ( दाह, ज्ञाता के विपयग्रहण सामथ्य की बोधकता ) को प्राप्त 
होकर प्राशवायु को प्रेरित करता है। तब प्राणवायु ऊपर को उठती है। श्राणवायु 
मन का आश्रय होकर, मन के धर्म से युक्त हो तेज ( जठराप्मि ) के द्वारा बाहर 
शब्दरूप हो जाती है। दाह के कारण ही प्राण अपने प्रन्थियों (क आदि वर्णा ) 


. शब्द ओर अथ का स्वरूप ७५ 


को प्रथक स्थापित करके अर यमाण ध्वनियों से वर्णी को अभिव्यक्त करके वर्णो में 
ही लीन हो जाता है। बाक्य० १, ११३ - ११५। 

पाणिनिशिकज्षाकार इसी क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैँ कि आत्मा बुद्धि 
से संयुक्त होकर अथ के वोधन की इच्छा से मन को युक्त करता है। मन शरी 
राप्मि को प्रेरणा करता है, वह प्राणवायु को प्रेरित करता है। प्राणवायु ऊपर 
डठकर का में टकराती है, वहां से मुख के माग में आकर वर्णों को उत्पन्न 
करती है। 


आत्मा चुद्धया समेत्याथान्‌ मनो थुड़०कत विवच्षया। 
मनः कायाशिमाहन्ति सत्र प्रेरयित .मारुतम्‌ ॥ 
सोदीर्णो मृध्न्यभिहतो वक्‍त्रमापाद्य मारुतः॥ 
वर्णान जनयते । पाणिनीय शिक्ता० | 


एक अन्य म॒ते का डललेख करते हुए भू हरि कहते हैं कि सूक्ष्म वाय के 
तुल्य ध्वनि रूपी शब्द सर्वव्यापक होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण डंपलच्घ नहीं 
होता जिस प्रकार सूक्ष्म वायु व्यज्ञन से अभिव्यक्त होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म 
ध्वनि रूपी शब्द भी चक्ता के प्रयत्न से भशोत्र प्रदेश को भाप्त होकर उपलब्ध 
होता है | वाक्य० १, ११६। 

भत॒ हरि का मत--सिद्धान्त पक्त का निर्देश करते हुए भू हरि कद्दते हूँ कि 
शब्द दो प्रकार का है, एक प्राण में अधिप्ठित और दूसरा चुद्धि में अधिप्ठित । 
उसकी प्राण और वुद्धि में जो शक्ति ( वाह्य शब्द रूप होने की ) विद्यमान है 
वही शक्ति कंठ, तालु आदि स्थानों में बिवर्ते को, आ्राप्त होकर क आदि भेद 
को प्राप्त होती है । 


तस्य धाणे च या शक्तियां च चुद्धी व्यवस्थिता । 
विवर्तमाना स्थानेपु सेपा भेद धपचते ॥ 
वाक्य० १, ११७। 
शब्द अर्थ का बोध किस प्रकार कब कराता दे, इसका स्पष्टीकरण पुण्यराज 
ने उक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए किया है कि शब्द प्राणाधिष्ठान और चुद्धय- 
धिष्ठान दो प्रकार का है। प्राण ओर बुद्धि दोनों से अभिव्यक्त शब्द 'अथ का वोध 
कराता है । पुण्यराज। 
अथ का चबुद्धि ओर प्राण से घनिष्ट सम्बन्ध दे। शब्द बुद्धिगत भाव को 
प्रस्तुत करता है, वही अर्थ हैं । 
अन्य विभिन्न मत - कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक के शब्दनित्यताधिकर्ण 
शब्द विपयक अन्य विभिन्न मतों का उल्लेख किया है | कुमारिल का 
कथन है कि;--- 
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त्रिगुणः पौदूगलो बाउ्यमाकाशस्याथवा गुणः ! 
वर्णादन्यो5थ नादात्मा वायुरूपो5रथबाचक: ॥ 
पदवाक्या5्उत्मकः: रुफोटः सारूप्यान्यनिवत ने | 
शलोक० ३१६ से ३२० | 
सांख्य का सत है कि शब्द सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ स्वभाव युक्‍त है, अतः त्रिगुणा- 
त्मक है। जेन पोदूगल ( परमाणुरूप ) शब्द को मानते हैँ। नेयायिक और 
वेशेपिकों का मत है कि शब्द अनित्य है, तृतीयक्षण में डसका ध्वंस हो जाता है, 
आकाश का गुण विशेष है। लोकिक व्यवहार में वर्ण से भिन्न नाद ( ध्वनि ) को 
ही शब्द माना जाता है। शिक्षाकार डसे वायु रूप मानते हैं। वही अर्थबोध 
कराता है | वैयाकरण पद्सर्फोट या वाक्यस्फोट को शब्द मानते हैँ। आचार्य 
विन्ध्यवासी सएरूप्य ( साहश्य ) को शब्द मानते हैं। बौद्ध अपोह अर्थात्‌ अन्य 
की निवृत्ति को शब्द मानते हैं, वे शब्द को ज्ञणिक मानते हैं | बौद्धों के मतानुसार 
शब्द ज्ञानस्वरूप है या असत स्वरूप है। मीमांसकों में प्रभाकर गुरु ) का मत है 
कि शब्द दो प्रकार का है। ध्वनि रूप ओर वर्णरूप। दोनों आकाश के गुण हैं । 
इनमें से ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य है ओर वर्णात्मक शब्द नित्य है। उपव्ष , 
आदि सीमांसकों का मत है कि वर्ण ही शब्द है, पद में जितने वर्ण होते हैं, वे 
सब शब्द कह्दे जाते हैँ । कुमारिल ( भट्ट ) शब्द को नित्य मानते है। शब्द वर्णरूप 
है। ध्वनि के द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति होती है। 
ह अथ का लक्षण - कात्यायन और पतञ्जलि अथ का लक्षण करते हुए कहते 
कि--- 
सं भावाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेपां भाव: । किमेमिसख्िसिभांवग्रहणो: 
क्रियते । एकेन शब्द: प्रतिनिदिश्यते द्वाभ्यामर्थ:। यद्‌वा सर्वे शब्दाः स्वेना- 
थंन भवन्ति स तेपामथथ: । महा० ५, १, ११६ । 
कात्यायन ने अर्थ के लक्षण में भाव! शब्द का तीन बार प्रयोग किया है। 
उसका स्पष्टीकरण करते हुए पतञ्ललि कहते हैँ कि प्रथम भाव शब्द का 
अर्थ है शब्द, ओर अन्य दोनों का अथ है अथ्थ । अतः अथ का लक्षण यह होता 
है कि समस्त शब्द्‌ स्वस्व अर्थ बोधन के लिये होते हैँ, जिस जिस अथ के बोध के 
लिए शब्द का प्रयोग होता है वही उसका अथे है। 
कैयट और नागेश उपयुक्त भाष्य की व्याख्या करते हुए अर्थ 
का लक्षण करते हैं कि समस्त शब्द जिस प्रवृत्ति निमित्त से अर्थात्‌ 
जिस वाच्य अथे के बोधन के लिए प्रयोग को प्राप्त होते हैँ, वही प्रवृत्ति 
निमित्त रूप अर्थ (वाच्य अथे ) उन शब्दों का अथे है। भ्रदीप और उद्योत, 
सहा० ४, १+ ११६! 
भत्‌ हरि अर्थ का लक्षण करते हैं कि जिस शब्द के उच्चारण से जिस अरे 
की प्रतीति होती है, वह उसका अथे है । 
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यस्मिंस्तृच्चरिते शब्दे यदां योडर्थः प्रतीयते । 
तमाहरथ तस्पेव नान्यदर्थस्य लक्षणम्‌ ॥ 
चाक्य० २, रेरे० । 


जयन्त न्‍्यायमंजरी में अर्थ का लक्षण करते हैँ कि कोई मानते हैं कि यह्‌ इस 
पद का अथे है, अथीत्‌ सॉकेतिक है, जिस शंव्द से जिस अथ का संकेत किया 
जाता है, वह उसका अर्थ है। दूसरा लक्षण यह है कि जिस शब्द से जिस अथ 
की प्रतीति होती है वही उसका अथ है।... 


अयमस्य पदस्पार्थ इंति केचित्‌ स पेन बा। 
योडर्थः प्रतीयते यस्मात्‌ सर ठस्पार्थ इति स्छति: ॥ 
न्याय ० प्ृ० २६६। 


कुमारिज्सट्ट श्लोकवार्तिक के वाक्याघिकरण में अर्थ का लक्षण करते हूँ. 
कि जो अथे जिस शब्द के साथ सम्बद्ध रहता है, वह उसका अथ है अर्थात्‌ शब्द 
का वह अर्थ होता है जो उसके साथ सदा विद्यमान रहंता है; उस अथ को 
छोड़ता नहीं है । 


तत्र योडन्वेति य॑ शब्दमर्थस्तस्थ भवेदसी ।एशलोक० १६० 
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पतव्जलि का मत - पतछ्ललि लि के अर्थ विषयक विभिन्‍न सिद्धान्तों का 
यथा स्थान विस्तार से च्णन किया जायगा। यहाँ पर अति संत्तिप्त 
रूप से उनका दिदेश किया जाता है, क्‍योंकि भत हरि ने उनको विशेष 
रूप से स्पष्ट किया है और उसकी व्याख्या में पतल्ललि की भी व्याख्या संग्र- 
द्वीत हो जाती है। 

अर्थ शब्द से अभिन्न-पतस्चलि का मत है कि अर्थ शब्द से 
पृथक्‌ नहीं दें | शब्द और अथे अभिन्न दूँ | अर्थ शब्द की ही अन्त- 
रंग शक्ति है । अतएव कहते हूँ कि शब्द शब्द से वहिभत हे, किन्तु अर्थ अचहिभत 
अर्थात्‌ अप्रथक है । 


शब्दरच धाब्दादू चहिर्भतः । अधथाउचहिमत: । 
महा”? ९२, २, ६६ | 
दो प्रकार का अथे, स्वरूप ओर वाहय- स्व॑ रूपम्‌३ (अणष्टा० १, २, ६७) 
सत्र की व्याख्या में पतश्नलि कहते हैं कि अर्थ दो प्रकार का होता ६, एक 
शब्द का स्वरूप ओर दूसरा अथ। (बाह्य वस्तु या वेधध्य पदार्थ )। व्याकरण 
शदद्‌ अपने स्वरूप का ही बोब कराते हैं। वथा, जब यद्द कद्य जाता ह 
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कि अग्नेढक्‌ ( अग्नि से ढकू ग्रत्यय होता है), तो यहाँ पर अग्नि शब्द 
भोतिक अग्नि का बोध नहीं कराता है अपितु अग्ति शब्द को वोधित करता 
है । परन्तु लोक व्यवहार में अग्नि शब्द के प्रयोग से वाह्म वस्तु 
अर्थात्‌ अग्नि नामक पदाथ का बोध होता है | गाय लाओ, दही 
खाओ, म में उच्चरित शब्द से पदार्थ लाया जाता है, और पदाथ खाया 
जाता है । 


अर्त्यन्यद्‌ रूपात्‌ सव॑ शब्दस्येति | कि पुनस्तत्‌ ? अथः। शब्देनो- 
च्चारितेनार्थ। गम्यते | गामानय दध्यशानेति अथ आनीयते अर्थश्च भुज्यते । 
महा? १, १, ६७। 


अथ-ज्ञान शब्द के द्वारा -पतञ्ललि का कथन है कि अथज्ञान शब्द के 
द्वारा होता है । जब कोई शब्द सुना जाता है तब वह प्रथम अपने स्वरूप का बोध 
कराता है ओर तदनन्तर अथ का | जब तक शब्द ठीक न सुना गया हो बह अथे 
का बोध नहीं कराता | 
शब्द्पूवको हाथ सम्पत्यय: | महा० १, १, ६७। 
केयट ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट लिखा है कि शब्द केवल सत्तामात्र से अथे 
का वोध नहीं कराता | अपितु जब उसकी डपलिव्ध होती है अर्थात्‌ श्रवण होने पर 
ही अथ का बोध कराता है । 
नागेश का कथन है कि शब्द अथंज्ञान का कारण है। शब्द के द्वारा स्वरूप 
ओर अथ दोनों की उपस्थिति होती है ।यदि अथे का बोध कराना सम्भव नहीं 
होता है, तो शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है। यदि अथ में काये सम्भव 
होता तो शब्द अथ का ही बोध करायेगा । अतएव उपस्थित अथ का शब्द बोध 
में परित्याग नहीं हो सकता। ड्द्योत, महा० १, १, ६७ । 
चार प्रकार के अथ--शब्दों की अथ में जो प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति 
निम्मित्तभेद से चार प्रकार की है अतः अर्थ चार प्रकार का होता है। वे चार प्रकार के 
अर्थ हैं, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य | गो आदि जातिवाची शब्दों से गो आदि 
जाति का बोध होता है | गुणवाची शब्दों से शुक्त आदि गुण का । क्रियावाची 
शब्दों से क्रिया का, यथा, चलना आदि । यदच्छा शब्द, जो कि व्यक्ति विशिष्ट 
द्वारा किसी के नाम रक्खे गये हैँ, उनसे व्यक्ति या द्रव्य का, यथा डित्थ, कपित्थ 
आदि नाम | ह 
चतुप्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दाः गुणशत्रदाः क्रियाशब्दा 
यटदच्छाशब्दाश्चतठ॒ुथों:। मद्दा आदहिनक २। 
| ध्र्थ-नित्यता पर विचार--अथ की नित्यता या अनित्यता के विषय में 
कात्यायन और पतञ्ञलि का मत है कि अर्थ नित्य है। अतणव कहते हूं कि शब्द 
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अथ और उनका सम्बन्ध नित्य हैं। “सिद्ध शब्दाथसम्बन्धे,' अन्यत्र पतज्जतति 
कहते हैँ कि शब्द का अथ से सम्बन्ध नित्य है । 


नित्यो दह्र्थववामथरमिसन्वन्ध: | महा० आ० १ । 


यहाँ पर अथ की नित्यता से क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट जान॑ लेना आव- 
श्यक है। अथ-विषयक इस नित्यता पर यह आतक्तेप किया जाता है कि पतञ्ललि 
भाषाविकास के सिद्धान्त को सर्वथा नहीं मानते | शब्द का एक ही अथे सदा 
नहीं रहता, उसमें भाषाविकास के अनुसार परिवतंन होता रहता है | किसी शब्द 
के अथ का विस्तार किसी अथे का संकोच तथा किसी अथ की अन्याथ में प्रवृत्ति 
होती है। महाभाष्य के वर्णन, कैयट, नागेश ओर भव हरि की व्यांख्या से ज्ञात 
होता है कि पतझ्नलि अर्थनित्यता का यह भाव नहीं मानते थे कि अथ में कभी 
परिवर्तेन नहीं होता । इस चिपय पर निम्न बातें ध्यान देने योग्य है| पतञ्जलि स्वयं 
नित्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि -- 


तद॒पि नित्ये यस्मिंस्तत्वं न विहन्यते | कि घुनस्तत्वम्‌ ? तस्यभावस्तत्वम ॥ 
ह महा० आ० १। 


अर्थात्‌ नित्य उसको भी कहते हैँ, जिससें उसके मूलतत्त्व का नाश नहीं 
होता | पतञ्ललि उसका उदाहरण देते हुए सममाते हैँ कि जैसे सुबर्ण के विभिन्न 
आभपण बनाये जाते हैं । उनको गलाकर पुनः अन्य आमपण बनाये जाते हैँ । 
आक्ृतियां भिन्न-भिन्न होती रहती ह परन्तु खुबणं तत््वत सदा विद्यमान रहने के 
कारण उसे नित्य ही कहेंगे। 

नागेश इसकी व्याख्या में कहते हूँ कि नित्य का अथ है, जिसके नष्ट होने पर 
भी तद्गत घर्म नष्ट नहीं होता। यदि अथ अनित्य है तो डसे नित्य केसे कहते हैं, 
इसको स्पष्ट करते हुए नागेश कहते हैँ कि इसको प्रवाहनित्यता समझना चाहिए। 
केयट ओर नागेश दोनों ने अर्थ को म्रवाह-नित्य वार वार कहा है । शब्द का अर्थ 
अनादि काल से चला आ रहा हैं उसमें प्रवाह के कारण अथे परिवतेन होने पर 
भी वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, अतः नित्य ही कहा जाता है। ज्योत, 
महा० आ० १। 


कयट सिद्ध शब्दाथथंसम्बन्धे! की व्याख्या में अथ-नित्यता को स्पष्ट करते हैं 
कि यदि अथ को जातिरूप मानें तो जाति की नित्यता के आधार पर अथ को 
नित्य कहेंगे। यदि अथ को द्रल्य (व्यक्ति) रूप मानते हैं तो अर्थ को दो प्रकार से 
नित्य कह सकते हूं, एक तो यह कि शब्दों का झुख्य रूप से ब्रद्मतत्त्त दी अर्थ 
गौण रूप से यह दृर्य जगत अर्थ ह | नित्य है, अतः अथ को नित्य कहँगे | 
दूसरा प्रकार यह हईं कि अथ प्रवाह से नित्व है। शब्द अथ के सम्बन्ध को जो 
नित्य कहा गया है वह भी इसी लए कि वह व्यवहार की परन्पत से अनादि 
है। प्रदीप, महा? आ० १। * 


८० अथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


केयट ओर नागेश ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अर्थ अनित्य है। कैयट का 
कथन है कि शब्द का एक ही अथ नियम से नहीं होता | यदि एक ही अर्थ 
निश्चित होता तो अथ विषयक सन्वेह ही नहीं होता । 


यद्यकः शब्द एकरिमन्नर्थ नियत: स्थात्‌ , तत पतदू यज्यते वक्तम। 
कर ०6 पे 5 हि 
यत्तरुत्वनियम:, ततः प्रकृतेरेत्र सर्वे अर्था: स्युः | प्रदीप, महा० १, २, ४५ | 


नागेश कहते हैं कि इसके द्वारा प्रकृति और प्रत्यय की अर्थवत्ता की अनियतता 
का वर्णन किया गया है। 


प्रछृतिप्रत्ययो रथेवत्ताया अनैयत्य॑ दर्शयति | उद्योत, महा" १, २, ४४५। 


नागेश ने प्रश्न उठाया है कि यदि अथे अनित्य है तो डसका शब्द से सम्बन्ध 
नित्य केसे हो सकता है, तथा पतञ्जलि के “नित्यों ह्यथवतामर्भर मिसम्बन्ध:” की 
व्याख्या केसे होगी । इसका उत्तर देते हैँ कि सम्बन्ध योग्यतालक्षण है अर्थात्‌ 
शब्द में यह अनादि ओर नित्य योग्यता है कि वह अथे का बोध करावे। शब्द 
नित्य है, अतः सम्बन्ध को भी नित्य कह्य गया है। ज्योत, महा" आ० १। 

भठ हरि ओर हेलाराज ने वाक्यपदीय में इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है 
कि अनित्य अथे को भी नित्य इसलिए कहा गया है कि शब्द का कोई न कोई 
अर्थ अवश्य रहता है, इस प्रकार अर्थ रूप से शब्दाथ नित्य मानकर “नित्यों 
हर्थवतामर्थेर॒सिसंबन्ध:” ऐसा पतज््ञाल ने कहा है। यहाँ पर नित्यता का अथ 
प्रवाह-नित्यता है। देलाराज, वाक्य० ३ ० ११३। 


अनित्येष्वपि नित्यत्वमभिधेयात्मना स्थितम्‌ । 
वाक्य ० ३ पृ० ११३ 


फ्लैयट का कथन है कि जब-जब शब्द का जच्चारण किया जाता है तब तब 'अथ'- 
रूप बुद्धि उ.पतन्न होती है। यह शब्द से अथ्थ का बोध श्रवाहनित्य है, अतः अथ 
को नित्य कहते हैं। केयट, मद्दा० आ० १। 

वह शब्द से अथवोधन का व्यवहार अनादि काल से बृद्धव्यवह्यर परं- 
प्रा से चल रहा है, अतः शब्द अर्थ और सम्बन्ध को नित्य कदते हैँ । केयट, 
सहा०'अ। ० १। 

यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य है कि पतञ्जलि ने यह्‌ प्रश्न उठाया था 
कि पाशिनि ने शब्द अथ सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण शास्त्र बनाया 
हैं या अनित्य । कैयट ओर नागेश ने इस प्रश्न कों र्पप्ट करते हुए लिखा 
है कि इसका भाव यह है कि पाणिति ने पहले से विद्यमान शब्दा्थ सम्बन्ध 
के विपय में व्याकरण बनाया है या सब को घअनित्य मानकर नये शब्द और 
नये अर्थोंकी रुष्टि की है।इस प्रश्न से एक सुन्दर वात यह भी स्पष्ट होती 


शब्द ओर 'थ का स्वरूप ८१ 


है कि क्‍या पहले भाषा थी तब व्याकरण बना, या पहले व्याकरण बना ओर 
फिर भाषा हुई। इसी के उत्तर में पतञ्ञलि कहते हैं कि शब्दा्थ सम्बन्ध 
पहले से विद्यमान थे, उनके विपय में व्याकरण की रचना हैं। व्याकरण 
बाद में बनता है, भापा पहले से रहती है। यद्‌ शब्द ओर अथ सबथा 
अनित्य हों अथात्‌ पूण रूप से अनिश्चित ओर अव्यवस्थित हों तो व्याकरण 
जैसा शात्र तो कभी बन ही नहीं सकता, या सर्वथा निष्प्रयोजन होगा। इन 
वातों को ही लक्ष्य में रखते हुए पतज्ञलि ने इसकी नित्यता के विपय में वेद 
आदि का प्रमाण न देकर लोकव्यवहार फो ही प्रमाण बताया है। 


लोकतः । लोकतो5थंअ्युक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण घमेनियम: । 
महा० आ० १। 


लोक व्यवहार में शब्द का जो अथ्थ में प्रयोग विद्यम्तान है, उसके 


विपय में व्याकरण शुद्ध और अशुद्ध का विवेचन करके धम की प्रतिष्ठा 
करता है। 


पाणिनि स्वयं अथ फे विषय में लोकव्यवहार को सवश्रेष्ठ प्रमाण 
मानते ह। 


प्रधानप्रत्ययार्थवच नमर्थस्याउन्य प्रमाणत्वात॑ | अष्णा० ९. २. ४६ । 
अन्योलोकः । शब्देस्थामिधानं स्वाभाविकम्‌ | लोकत एवार्थंगतेः । 
फाशिका | 


अथ की परिवतेनशीलता ओर अनिश्चितता--लोक व्यवहार में अर्थ में 
परिवरतन परिवर्धन आदि होते रहते हैं। शब्द उन परिवर्तित अर्थों में जब प्रवाह 
नित्यता के नियमानुसार प्रचलित हो जाते हैं, तब वे शब्द उन अर्थां का वोध 
कराने लगते हैं। अथ के विपय में प्रवाहनित्यता शब्द विशेष ध्यान रखने 
ग्रोग्य है। जो शब्द जब तक डस अथ में प्रचलित नहीं होगा, डस अर्थ का वोधक 
नहीं होगा । 


श्रथ की परिवतनशीलता पर पतञ्जञलि कहते हूँ कि अन्याथक भी शब्द अन्याथक हो 
जाता है। इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैँ कि जैसे, कुल्या ( नहर ) क्षेत्रों की सिंचाई 
के लिए बनाई जाती है परंतु उनसे अन्य उपयोग जल पीना आदि भी किया जाता 

| इसी प्रकार अन्य प्रयोजन से प्रयक्‍्त शब्द भी अन्य अथ का बोध कराता 
हूँ । फेयट और नागेश कहते हूँ कि अथ की शक्ति विचित्र है, अर्थ में नाना शक्ति 
है लिनसे कि वह विभिन्न अरथों का बोध कराता है । 


अन्याथमपि परकृतमन्याथ भवति। मद्ा० १, २, २०। पदाथानां शअक्ति- 
वेचित्यात। प्रदीप । 
१९ 


पर अथे विज्ञान और व्याकरणदर्श न 


पतञ्ललि आगे कहते हैँ कि यह जो युक्ति श्रस्तुत की गई है कि जैसे गोधा 
( गोह ) स्पेण क्रिया के कारण सपे नहीं कहाती, इसी प्रकार अर्थ भी अनुवर्तन 
से अन्यार्थक नहीं हो सकता | इसके विपय में यह कथन है कि द्रव्यों में ऐसा 
भले ही हो कि गोह सप न हो जाय, परन्तु शब्द में तो ऐसा परिवर्तन होता है। 
. शब्द जिस जिस विशेष से सम्बद्ध होता हे, उस डस का विशेषक हो जाता है। 
जैसे 'गो शुक्न:? में शुक्क शब्द गौ की शुक्तता बताता है और “अश्व: शुक्ल: ' में 
अश्व का विशेषण होकर अश्व की शुक्लता बताता है। 

शब्दस्तु येन येन विशेषेशाभिसम्बध्यते, तसुय तस्य विशेषको भ्रवति। 
महा? १२, १९, २९। 

अथ की अनिश्चितता का उदाहरण पतर्ज्ञाल ने दिया है कि ये उच्च और 
नीच शब्द अनिश्चिताथक हैं | वही किसी के लिए उच्च है, किसी के लिए नीच | एक 
व्यक्ति पढ़ते हुए को कहता है कि 'क्यों उच्च स्व॒र से चिल्ला रहा है, धीरे पढ़ो' 
उसी को दूसरा कहता है कि 'क्या गुनगुनाकर पढ़ रहा है, उच्च स्वर से पढ़” | 
अल्पप्राण (निबल) पूरे बल से जितना ऊँचा बोलेगा वह्‌ उसके लिये सबसे उच्च 
ध्वनि है, परन्तु महाप्राण ( बलवान्‌ ) के लिये वह ध्वनि सबसे नीची ध्वनि है । 
अतः अथे का निंश्चत रूप नहीं बता सकते । उच्च और नीच किसे कहें, यह 
निश्चित नहीं बताया जा सकता। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का अर्थ पूर्ण ओर 
निश्चित इयत्तचा रूप में नहीं बताया जा सकता है | महा" १, २, ३०। 

अथ बोद्ध हे--शब्द का अर्थ बौद्ध है या बाह्य | इस विपय पर पतञ्जलि का 
कथन है कि वाह्य अर्थ का बोध शब्द कराता है । गाय लाओ, दही खाओ कहने 
पर गाय लाई जाती है ओर दही खाई जाती है | इस प्रकार शब्द बाह्य अथे का 
बोध कराता है परन्तु अर्थ मुख्य रूप से बौद्ध ही है। शब्द और अथ का सम्बन्ध 
बुद्धिगत ही है । 


चुद्धो कृत्वा सर्वाश्चेष्टा: कता घीरस्तन्वन्नीति: | 
शब्देनार्थान्‌ गाच्यान्‌ दृप्टवा बुद्धों कुयीत्‌ पीवापर्यम। महा० १, ४, १९६। 


अर्थात्‌ विद्यान्‌ धीर बुद्धि में ही कंठ, तालु आदि के आघात से जन्य शब्दों 
को करके शब्द के द्वारा वाच्य र्थों को बुद्धि में ही देखकर, वहीं शब्दों का 


पौर्वापये करे। 
भत हरि का विवेचन ; अथ के विपय में १९ मत 


भठ हरि ने अर्थ के विपय में प्राचीन समय में वतमान १रमतों का द्वितीय 
का/ ड में विवेचन किया है। अर्थविज्ञान की दृष्टि से यह मत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । 
अर्थ के विभिन्न अंगों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है ! इन मतों के 
धर्णन में ही सत हरि इनका साथ ही विवेचन करते गए हैं. और अपनी सम्मति 


शब्द ओर अथे का स्वरूप परे 


प्रकट करते गए हैं। पुण्यराज ने जो भतृ हरि के भावों की व्याख्या की है, 
उसको संग्रह करते हुए डन सतों का विवरण नीचे दिया जाता है। 


ञ्र्थ निराकार है... समस्त शब्द आकारविशेष से रहित केवल - अथे- 
मात्र का बोध कराते हैं। रथ निराकार है । जिस प्रकार धर्म अधर्म देवता स्वग 
आदि शब्दों से आकारहीन अथतत्त्व की प्रतीति होती है जसी प्रकार प्रत्येक 
शब्द आकारहीन अर्थत्तत्त्व का वोध कराता है। जो कि गो आदि शब्दों के उच्चा- 
रण से आकार विशेष युक्त पदार्थ की प्रतीति होती है, वह अविनाभाव (समवाय) 
सम्बन्ध के कारण होती है। स्थूल पदार्थ को अथ से प्रथक्‌ नहीं कर सकते, 
अतएव गो आदि शब्द का निराकोर अर्थ होते हुए भी तत्तदूव्यक्तिविशेष से 
सम्बन्ध के कारण तत्तदाकार अर्था की आकार आदि से युक्त प्रतीति होने लगती 
है। अन्यथा यदि अथ साकार हो तो धर्म, अधरम, स्वर्ग, नरक, बुद्धि आदि शब्दों 
से भी साकार अर्थ' की प्रतीति होनी चाहिए । 


अस्त्यर्थ: सवंशव्दानामिति प्रत्याय्यलक्षणम्‌ । 
अपूर्वदेवताखर्ग: सममाहुर्गवादिपु ॥ घाक़्य० २, १२५१। 
गो अश्व आदि शब्दों से आकारविशेष आदि की भी प्रकृति देखी गई है 
अतः अथ को निराकार न सानकर साकार क्‍यों नहीं मानते ? इस अश्न का 
उत्तर भत्‌ हरि देते हूँ कि गो आदि शब्दों से जो सास्ना लांगूल आदि वाले 
आकृतिविशिष्ट का ज्ञान होता है, वह शब्द का विपय नहीं है। गो शब्द का 
प्रयोग सास्नादिमान्‌ पशु के लिए देखते हैं और इसी प्रकार के प्रयोग के देखने 
का अभ्यास पड़ जाने के फारण आकृति विशिष्ट गो का अथ समभते हैं । 
आकार आदि का बोधन शब्द का विपय नहीं है, इसका कारण ऐसे प्रयोग का 
देखना ओर देखने का अभ्यास ही है। अतः शब्दों का अर्थ निराकार ही 
है | वाक्य ० २, ९२२। 
हे करे & | ९ बे 
अथ साकार ई--कतिपय अचार्यो का सत दे कि अथ साकार है। कुछ 
आकारों का बोध शब्द कराता है आर छुछ आकार अधिनाभाव सम्बन्ध से 
रहते हैं। कुछ भेद जैसे जाति आदि, यह शब्द के चाच्य हँ। व्यक्तिगत भेंद 
समवयाय सम्बन्ध से जाति में रहते हैँ, अतः शब्द उनका भी घोध कराता 
है | वाक्‍्य०-२, १२३। ह 
भतृ हरि इस पक्ष का खरडन करते हुए कहते हूँ कि जातिवाची शब्द जाति- 
मात्र का दी बोध कराते हँ। व्यक्ति का आलुपंगिक रूप से बोध होता दे, क्योंकि 
जाति बिना व्यक्तियों के नहीं रह सकती। जातिवाची शब्द व्यक्तिगत भेदों का 
चोध नहीं कराता। 
जानिषत्यायकें शब्दे यथा व्यक्तिग्नपश्चिणी । 
न तान व्यक्ति गतान्‌ मेदान जातिशब्दो5व सम्बते ॥ 
वःक्प० », ९१०७। 


पे अथ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


अर्थ की अपूर्ण ता---इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैँ कि जैसे घटादि 
शब्द घट जातिमातन्न का बोध कराते हैँ। घट आदि के विभिन्न आकारों का बोध 
नहीं कराते। प्रत्येक आकार वाले घट को घट कहते हैं, यदि आकार 
विशेष का बोध करावा तो अन्य आकारवाले घट को घट नहीं कह सकते | 
पुण्यराज कहते हैं कि शब्द में यह शक्ति नहीं है कि वह समस्त 
विशेषताओं से युक्त अर्थ का बोध करावे | अतएव अथे को अपूर्ण और अनि- 
श्चित कहा जाता है। 


हे 4 0 
नहि धाकलबदिशेबसहितमथ शब्द) प्रत्याययितुमलम ॥ 
चाकपय० २, ९१२४ | 


व्यक्तिगत भेद आनुपंगिक रूप से जाति में रहने पर भी शब्दार्थ किस प्रकार 
नहीं होते, इसको भत हरि स्पष्ड करते हैं कि क्रिया विना साधन के 
नहीं रहती । जैसे यज्ञ करो, इस शब्द से वोध्य यजन रूपी क्रिया 
कर्ता, कम, साधन आदि सामभी के बिना नहीं हो सकती । परन्तु 
“यजेत” का अर्थ कर्त्ता कर्म आदि नहीं होता । इसी प्रकार जाति शब्दों 
से व्यक्तियों का समवाय सम्बन्ध होने पर भी व्यक्तिगतभेद शब्द के अथ नहीं हैँ। 
वाक्य० २, १२६। 

अथ आकार का भी बोधक- समस्त आकार मुख्य या गौण रूप से 
शब्द के ही अर्थ हैं। जातिह्दीन व्यक्ति नहीं है और व्यक्तिहीन जाति 
नहीं है । एक दूसरे के बिना अन्य की स्थिति नहीं है। अतएवं साध्यसाधन- 
विशिष्ट सब कुछ ( व्यक्तिविशिष्ट जाति ) शब्द का अथ है। गौण या मुख्य 
रूप से समस्त आकार जाति में रहते हैं, अतः आकारविशिष्ट जाति का भी 
बोधक शब्द है। द्वितीय मत से इस मत में अन्तर यह है कि द्वितीय मता- 
वलम्धी कुछ आकारों को शब्द का साज्ञात्‌ अर्थ मानते हैं, अन्य आकारों 
को अविनाभाव से ज्ञेय मानते हँ। इस मतावलम्बियों का मत है कि शब्द 
किसी विशिष्ट आकार का नहीं, अपितु समस्त आकार जाति के अन्तगंत होने 
के कारण सर्वाकारविशिष्ट जाति शब्द का अथ है। 

सर्व एवाकारा गुणप्रधानभावेन पदस्याथ:। पुणयराज, 
वाक्य० २. १:०७ | 

समुदाय (अवयबी) अथे है---शब्द का अर्थ समुदाय है, जिसमें विकल्प 
कौर समुच्चय नहों। यदि प्रत्येक शब्द अवयव का बोध कराएगा श्र्थात्‌ 
आकार समुच्चय रूप शब्द को माना जाएगा तो अत्येक शब्द बहुबचन होगा, 
क्योंकि उसमें कितने द्वी आकारों का समावेश है | यदि वेकल्पिक माने अर्थात्‌ 
अ्रवयवसमुच्चय भी है, और अवयवी भी है तो कभी बहुबचन होगा और कभी 
एकवचन । अतः अवयवातिरिक्त अवयवी शब्द का अर्थ हे । 


' शब्द और अर्थ का स्वरूप पर 


समुदायोडसिधेयः स्थादविकल्पसमुच्चयः । 
चाकय ० श्र श्श्ष्र | 


अथे असत्य (अनित्य) है, अथे संस रूप हे--अर्थ जाति, शुण या 
क्रिया रूप है। घट आदि शब्दों से घट आदि वस्तुओं का जाति गुण या क्रिया 
रूप से संसर्ग ( सम्बन्ध ) कहा जाता 'है । संसग सम्बन्ध वरतुओं के 
बिना रहना सम्भव नहीं है, अतः सम्बन्ध असत्य रूप कद्दा जाता है । यही असत्य 
सम्बन्ध शब्दों का अथ है। पदाथ जाति से संस्ष्ट होने पर ही सत्य रूप से है 
अन्यथा नहीं। | 

असत्यो वाउपि संसर्ग: शब्दा्थ: केश्चिद्प्यते | वाक््य० २, १५८। 

शब्द और अथ का सम्वन्ध ही अर्थ है। घट आदि शब्द का घट 

आदि वस्तु अर्थ है | जाति गुण आदि सब अथ अनित्य हैं, अतः अथ भी 
नित्य है। 

पतञ्जलि ने 'आक्ृतिरनित्या' ( महा ० आ० १) आकृति (जाति ) अनित्य है, 
कहा है, उसकी व्याख्या में नागेश ने इस भाव को स्पष्ट किया है कि ब्ह्म-दर्शन 
होने पर गोत्व आदि जाति भी असत्य ज्ञात होती है, अतः जाति भी अनित्य है 
केवल ब्रह्म ही सत्य है, नह्म के अतिरिक्त सब असत्य है। इसलिए जाति आदि 
से सम्बद्ध अथ भी असत्य ओर अनित्य है। नागेश महा० आ० १। 

संसार की समस्त चस्तुओं जाति, द्रव्य, शुण, क्रिया, रूप अथ असत्य है 
अनित्य है, अतः असत्य ओर अनित्य के साथ सम्बद्ध होने के कारण अथ' भी 
अतित्य है। जाति द्रव्य आदि रूप अथ से सम्बन्ध ही शब्द का अर्थ है। 

अर्थ असत्यामास सत्य ई--अथ सत्य है, किन्तु असत्य वस्तु से सम्बद्ध 
होने के कारण असत्य प्रतीत होता है । 


असत्योपाधि यत्सत्य॑ तद॒वा शब्दनिवन्धचनम । 
सत्यमेग्रासत्योपाधिनिचि त्रितं शब्दगनाच्यम | वाफ्य ० २, १२६ | 


पतज्ल्ति दृब्य को भी पदाथ मानकर अथ को नित्य बताते हैं कि" 
हि नित्यम! ( सहा० आए० १ ) द्रब्य नित्य हैं । इसकी व्याख्या करते हुए नागेश ने 
उपय क्त मत को स्पष्ट किया है। केयट और नागेश का कथन दे कि सारे शब्दों 
का एक बद्यतत्त्व दी अथ हे। त्रह्म ही असत्य रूप में द्रव्यरूप है। अर्थात नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है शब्द न्रद्मरूप अर्था का बोध 
कराते हैं, अतः अथ सत्य ओर नित्य है। लीकिक असत्य वस्तुओं से सम्बन 
होने के कारण असत्व और अनित्य प्रतीत होता है । फेयट ओर नागेश | 

अब अध्यासरूप हक शब्द आर अथ मे अ्रभिन्नता--शब्द का स्वरूप ही 


अथ दे। शब्द ही अभिजन्वत्व (अध्यासरूप) को प्राप्त दोकर स्वरूप का ही बोध 
कराता हू | 


न अथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


शब्द्र्य रस्वरूपमेजाभिधेयम । 
शब्दों बाउसिजन्यत्वमागता याति बाच्यचाम्‌ ॥ वाक्य० २, १२६ | 


अभिजन्यत्व या अध्यास पारिमापिक शब्द हूँ | इनका स्पष्टीकरण करते 
हुए भतृ हरि कहते हैँ कि 'सोध्यम! वही है। इस, प्रकार के सम्बन्ध अथात्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध को अध्यास या अभिजन्य कहते हैं। जब अध्यास के द्वारा 
पद्ाथ का स्वरूप आच्छादित करके एकाकार सा प्रतीत कराया जाता है, तब उस 

शब्द को अभिजन्य' ( वाच्य ) नाम से बोधित किया जाता है। अध्यास के 

कारण शब्द ओर अथ में एकात्मता है । शब्द और अथ में वादात्म्य सम्बन्ध 
है | इसी सम्बन्ध के द्वारा जब शब्द की अथ के साथ एकरूपता का बोध कराया 
जाता है तब अथ को शब्द से भिन्‍त न कहकर शब्द ही कहते हैं। शब्द अभिन्‍न 
रूप से अथ का बोध कराता है | पुण्यराज, व|क्य० २, १३० | 

पागेश ने मंजूवा में इसी भाव को स्पष्ट करते हुए पातञ्जल भाष्य का उद्धरण 
दिया है कि संकेत पद ओर पदाथ में इतरेतराध्यास ( पारस्परिक तादात्म्य ) 
का निरूपण करता है, स्मृति रूप है कि 'जो यह शब्द है वही अथ है ओर जो 
यह अथ है वही शब्द है? | मंजूबा प्रू० २७। 

ञथ की प्रधानता--य दि अथ शब्द का अभिन्न रूप है तो शब्दांश की 
प्रधानता है या अर्थ अंश की । इस पर पुण्यराज कहते हैं कि शब्द ओर अर्थ 
की एकात्मता होने पर भी अथ अंश की ही ग्रधानता होती हे, क्योंकि उसका ही 
उपयोग होता है । 


शब्दार्थयोरेकात्मत्वेषप्प भांशस्येव प्राधान्यप्रुपयोगवशात्तू । 
बाकय० २, २३० । 


भत॒ हरि कहते हैं कि शब्द ओर अथ की अभिन्नार्थंकता होने पर भी विपय- 
भेद से दोनों की भी प्रधानता देखी जाती है। कहीं पर शब्द का अंश प्रधान होता 
है ओर कहीं अथ का अंश | वाक्य २, १३१। 

भरत हरि का मत है कि लीकिक प्रयोग में अथांश की ही प्रधानता रहती है । 
लोक में अथ के साथ एकता को प्राप्त हुआ सा ही शब्द प्रयोग में आता है । 
ग्रथा, अय॑ गो:? यह गौ है, ऐसे प्रयोगों में अथ- बाह्य जगत्‌ में विद्यमान द्वोने के 
कारण मुख्य रूप से प्रतीत होता है। वाक्य० २, १३२। 

जहां तक शास्त्र का सम्बन्ध दे, शास्त्र भें विवज्षा के अनुसार दोनों रूप ही देखे 
जाते हैं। कहीं पर शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है तब शब्दांश दांश की 
प्रधानता रहती है कहीं पर अर्थ का मुख्य रूप से निरूपण होता है, तब अथोश 
की प्रधानता होती है, वक्ता की इच्छा के द्वारा श्रधानता का निर्णय होता 


हैं| वाक्य ० २, १३२। 
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अर्थ असवशक्तिमान ह--अर्था में प्रथक शक्ति नहीं है, अपितु वह 
शब्दों के अधीन है । शब्दों के द्वारा जिस प्रकार अथ का वोध कराया जाता 
है, उसी प्रकार उनसे बोध होता है। अतएवं अथ' शब्द के स्वकीय साहात्म्थ 
उत्थापित किया हुआ ही हैँ अतएव अथथ असबंशक्ति इस प्रकार से निरूपित हे | 
वाच्य अथ कभी क्रिया रूप से कहा हा जाता है ओर कभी द्रव्य रूप से | इस प्रकार 
नियम से शब्दार्था के रूप में क्रिया या द्रव्य का प्रतिपादन क्रिया 
जाता हे | 


अशक्त : सर्व शकक्‍तेवा शब्देरेव प्रकल्पिता 
एकस्यार्थस्य नियता क्रियादिपरिकटपना ॥ वक्य २, १३३ | 


अथ परिवतंनशील --अ्रथे को असवशक्ति इसलिए कहा गया हे कि उसमें 
जो शक्ति है वह शब्द के द्वारा प्राप्त होती है | अर्थ की सत्त, शब्द के अधीन हे । 
शब्द के बिना अथ की अभिव्यक्तित नहीं होती | पुण्यराज कहते हैँ कि अथ 
निरात्मक ( आत्महीन ) और असत्यभूत हू क्योंकि विवक्षा के अनुसार अथ 
जिस जिस प्रकार निरूपण किया जाता है, वह उसी प्रकार की अबस्था को 
प्राप्त होता है। विवक्ञा के अनुरूप ही अथ का निरूपण होता हे। 
यहां पर अथ लिए. निरात्मक शब्द का प्रयोग इस बात को स्पष्ट 
करता दे कि अथ में निश्चितता या स्थायिता नहीं हे, अतएणव अथ में परिवर्तन 
होता है | पुस्यराज, वाक्य ० २, ४४१। 

अथ सवंशक्तिमान हैं-->-अर्था सबंशक्तिमान्‌ है। शब्द के द्वारा प्रत्येक 
नियत शक्ति का बोध कराया जाता है, अत: अथ को स्वशक्तिप्तान कद्दते हैं 
(वाक्य ० २, १३३) | भठ्‌ हरि कहते हूँ कि सव कुछ अथ ही हँ। ऐसी कोई वस्तु 
नहीं जो अर्थ न हो | संसार की सब कुछ चस्तुएँ वंध्प्य हँ। अतएव अथ भी 
सर्चात्मा होता है। जिस प्रकार शब्द सर्ववोधकता-शक्ति के कारण सवशक्तिमान्‌ 

इसी प्रकार सब कुछ वोध्य होने के कारण अथ भी सवशक्तिमान्‌ है| शब्द के 
द्वार। तत्तद रूप से निरूपित अथ बोध का विपय हो जाता दे। पुण्यराज | 


सर्वान्मकत्वादर्थल्य नेरात्म्याद वा व्यवस्थितम्‌ । 
अत्यन्तयतणक्तित्वाचछब्द एवं निवन्‍्धनम ॥ वाक्य० २, 2८२ 


कैयट ने कहा है कि शब्द में समत्त अर्थों को बोधन करने की शक्ति है। ओर 
श्थ में यह शक्ति है कि वह समस्त शब्दों द्वारा बाध्य 

स्वीर्थप्रत्यावनशक्तिव॒क्‍तों द्वि शब्दः, सर्वेरब्दपत्याव्यशक्तियदतःशच,र्थ; 

इति व्यवद्दाराय नियम: क्रियत | प्रदीप, महा० १, १, दझ।... 

सागेश ने चयाकरणों का सिद्धान्त लिखा है कि सब सर्वाधव,चका:” समस्त 
शब्दों में चह शक्ति हैं कि वह समस्त अर्थों काबोव करा सकें । व्यवहार के 
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द्वारा शब्द की शक्ति को नियमित किया जाता है। जिस प्रकार शब्द के विषय में 
कहा गया है, उसी प्रकार केयट के भाव हैं कि प्रत्येक अर्थ प्रत्येक शब्द द्वारा- 
वाच्य है | व्यवहार के लिए यह्‌ नियम किया जाता है कि यही अर्था इस शब्द 
का वाच्य है| महान्‌ से महान, सूक्ष्म से स॒क्ष्म, असमाख्येय तत्त्व तक अर्थ के 
रूप में बोध्य है, अतः अर्थ को सर्वशक्तिमान्‌ कहा गया है | 


अथ बोद्ध है बुद्धितत अर्था ही शब्द का अर्थ' है, वाह्य नहीं । शब्द 
बुद्धिगत रहता हुआ बुद्धिगत अथ का बोध कराता है अर्थात्‌ शब्द और अथ का 
सम्बन्ध बोद्ध हे, बाह्य नहीं | बाह्म वस्तुएं श्रम उत्पादन द्वारा बौद्ध अथ से 
सम्बद्ध हैं। यह्‌ विकल्पात्मक अथ श्रम के कारण दृश्य वस्तु के साथ एकाकार 
रह कर यद्यपि बोदछ्ू है तथापि बाह्य वस्तु के साथ अध्यास को प्राप्त होकर वाह्म 
अथ का बोध कराता है। पुश्यराज । 


यो वार्थों बुद्धिविषयों वाह्यवस्तुनिवन्धन: । 

स वाह्यवास्त्विति ज्ञात: शब्दाथ : केश्चिदिष्यते। वाक्य ० २, १३४ । 

धुद्धियुपारुढ एव शब्दास्यथों, न वाह्मय:। पुणुयराज । 

अथ बोद्ध ही है या बाह्य भी है। इस विषय पर शब्दाथ -सम्बन्ध के अध्याय 

में विशेष विचार किया गया है। नागेश इस मत को मानते हुए अथ को बोद्ध 
मानते' हैं ओर शब्दा्थे-सम्बन्ध को भी बोद्ध मानते हैं। वे बाह्य अर्थ को अश्रमा 
त्मक ज्षान मानते हैँ | पतञ्नलि, भतृ हरि एवं पुण्यराज आदि बोद्ध अथ को 
मुख्य मानते हुए भी बाह्य अथ को भी शब्दाथ मानते हैं । 


अथे बौद्ध ओर वाह्य दोनों हे-.शब्दों का आकार विशेष से थुक्त बाह्य 
अर्थ होता है | अपूर्व देवता स्वर्ग आदि शब्दों का आकारविशेष 
रहित बौद्ध अथ होता है | कतिपय शब्दों से बोध्य अथ आकारविशेष से युक्‍त है 
ओर बाह्य वस्तु की स्मति के कारण है। कतिपय शब्दों के द्वारा निराकार 
बोद्ध अर्थों की प्रतीति होती है, तदनुसार ही अथ की व्यवस्था की जाती है। 
पुणयराज । 
शआकारवन्त: संवेया: व्यक्तरम्तिनिवन्धना: । 
येते प्रत्यवमासन्ते संविन्मात्र त्वतोडन्यथा | 
वब,क्य० २, १३५। 


्‌ > 
अथ अनिश्चित है--प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी नियत वासना 
+ ए्‌ है चे ९5 ए्‌्‌ 
(संस्कार) के अनुसार ही अथ का स्वरूप होता है। वस्तुतः कोई भी निश्चित अथ 
शब्द का नहीं होता । 
प्रतिनियतवासनावंशेनेव प्रतिनियताकारो5थ :, तत्त्वतस्तु कश्चिद्धि 
नियतो नाभिधोयते | पुण्यराज, वाक्य ० २, १३ 
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'भर्त' हरि कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही वाह्मवंस्तु की वासना या द प्टिदोप 
के कारण इन्द्रिय नाना रूपों से युक्त प्रदर्शित-करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी वासना के अनुसार शब्द का अथे विभिन्‍न रूप में महण करता 
है। अतएव शब्द का कोई एक निश्चित अथ नहीं है। वाक्य" २, १३६ | 


नास्ति कश्चिन्नियत एक: शबव्दस्पाथे: | पुण्यराज ॥ 
वाक्य० २, १२३१६। 


अर्थ श्रोता की घुद्धि के अनुरूप--भत्‌ हरि अपने भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखते हैं कि वक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अर्थ में शब्द का अयोग करता है, 
किन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उस शब्द का विभिन्न ञअथ 
संममते है । 
वक्‍्त्रान्यथेव प्रक्रन्तो सिन्नेषु प्रतिपतृषु। धर 
स्वप्रत्ययातुकारेण शब्दार्था प्रविसज्यतें ॥ ब 
वाक्य० २, २३७ | 


पुण्यराज ने इस श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बहुत ही सुन्दर उदाहरण 
दिया है कि सांख्य, जैन, वोद्ध आदि सभी अपने-अपने ज्ञान के अनुसार विभिन्न 
रूप से अर्थ को महण करते हैं। यथा, वेशेपिक दशेन के विद्वान ने अपने 
ज्ञान के अनुसार घट शब्द का प्रयोग किया | वह यह भाव प्रकट करना चाहता 
था कि घट अवयवदी है, यह कपालहय के संयोग से निर्मित है, परन्तु सांख्य- 
वादी घट शब्द से समझता दे कि यह सत्व, रज्स्‌, तमस्‌-इन तीन गुणों का समा- 
हारमात्र है । जैन और वोद्ध यह सममते हैं कि यह परमारणु-संचयमात्र है । प्रत्येक 
को वैसा ही ज्ञान होता है। एक घट शब्द को वक्ता ने अपने ज्ञानानुसार एक अर्थ में 
प्रयुक्त किया, परन्तु विभिन्न श्रोताओं ने उसका अथ अपने ज्ञानातुसार विभिन्‍न 
सममा | सो स्थिति में चद्द निश्चित नहीं कह्दा जा सकता कि वस्तुतः घट का 
क्या अथ है ) वह अवयवी है, गुण-समाहार है था परमाणु-संचयमात्र दे | 
ज्ञान के अन्लुसार ही अथ भी परिवर्तनशील हैं--भर्त हरि कहते हैं कि 
यही नहीं है कि एक ही दृश्य वस्तु को विभिन्न व्यक्ति अपने ज्ञान और वासना- 
भेद से विभिन्न समकते हैं, अपितु काल या अवस्था भेद से एक ही व्यक्ति एक 
वस्तु की विभिन्न रूप में देखन लगता है । 


एकस्मिन्नपि | आन ५... ची रू मभियते बा 
कास्मन्नापे इृश्येषधथ दशने सियते प्रथक । 
फालान्तरेणश घै छ्लो्‌ 5 के 
गलान्तरेण चैफ्रो5पि त॑ पश्यत्वन्यथा पुनः ॥ 
चघाकयण० २, २३८। 
पुएयराज, काल या अवस्थामंद 


स्रएछः ह१ ४ 
परिवर्तन दो जाता है और बह कालान्र में एक ई 
५5 
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समभने लगता है, इसका जदाहरण देते हैं कि एक मनुष्य जब कि उसने बौद्ध- 
दृ्शन का अध्ययन किया था, एक शब्द के अथ को एक समभता था, परन्तु 
कालान्तर में वेशेषिक दशन के अध्ययन से उसी शब्द के अथे को कुछ अन्य 
समभकने लगता है | 

भत॒ हरि अतएव कहते हैँ कि निमित्त अव्यवस्थित हैं अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
का ज्ञान ओर उसकी वासना सदा एक सी नहीं रहती । ज्ञान के साधन प्रत्येक 
शासत्र या दशंन एक ही व्यवस्थित अथ नहीं बताते। अतः एक ही शब्द का अथ 
एक व्यक्ति शात्र ओर वासना की अनियतता के कारण क्रमश: विभिन्न रूप में 
समभता है। विभिन्न व्यक्ति एक ही शब्द का स्वज्ञानानुसार विभिन्न अथ 
समभते हैं | वाक्य ० २, १३६। 

पुण्यराज कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार ही अथ विभिन्न 
आर परिवर्तित होता रहता है, यह स्वाभाविक है, इसमें किसी का क्‍या वश है। 
पुण्यराज । 

गअ्रथ और ज्ञान के परिवर्तत का कारण मानवीय अपूर्णता-भर्त हरि 
उपयुक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मनुष्य पूर्ण तत्त्वज्ञ नहीं है। 
उसका ज्ञान अपूर्ण ओर अव्यवस्थित है | अतत्त्वदर्शिता के कारण उसका ज्ञान 
त्नुटिपूर्ण और अनेक सखलनों से युक्त है। अतएवं उसका शब्द्प्रयोग भी सर्वथा 
अव्यवस्थित, अतात्विक, त्रटिपूर्ण और स्खलनों से युक्त है । 


तस्मादूरष्टत त्त्वानां सापराध॑ वहुचछलम्‌ । 
दर्शनं चचना॑ वापि नित्यमेवानव स्थितम्‌ ॥ 
वाक्य० २, १४० । 


अ्थ वक्ता की इच्छा के अनुरूप---भत हरि ने अथ के विपय में कुछ 
अन्य आवश्यक वक्तव्य उपयुक्त १२ विभिन्न मतों के अतिरिक्त दिये हैँ। 
भत॒ हरि और पुण्यराज कहते हैं कि अथ का कोई रूप नहीं है। वक्ता जिस 
प्रकार शब्द के अघे का निरूपण करता है वही उसका अथ हो जाता है । एक ही 
शब्द को एक वक्ता एक रूप से प्रयोग करके एक भाव को व्यक्त करता है और 
दूसरा वक्ता डसी शब्द को दूसरे रूप में प्रयोग करके दूसरा अथ बोधित 
करता है.। पुणयराज, वाक्य ० २, ४४४। 

लक्त॒णाद्‌ ग्यवतिप्ठन्ते पदार्था न त्ु॒चस्तुतः ! 


उपकारात्‌ स॒ एवार्थ: कर्थंचिदनुगम्यत ॥ 
वाक्य० २, ४४४ । 


शब्द श्रर्थ का केवल संकेत करता हँ--भद हरि ओर पुण्यराज का कथन 
है कि शब्द अर्थ के स्वरूप को स्पशे नहीं करते, अपितु दूर रहते हुए ही अर्थ का 


शब्द और थे का स्वरूप ६१ 


संकेत मात्र करते हैं तथा इस प्रक.र व्यवद्यर के लिए उपयोगी होते हैं। शब्द 
में यह शक्ति नहीं है कि वह अथ के स्वरूप को स्पश कर सके। पुण्यराज॑, 
वाक्य० २, ४४२। 
वस्तूपलक्षणंशव्दों नोपकारस्य कारकः | 
न स्वर्शाक्तः पदार्थानां संस्प्रप्दुं तेन शक्यते ॥ 
वाक्य० २, ४४५ । 


अर्थ अनुमेय है, संकेत से भी अथ ज्ञान-शब्द का अर्थ जो वक्ता के 
हृदय में है, वह है, या जो श्रोता के हृदय में है, वह है। क्या वक्ता जो 
भाव प्रकट करना चाहता है वह भाव उसी रूप में भ्रोत्रा के हृदय में उत्पन्न 
होता या विभिन्‍न रूप से | इस विषय पर भतृ हरि और हेलाराज का 
कथन है कि अर्थ की जो व्यवस्था की जाती है, वह वक्ता के अभिश्राय पर 
ही निर्भर रहती है या शब्द शक्ति भी उसमें कुछ काय करती है | इसका 
उत्तर भत्‌ हरि देते हैं कि, जहाँ तक अथज्ञान का सम्बन्ध है चद् शब्द- 
अर्थ है। शब्द ही विभिन्‍त अर्थां का विभाजन करता है। अक्षिनिकोच 
(आँख बन्द करना ) आदि संकेतों से भी जो अथबोधन कराया जाता 
है वह शब्द के आश्रित ही है।शब्दों के द्वारा ही अर्थोंका सूक्ष्म विवेचन 
करके उनका विस्तार किया जाता है। अर्थरज्ञान भत्यक्ष है या अनुमेय, इस 
विपय में उत्तर है कि श्रोता वक्ता की विवज्ञा का अपने अनुमान द्वारा 
अर्थ ससममता है। श्रोता वक्ता के द्वारा ड्चरित शब्द को सुनकर यह 
अनुमान करता हैं कि वक्ता अम्ुक अथ का बोध कराना चाहता है। 
श्रोता अनुमान द्वारा स्वज्ञान के अनुरूप वक्ता का अर्थ परहण करता है। देला- 
राज, वाक्य< ३, प्‌ू० ४४० | 


चक्तुरमिप्रायाद्थानां व्यवस्था न शब्द्घमंतः | 
शब्दादथां: धरतीयरते स भेदानों विधायक: ॥ 
अनुपार्न विवज्ताया: शब्दादन्यन्ष विद्यते ॥ 

वाक्य० ३, पृ० ४४०। 


अय काट्पनिक है, शब्दसष्टि में व्यक्ति का महत्व भत हरि और पुण्य- 
राज ने इस बात पर भी विचार किया है कि किसी शब्द का अथे और उनका 
दाच्यन्वाचक भाव व्यक्ति की कल्पना का फल है या अनादि। इस पर उनका 
फथन हूँ कवि यह समस्त साध्य-साधन ( वाच्य-वाचक ) व्यवद्यार काल्पनिक है। 
इन दोनों साध्य और साधनों का परस्पर सम्बन्ध आपेक्तिक है। अर्थात्‌ 
वअ्यक्ति की कस्पना का फल है, वास्तविक नहीं दै। अतणव पदार्थ असत्य है। 
पुस्यराज २, ४२५। 


यह साध्य ( वाच्य ) है, और यह साधन (वाचक) है, इन दोनों का यह संबंध हैं, 


धर अथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


यह सब काल्पनिक है। अतः तात्तिविक रूप से शून्य ही है। प्रयोक्ता के कल्पना मात्र से 
साध्य-साधन ओर दोनों के सम्बन्ध की स्थिति है। प्रयोक्ता ही किसी को साध्य 
( अ्रथ ) ओर किसी को साधन ( शब्द ) मानकर उनका तद्थ में सम्बन्ध करता 
है ओर प्रयोग करता दै। द्ेलाराज, वाक्य० २, ४३५। 
प्रयो क्तेवापिसन्धते साध्यसाधनरूपताम । 
अथेस्य वा5पिसम्बन्धकर्पनां प्रसमीहते । 
गाक्य० २, ४३९ । 

. पुण्यराज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैँ कि यदि साध्य-साधन और इनका 
सम्बन्ध वास्तविक होता है तो वस्तु स्वभाव को ब्रह्मा भी अर्थात्‌ संसार की कोई 
भी बड़ी से बड़ी शक्ति उसको बदल नहीं सकती, और यह शब्द अर्थ तथा 
इनका सम्बन्ध निश्चित ही होता, परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता, अतः यह 
ज्ञात होता है कि यह काल्पनिक ओर वैयक्तिक सृष्टि है। इसी भाव का भतृ हरि 
ने प्रतिपादन किया है। साधन-समुद्द श में भत्‌ हरि ने यह विस्तार से प्रतिपादन 
किया है कि यह सब कुछ बेवज्षिक (काल्पनिक ) है। शब्द आर अथ का 
सम्बन्ध भी काल्पनिक है | पुरयराज, वाक्य ० २, ४३६ | 

यदि हि वास्तवमेतत्‌ स्यात्‌ तदा वस्तुस्वभावस्य ब्रह्मणाउप्यन्यथा- 

कत मशवयत्वाद्‌ व्यवस्थितमेवैतद्‌ू भवेत्‌ू, न च तथा परिदृश्यते | पुएयराज, 
वाक्य० २, ४३२६९। 

श्र्थे परिवतेनशील हस्त हरि का कथन है कि इस विषय पर एक मत 
यह भी हे कि अथे यद्यपि सर्वशक्ति युक्त हे तथापि प्रयोक्ताओं के द्वारा जिस 
जद श्य से जिस रूप में विवक्षित होता है, वही उसका रूप हो जाता है । 

यो5सी गेनोपकारेण प्रेयोक्त॒णां विवक्षितः। 
अर्थेस्य सर्वशक्तित्वतत्‌ स तथैव व्यवस्थित: । 
वाक्य० २, ४२७। 

अथ तीन प्रकार का ऐ---सीर देव ने परिभाषावृत्ति में बताया है कि अर्थवत्ता 
३ प्रकार की है, १, लौकिक, २, अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्य ३, प्रतिज्ञाज्ञापित । 
सीरदेव के मतानुसार अर्थ को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। 
परिभाषा , १२८ । हि र 

१--लौकिक अर्थ को स्पप्ट करते हुए सीरदेव कहते हैं. कि लौकिक अथ्थ पद 
भें नहीं रहता । लोक में प्रवृत्ति और निबृत्ति से शब्द 'थवान्‌ होता है । अर्थात 
लोक में सार्थक शब्द डसी को कहते हैं, जिसके श्रवण से म्रवृत्ति या निवृत्ति 
होती है । लोक में प्रव॒त्ति या निवृत्ति वाक्य में ही होती है, अतः वाक्य ही 
सार्थक है। वाक्य का अर्थ ही लोकिक अथ है। 

लौकिकी तावत पद ८व नास्ति | प्रदृक्त्येव निवृत्येव शब्दों लोके5- 
थवान भवति । वावय एव प्रत्ृत्तिनिव्वर्त्ता दप्टे इति तस्यंव लौकिकी। 


शब्द ओर अथ का स्वरूप ६३ 


भत हरि इस विपय पर अपनी सस्मति बहुत स्पष्ट शब्दों में दे चुके 
हैं कि एदों में तव तक साथकता नहीं आती, जब तक कि वे वाक्य रूप को 
प्राप्त नहीं होते। वाक्य के अतिरिक्त पद की कोई साथकता नहीं हे। वाक्य ही 
साथक होता है । 


आम 


तथा पदानां सबपां प्रथगथ निवेशिनाम । 
वाक्येभ्यः प्रविभक्तानामथेत्रचा न विद्यते ॥ वाक्य ० २, ४२७ । 


२ -अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्य, अथ की व्याख्या सीरदेव करते हैं कि शब्द 

में प्रकृति और प्रत्यय का प्रथक-प्रथक अथ क्या है, इसका निर्णय अन्बय ओर 
व्यतिरेक के द्वारा होता है । पतञ्ललि ने महाभाष्य में सबसे प्रथम अन्चयव्य ति- 
रेक के महत्त्व पर ध्यान आऊकृष्ट किया है और अर्थ-नि्ंय या अथरज्ञान के लिए 
अन्चय ओर व्यतिरेक को मुख्य साधन बताया हे। अन्चय आर व्यतिरेक के 
द्वारा यह निणय स्पष्ट रूप से किया जाता है कि शब्द में इतना या यह अथ 
प्रति का है और इतना या यह अथ प्रत्यवय का | 

सिद्ध त्वन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ । महा० १, ९, 2४। 


३- प्रंतिज्ञाज्ञापित, अथ वह है, जो कि लीकिक और अन्वयव्यतिरेकगम्य 
नहीं है, अपितु पाणिनि आदि आचार्यों ने उन शब्दों को उन अर्थों में पढ़ा दे 
अतः उन शब्दों का वही अथ लिया जाता हं। पतञ्ललि ने इस प्रकार के शअथे 
को “आचार्याचारात्‌ संज्ञासिद्धि:” ( महा० १, १, १) अर्थात्‌ आचायों के व्यवहार 
से श्रथ -निणंय को बताते हुए आचाय॑ व्यवहारमूलक अथ चताया हैं। पाणिनि 
ने जो वृद्धि, गुण, उपधा. निष्ठा, घि, नदी आदि पारिभाषिक शब्द दिए हैँ, उनके 
अथ भत्तिज्ञाज्लापित दी हं। 


कु प्ि पु विधेचन 
अथ १८ प्रकार का हैं, पुणयराज का विः 
पुएयराज ने भत हरि के उपयुक्त विभिन्न विचारों को स्पप्ट करने के अति- 
डक बे ( ५ 
रिक्त लिखा ह कि अर्था १८ प्रकार का है| अथंविज्ञान की हृष्टि से पुण्यराज का 
यह विवेचन विशेष जपयोगी है। पुण्यराज ने जो १८ अथों का विवरण दिया 
हू, चह निन्‍न हैं । 
ध्र्थापप्टादशधा, तन वसस्‍्तमात्रमभिधयश्च० । पण्यराज 
क्य० २,८२२, पूृ० २२५ 

१-वस्तुमात्र, समस्त बाह्य अथथ जो कि प्रतिगादन का विपय नहीं है, वाह्म 
अस जो कि स्वसत्ता रूप स वियमान हू, परन्तु जिसका बोधन नहीं कराया जा 
रद्य है । ऐसी स्थिति में अथ वस्तुमात्र होगा । 

२- अभिवेय, वाह्य अब ही जब प्रतिपाद्य विषय होगा. तब उसे अभिवेय 
( दोध्य था वाच्य ) कहेंगे । 


६४ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


३-शास्त्रीय, अभिधेय दो प्रकार का है, एक शास्त्रीय ओर दूसरा लौकिक | 
ए्‌ ३ 
वेद और शास्त्रादि द्वारा प्रतिपाथ अथ शास्त्रीय कहा जाता है। इसमें आवाप 
२ गे थीत्‌ (ः 

ओर उद्धार होता है। अर्थात्‌ एक अर्थ को निकालना और अर्थोन्‍्तर का आक्तेप 
किया जाता है, अतः शास्त्रीयअथ्थ को “आवापोद्धारिक' कहते हैं | 

छ- लौकिक, लोकप्रसिद्ध अथे, ऊपर लिखा जा चुका है कि लौकिके अर्थ 
वाक्याथ रूप अथ होता है। लोकिक अर्थ में आवापोद्धार नहीं होता, अतएव 
लोकिक अथ को अखर्ड मानते हैं | ( लोकिकरत्वखण्ड: )। 


४--विशिष्टावग्रहसम्पत्ययहेतु, पतञ्ञलि ने महाभाष्य में 'कंसं घातयति' 
(कंस को मारता है ), बलि बंधयति' ( बलि को वाँधता है ), उदाहरणों द्वारा 
इसका अर्थ स्पष्ट किया है। कंस और वलि अतीत के पुरुष हैं, उनका मारना 
या वॉधना वतमान काल में केसे सम्भव हो सकता है। यहाँ पर अथ वस्तुतः 
तद्रूप नहीं है, किन्तु विशिट आकारयुक्त ज्ञान से उसका प्रत्यक्ष किया जाता 
है असत्य अथ को भी सत्य अथ के तुल्य प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे 
अथ को विशिष्टावग्रहसम्पत्ययहेतु इसलिए कहा जाता है, क्‍योंकि अथ इस 
प्रकार विशिष्ट आकार से युक्त होकर प्रस्तुत हुआ है कि वह बस्तुत: अविद्य- 
सान वस्तु में भी विद्यमानता का ज्ञान कराता है। इसको काल्पनिक अर्थ कह 
सकते हैं । 

६ - विशिष्टावग्रहसम्प्रत्ययहेतु के विपरीत अर्थात्‌ असत्य या काल्पनिक न 
होकर वास्तविक अथं, जैसे, शुक्ल गाय आदि अथे वास्तविक रूप में बाह्य जगत्‌ 
में विद्यमान हे । 

3-भुख्य, शब्द्‌ का अभिध। शक्ति से जो अर्थ बोधित किया जाता है वह 
मुख्य अर्थ है। यथा सास्ता आदि से युक्त गाय, इसमें गो शब्द अपने मुख्य अर्थ 
गो का बोध कराता है। 

८-परिकल्पितरूपविपर्यास, लक्षणा शक्ति या व्यंजना शक्ति के द्वारा जो 
अर्थ लक्तित या व्यक्त किया जाता है, डसे परिकल्पितरूपविपर्यास अर्थ कहते 
हैं, क्योंकि इसमें रूप अर्थात्‌ वास्तविक अथ किसी निर्मित्त विशेष के कारण 
विपर्यास परिवर्तन आदि किया जाता है, अतएवं इसे गौण अथ कहते हैं यथा, 
“गौर्बाह्दीक:” में गो शब्द वाहीक पंचनद्प्रान्तीय की निमित्त-विशेष मूखंता के वोधन 
के लिए प्रयुक्त हुआ है | अपने मुख्याथ गो-पशु को छोड़कर गौण अथ 'मूख' के 
अथ में प्रयक्त हुआ है । 

६--व्यपदेश्य, जिसका वर्णन किया जा सके, ऐसे अर्थ को व्यपदेश्य 
अथ कहते हैं। जैसे जाति या द्रव्य आदि। भत्‌ हरि ने ऐसे अर्थ को “समा- 
ख्येय” नाम दिया है| 

१०--अव्यपदे श्य, जिसका वणोन तात्तविक रूप से न॑ किया जा सके, 


शब्द और अथे का स्वरूप धर 


ऐसे अर्थ को अव्यपदेश्य अथ कहते हैं। भतृ हरि ने ऐसे अर्थ को “असमाख्येय” 
नाम दिया है। इन्द्रिय से अच्श्य स॒क्ष्म अर्थ जिसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं किया 
जा सकता। 

९१- सत्त्वभावापन्न, जो अर्थ किसी वाह्य वस्तु का वोध कराता है, जो दृश्य 
कारण है, उसको सत्त्वभावापन्न अथ कहते हैँ, क्योंकि वह सत्‌ वस्तु का बोध कराने 
के सदरूप होता है । 

१२- असत्वभूत, जब अर्थ असत्‌ वस्तु का बोध कराता है, तव चह असत्व- 
भूत अथ होता है। क्योंकि उस स्थिति में वाह्य कोई सतव॒स्तु नहीं है. । 

३--स्थिरलक्षण, जो अथे स्थिर रूप से विद्यमान रहे, उसे स्थिर लक्षण 
कहते हैं | यथा, ' राजपुरुष” में पुरुष शब्द राज सम्बन्धी पुरुष का ही बोध 
कराता है | स्थिर रूप से अर्थ वोध कराने के कारण इसे स्थिर लक्षण अथ 
कहते हैँ । 

१४- विवक्षाप्रापितस न्रिधान, स्थिर लक्षण के विपरीत जहाँ पर अथ विवज्षा 
के अधीन रहता है डसे विवज्ञाआ्रपितसन्निधान अथ कहते हैँ | यथा, “राज्न: 
पुरुपस्य” में निश्चित अथ नहीं हे क्योंकि दोनों शब्द पष्ठयन्त हैं। जिसको चाहें 
विशेषण मानें ओर दूसरे को विशेष्य। यहाँ पर अर्थ ववज्षा पर निर्भर है। अतः 
अनिश्चित है | 


१४- अभिधीयमान, जो अथे प्रस्तुत रूप से वर्णन किया जाता है, उसे अभि 
धीयमान अथे कहते हँ। यथा, 'राजसखः में 'राजा का मित्र' ऐसा अर्थ अस्तुत 
रूप से वर्णित होने के कारण अभिधीयमान है। 

१६ - प्रतीयमान, प्रस्तुत अर्थ के अतिरिक्त जो अर्थ व्यंजना या ध्वनि से 
ज्ञात होता है, उसे प्रतीयमान अर्थ कहते हैँ। यथा 'राजसखा? में ही राजा का 
मित्र यह अर्थ छोड़कर 'राजा दे मित्र जिसका इस प्रकार का बहुत्रीहि समास का 
अर्थ प्रतीत होने से यह अर्थ श्रतीयमान हे 

१७ - अभिसंहित, वाच्य अथ | यथा, गो शब्द से जाति या व्यक्तिरूप जो 
ध्र्थ ज्ञात होता है, चद अभिसंहित है। 

१८- सान्तरीयक, अविनाभाव से रहने वाला अथे । यथा, गो शब्द स जो 
विभिन्न शुक्त, नील, पीव आदि वर्ण विशेष का भी क्षान होता है, वह अर्थ गो 
शब्द में अविनाभाव से रहता है, अतः उसे नान्तरीयक अर्थ कहते ६ । 


कक कर कक #' चिचे 
आग्डेन ओर रिवादस का विवेचन 
अोस्टिन न रिचाहस किक | भाहित के 
ओग्डेन और रिचास ने अपनी पुस्तक “मीनिन्नशआव्‌ मीनिठ्! अध्याय 
(६ प्रप्ठ १८४ स २८८ ) में आधुनिक बिद्ानों के चताये हुए १६ अर्थ के लक्षगों 


मम कया ४ तथा खड्सका रा क.नज्ड जहा क्षिया हट डपनयप 7 टपतप म्ड्यट 
फ्ा उइल्दरः किया ह्त इसका विवेचन भी किट ह। उपय क्तस विव॑चन से 


९ 
हि 
च््य 


६६ अभथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


हक बहुत कुछ अंशों में समानता है। दोनों की तुलना विशेष उपयोगी अतीत 
होती है । 


ओग्डेन ओर रिचार्ड्स का विवेचन 
आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा अथ के १६ लक्षण 


ओग्डेन ओर रिचा्डस ने अपनी पुस्तक 'मीनिद्ञ आव मीनिड्ढ” ( अध्याय ६ 
पृष्ठ १८४५ से २०८ ) में आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा बताए गए अर्थ के १६ 
लक्षणों का विशेष ऊहापोह-पूथक विवेचन किया है। वे अर्थ के १६ लक्षण 
निम्न है; - 

(क ) 
१--तार्विक भाग अथ है। 
२--अन्य वस्तुओं के साथ एक अनुपम अनिवंचनीय सम्बन्ध अथ है। 
( ख ) 

३- शब्दकोश में एक शब्द के साथ जोड़े गये अन्य शब्द अथे हैं । 

४-शब्द का लक्ष्य अथ है। 

४--सारांश अथे है । 

६--वस्तुरूप में निरूपित क्रियात्मकता अथ है। 

७-(क ) अभिमत तथ्य अथ है। 

( ख ) संकल्प अर्थ है । 
८--शाख्रीय प्रक्रिया में निविष्ट भाव अथ है। 
६--हमारे भावी अनुभवों से सिद्ध किसी वस्तु के क्रियात्मक परिणाम 


अथे है । 

१०--किसी वक्तव्य में वाच्य या लक्ष्य रूप में निहित- विचारात्मक परिणाम 
अर्थ है| 

११ - किसी वस्तु के द्वारा उदद्बोधित मनोभाव अथ है । 

(ग) 

१२--किसी निर्धारित संवन्ध के द्वारा किसी संकेत से वस्तुतः संबद्ध पदार्थ 
अर्थ है । 

१३--( क ) किसी प्रेरणा के स्मरणोद्वोधक परिणाम अर्थ हैँ । सम्प्राप्त संवन्ध 
अथ हैं । 


( ख ) कोई अन्य घटना जिससे किसी अन्य घटना के स्मरणोद्वीघक 
परिणाम संवद्ध हूं, अथ दे । 


शंव्द और अथथ का स्वरूप ६७ 


( ग) किसी संकेत का अभिमत पदाथे अर्थ है। 
(घ ) जिस अर्थ को कोई बात अभिव्यक्त करती है, वह अथ है। 
( संकेतों के विषय सें - ) 
वह बस्तु, जिसको संकेत का प्रयोक्ता वस्तुत: संकेतित करता है, अर्थ है। 
१४--संकेतों के प्रयोक्ता को जिसका निर्देश करना चाहिये, वह अर्थ है। 
१५--संकेतों के प्रयोक्ता को जो स्वयं अभिसत भाव है, वह अथ्थ है । 
१६-(क ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अर्थ को समभता है, वह अथ है। 
(ख ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अथ की अपने हृदय में भावना 
करता है, वह अथ है 
(ग ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस भाव को वक्ता का अभिप्रेत भाव 
समभता है, वह अथ है । 
अथ के इन १६ लक्षणों की उपयेक्त अथ के लक्षणों से तुलना विशेष उपयोगी 
भतीत होती है । 


अध्याय-- ३ 
ए 
अथ विकास 


अथविकास के कारण--पूव अध्याय 'में इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया 
गया है कि शब्द का एक ही अथ नियमित रूप से नहीं रहता है। वक्ता और 
बोद्धा के विवक्षानुकूल एक ही शब्द का अन्य अथ में भी विशेष भावाभिव्यक्ति 
के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में अथ-विकास के कारणों पर 
प्रकाश डाला जायगा कि किन कारणों से एक शब्द के अर्थ का कभी विस्तार, 
कभी संकोच और कभी अन्याथ बोधकता होती है। कभी एक शब्द नानाथेक हो 
जाता है ओर कभी अनेक शब्द एकार्थक हो जाते हैं । 


अथ की परिवतेनशीलता 


कैयट ने अथे के विषय में लिखा है कि यदि एक शब्द का एक ही अथ 
नियमित रूप से प्रयोग होता तो अथ विषयक संदेह ही उत्पन्न न होता, परन्तु 
ऐसा नियम नहीं है, अतः संदेह होता है । 

ययेकः शब्द एकस्मिन्नर्थों नियतः स्यात्‌, तत एतद्‌ युज्यते वक्‍तुम , 
यतस्त्वनियम: ततः प्रकृतेरेव सर्वे अर्थाः स्युः। प्रदीप; महा० १, २, ४४। 

नागेश ने केयट का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि प्रकृति ओर प्रत्ययों 
का अर्थ अनियत है । 

प्रकतिप्रत्यययोर थे वत्ताया अनैयत्यं दर्शयति । 
उद्योत, महा० १, २, ४५ 

इसी अनियतता के आधार पर पतञ्जलि ने कहा है कि “एकश्च शब्दों 
बहर्थ:” एक शब्द के नाना अथ होते हैं। महा० १, २, ४५। अक्ष, माप और 
पाद इन तीन शब्दों को उदाहरण के रूप में रखते हुए उन्होंने बताया हे कि ये 
तीनों शब्द नाना अर्थों के बोधक हैं। एक शब्द के नाना अर्थों का होना अथ- 
विकास का परिचायक है । वेद ने कहा है कि इस संसार की समस्त वस्तुएं जगत्‌ 
हैं, चल हैं। “यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌०” यज्भु० ४०, १। भाषा और अर्थ का 
साज्ञात्‌ संवन्ध मनुष्य से है, मलुप्य मत्ये हे, उससे संबद्ध वस्तुओं की भी वही 
गति होती है । उसमें परिवर्तन और चलत्व आ जाता है । 


अथ विकास 
अथ विकास के तीन स्वरूप 


यास्क्र ने इस विपय पर निरुक्त में विचार करते हुए 'अथंविकास पर प्रकाश 
डाला है। गसनशीलता के कारण सर्वप्रथम पृथ्वी को गो नाम दिया गया। यह 
अर्थ वहाँ से विस्तार की दिशा में प्रगतिशील हुआ और गमनशीलता के साधम्ये 
से गाय को भी गौ कहा जाने लगा । इससे भी आगे चलकर वाणी फो भी 
प्रभतिशील देखकर गो कहा गया। इपु, आदित्य, रश्सि आदि में इस अथ 
'का साधम्येनिरूपित विस्तार हुआ । इसके अतिरिक्त मुख्याथ गाय को 
छोड़कर गोण अथ दुग्ध, चर्मासन, चमे, स्नाव आदि के लिए भी इसका 
प्रयोग होने लगा । यह एक स्वरूप है अर्थात्‌ अर्थविस्तार की ओर प्रवृत्ति, जिससे 
एक शब्द अपने मोलिक अथ से परिवर्तित होता हुआ नाना अर्थों में प्रयुक्त 
होने लगा | यास्क ने वेद के उदाहरणों द्वारा अपने कथन की पुष्टि की है कि 
किस प्रकार वैदिक काल में ही एक शब्द का व्यापक रूप में प्रयोग होता था | 

निरुक्त २, ५--६ | 

इसी प्रश्न का दूसरा स्वरूप भी है। एक शब्द ही जो कि अपने निवचना- 
त्मक अथ के आधार पर नानाथंक होना चाहिए था, वह अ्थंसंकोच के 
द्वारा संकुचित शअथ में ही प्रयक्त होने लगता है। इसका विवेचन शब्द्शक्ति 
के रूठि ओर योगरूढि के विवरण में किया गया है । यास्क ने इसी प्रश्न 
को निम्न रूप में रक्‍्खा हे कि यदि तक्षणक्रिया के आघार पर ही तत्ता 
( बढ़ई ) कहता है, तो प्रत्येक तक्षणक्रिया करने वाले को तक्ष क्‍यों नहीं 
कहा जाता। प्रत्येक मार्ग पर चलने वाले को अश्व ( घोड़ा ) क्‍यों नहीं, और 
प्रत्येक छेद करने वाली वस्तु को तण क्यों नहीं, ( निरुक्त १, १२ ) | इसका 
उत्तर देते हुए यास्क ने अर्थसंकोच की ओर ध्यान दिलाया है और कहा 
हैँ कि लोक में ऐसा ही देखा जाता दे कि निवंचनात्मक अथ के आधार 
पर वह्‌ नाम सच को नहीं दे दिया जाता ( निरुक्त १, १४ )। पतख्जलि ने भी 
इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि “क्या यह उचित है कि शब्दों का 
किसी रूढ अथ में प्रयोग हो । उत्तर दिया है, "हाँ यह युक्त है। लौकिक व्यव- 
हार में भी ऐसा ही देखा जाता है ।” 


युर्क पुनयंत्‌ नियतविपया नाम शब्दाः स्थः। चाढ यकतम्‌ | अ्रन्यत्रापि 
ठतद््‌विषयदशनात | महा" २, २, २६ | 


इस प्रश्न का एक तीसरा खरूप भी है, वह हे अर्थादेश | कभी-कभी 
अपने मुस्य एवं स्वाभाविक अर्थ को छोड़कर अ्रन्याथ में भी प्रयक्त 

होने लगता दे, ऐसी स्थिति में उसको अर्थादेश कहते हैं। इससे एक ओर 
अथसंकोच हैं, दूसरी ओर अर्थविस्तार। पाणिनि के शालीनकौपीने अधष्टा- 
काययो:ः ( अप्टाध्यायी ४ ) सत्न की व्याज्या करते हुए पतन्नलस्ि ने 
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कोपीन शब्द का अर्थ अकार्य अर्थात्‌ दुष्कर्म किया है और इसका संधन्ध 
कूपपतन के योग्य काय से किया है। परन्तु यह शब्द कृपार्थ के साथ 
संबन्ध ओऔर अकाये दोनों को छोड़कर कोपीन नामक वस््र के लिए भ्रयुक्त 
होने लगा। उच्त सूत्र को व्याख्या में कैयट ने इस अर्थादेश का विवरण 
भी दिया है। आ्रातृव्य शब्द का मुख्य अर्थ आता का पुत्र था, परन्तु पत- 
झलि ने व्यन्‌ सपत्ने! (अष्टा० ४, १, १४५) सत्र का भाष्य करते हुए बताया 
है कि श्रातृंग्य शब्द अपने अपत्या्थ को छोड़कर शत्र के अर्थ में चल 
पड़ा है। केयट ने कहा है कि आतृव्य शब्द शमत्रुमात्र के लिए प्रयुक्त होता 
है, ऐसा नहीं. है कि समस्त शात्रु भाई के ही पुत्र हों। इस प्रकार अ्रातव्य शब्द 
सुख्याथ को छोड़कर शत्रु का पर्यायवाची हो गया। सपत्न शब्द का पाशिनि ने 
शत्रु अथ में प्रयोग किया है। काशिकाकार ने इसका संबन्ध सपत्नी शब्द से 
बताया है, परन्तु सपत्न शब्द सपल्ली के अर्थ को छोड़कर प्रत्येक शत्र के लिए 
प्रयुक्त होता है, चाहे उसका सपत्नी (सोतेली माँ) से संबन्ध हो या नहीं | (काशिका, 
अष्ट[० ४, १, १४४ )। 


तीनों स्वरूपों का विवेचन 
अथसंकोच 
अथैविकास की तीन धाराएँ हैं, अथसंकोच, अथविस्तार और अर्थादेश | 
पष्ठ अध्याय में रूढि, योगरूढि, ओर योगरिकरूढि शक्तियों के विवेचन में बताया 
गया है कि शब्द के मसुख्याथ या निबंचन के आधार पर नानाथंक ओर व्यापक 
होना चाहिए था, परन्तु उनके अर्थों में संकोच हो जाने से उनका व्यापक रूप से 
प्रयोग नहीं हो सकता है। सर्वश्रथम यास्क ने इस पर ध्यान आहृष्ट किया है और 
नामकरण के मूल पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि निबंचन के आधार पर 
शब्द का सामान्य रूप से श्रयोग नहीं हो सकता है | गो, अश्व, दृण, भूमि, परि 
ब्राजक, जीवन के अर्थों में संकोच होने के कारण इनका निवंचनात्मक अथ- 
सामान्य में प्रयोग नहीं हो सकता है । 
पतञ्जललि, भव हरि, कैयट, नागेश और हेलाराज आदि ने अथंसंकोच के 
विभिन्‍न अंशों पर विशेष महत्त्वपूर्ण विचार किया है। | 
कैयट ने कहा है कि यद्यपि शब्द की शक्ति अनन्त है, वह सर्वार्थवोधक हैं, 
तथापि जब एक शब्द विशिष्ट अथ में व्यवहार के लिये नियन्त्रित कर दिया 
जाता है, तब वह उसी अथ का बोध कराता है, अन्य का नहीं । 
सवोधांभिधानशक्तियुक्तः शब्दों यदा विशिष्टेडर्थ॑ संब्यवद्दाराय 
नियम्यते, तदा तत्व प्रतीति जनयति नान्यत्र। केयट, महा? १. २. २२। 
- ज्ञागेश ने लिखा है कि रूद्ि शब्दों में क्रिया का निर्देश केवल उसकी व्युत्पत्ति 
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के ज्ञान के लिए होती है। जैसे 'गच्छतीति गौ: वस्तुत: उसका अथ झूढिसंज्ञा हो 
जाने के कारण ससाप्त-पआय हो जाता हैं, अतएबं गमनक्रिया के अभाव में भी 
उसे गी कहते हैं और अन्य वस्तुएं जो गमनक्रिया करती हैं, उन्‍हें गो 
नहीं कद्दते। । 


रूढिशव्देपु क्रिया केवल व्युत्पत्त्वर्थभाश्रीयते, गच्छुतीति गोंरिति । तेव 
गमनक्रियारहितो5पि ग्मिवति, गोपिसृडान्वान्योड्थें। गमनविशिष्टोडपि गाने 
भवत्ति | नागेश, महा० ३. २, ४६ | 
हेलाराज़ ने अतएव कहा है कि गसनक्रिया के कारण मनुष्य को गौ नहीं 
कहते, ओर प्रक्षरणक्रिया के कारण न्यग्रोघ को प्लक्ष नहीं कहने लगते। रूढ होने 
से शब्द अपने निर्वंचनात्मक अथ को छोड़ देता है। 


रूवत्वताच् लॉकिकस्थार्थस्य 5क्तरणुसात्रादू न्‍न्यत्रोधः प्लक्षो नाय्यते, न 
हि गमनाद गॉरिति पुरुष,5पि गोरित्यभिषरीयते। ब्क्य० का० ३ पृ० ४६४५ | 


अतएव विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में कहा है कि शब्दों की व्यत्पत्ति का 
आधार कुछ होता है ओर प्रवत्ति का कुठ अन्य | 


अन्यद्धि शब्दानां व्यत्पत्तिनिमित्तमन्यश् प्रचृत्तिनिमित्तम | 
सा० दर्पण । 


नागेंश ने लघुमंजूपा में लिखा है कि.्रवत्ति प्रचलित अथ को लेकर चलती 
है। इसके उदाहरण लिखे हैँ कि व्याघ्र, मणि, नृपुर, सण्डप आदि शब्द रूढ हैं, 
इनमें ठ्यत्पत्यथ का वोध नहीं होता। देव शब्द भी रूढ़ हो यया है। ( मंजूपा 
प्र७ १०७, सहा० ३, २, ४६ ) | 

नागेश ने परिभापेन्दु में लिखा हे कि माठ शब्द के दोनों अथ ह', माता 
ओर तोलने वाला । परन्तु प्रसिद्टि के आधार पर अर्थसंकोच हो जाने से माता 
का अथ माता जननी ही लिया जाता है, तोलने वाला नहीं | 


अ्रवय प्रसिद्धे:ः समुदायप्रसिद्धिबलीयसी । परिभापेन्द्ु, परि० १०७ । 
कितने ही शब्द पहले नाना श्र्थो' के योघक रहते हैं, परन्त प्रसिद्धि फे कारण 


उनके अर्थों में संकोच होने से कोई अथ शेप रह जाता है, अन्य अथ अप्रयक्त 
हो जाते हैं। पुस्यराज ने लिखा है कि थेनु शब्द प्रत्येक दूध देने चाले पशु 
वाचक था. परन्तु उसका अथ संकोच होने के कारण गाय द्वी अर्थ शेप 
रह गया है। चाक्य० २. ३१७ । यास्क ने लिखा है कि पेद में न शब्द निषेध 
अर उपसा दो अर्यथों का घोधक था, परन्तु बह संकोच से निषेधा्ंक ही 
रद गया है 


नेति प्रतिपेधार्थयों भापावाम , उभयमन्व्ध्यायम्‌ | निदक्त १, ५ 
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वेद में पशु शब्द का अथ बहुत व्यापक है। शतपथ ब्राह्मण ने पांच पशुओं में 
मनुष्य का भी उल्लेख किया है। शत० ६, २, १, २। यजुर्वेद २३, १७ में अग्नि, 
वायु ओर सूर्य के लिए भी पशु शब्द का प्रयोग हुआ है। कौषीतकि, शतपथ, 
तेत्तिरीय आदि ब्राह्मणों में आत्मा, यजमान, अन्न, श्री, सोम आदि के लिए भी 
पशु शब्द का प्रयोग होना बताया है। परन्तु इसका अथथ केवल गाय आदि पशु 
ही रह गया है। 

इसी प्रकार ब्राह्मण अन्थों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अम्नि, इन्द्र, सोम, 
ऋषि, पितृ, पुरुष, यज्ञ, ऋह्मन्‌ , विष्णु, बृत्र, हरि, हिरण्य, समुद्र, मातरिश्वन्‌ 
आदि शब्द बहुत ही व्यापक अर्थों' में प्रयुक्त होते थे। परन्तु संस्क्रत साहित्य 
में इनके अर्थो में बहुत संकोच दिखाई देता है। 


यास्क ने निरुक्‍त के अध्याय तीन, चार और पांच में वेद के नानाथक शब्दों 
की वेदभन्त्रों के उद्धरणपूबक बहुत विस्तार से व्याख्या की है। संस्क्रत साहित्य 
में उन शब्दों के अर्थो' में बहुत संकोच हो गया है। डउदाहरणाथ कतिपय शब्द 
तथा उनके वैदिक अथ निम्न है':-गो (पृथ्वी, सूये, गाय, किरण, वाण आदि । ) 
काष्ठा ( दिशा, उपदिशा, सूर्य, जल।) शिरस्‌ (आदित्य, सिर।) रजस्‌ 
( ज्योति, जल, लोक। ) अन्ध (अन्न, अन्धकार, अन्धा पुरुष | ) अर ( देव, 
भक्त, अन्न, अ'क का वृक्ष |) पवित्र ( मन्त्र, किरण, जल, अप्नमि, वायु, सोम, 
सूय्य, इन्द्र |) अरि (शत्र , ईश्वर |) बृक (चन्द्र, सूये, श्वा, श्रगाल, हल । ) 
अश्विनी (द्यावापर्थिवी, अहोरात्र आदि। ) 

अथेसंकोच कई प्रकार से होता है। पत्तञ्नललि और भत्‌ हरि ने लिखा है कि 
समास से अ्थसंकाच या अथ का विशेषावस्थान हो जाता है। यथा अबभक्षः, 
वायुभक्ष: (जल या वायु पर ही जीवित रहने वाले ), कर्णेजप ( पिशुन ) , 
पश्यतोहर ( स्वणकार ) , ध्यम्बक, त्र॒यक्ष, कण्ठेकाल ( शिव )। महा० आ० ९, 
वाक्य ० का० ३, प्र० ५५६ । 

डपसर्ग के संयोग से अथसंकोच या विशेपावस्थान हो जाता है। यथा, ह धातु 
के आहार, विहार, प्रहार, संह्ार, नी घातु के प्रणय, अनुनय, विनय, निर्णय, भू 
धातु के प्रभाव, अनुभाव, अनुभव, सम्भव, प्रभाव आदि | 


विशेषणों के संयोग से अथ का संकोच हो जाता है ओर वह शब्द 
विशेष अर्थ का वाचक हो जाता है । जेसे “शुक्ल: पटः” “शुक्लों 
गो:” आदि । 
सर्वेश्च शब्दो5न्येन शब्देनाभिसंवध्यमानो विशेषषचनः: संपयते। 
महा०२, १, ४«< | 


पतजञ्जलि ने बताया है कि शब्दों का अथ लोकप्रसिद्धि के आधार पर संकु- 
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चित हो जाता है ओर उस शंब्दं का विशेष स्थान पंर ही प्रयोग हैं। सकता है 
सत्र नहीं । 


युक्त' पुनर्यन्तियतविपया नाम शब्दाः स्थुः। बाढ युकक्‍्तम्‌। अन्यन्रापि 
नियतचिपयाः शहददा दुश्यन्ते | महा० २, २, २६। 


रक्त, लोहित और शोण शब्द पर्यायवाची हैं । परन्तु लाल अश्व को 
“अश्व: शोण:” ही कहेंगे । शोश शब्द का अश्व के साथ ही प्रयोग 
होता है । इसी प्रकार कृष्ण अथ में अश्व के लिए हेम, अश्वो हेमः । 
शुक्त अर्थ में अश्व के लिए कक शब्द है, अश्वः करके: | शोण हम कक ये 
रक्त कृष्ण और श्वेत के पर्याय हैं पर इनका प्रयोग अश्व के साथ होने से अथे 
संकुचित हो गया है । 

जिस प्रकार व्याकरण में पारिभापिक सरज्ञाएँ या नाम हैँ, उसी प्रकार 
वेद, ऋ्राह्मणु, उपसियद्‌, स्मृति, दशेन, गृद्य और श्रीत सूत्र तथा साहित्य के प्रत्येक 
अंग में अपने-अपने प,रिभाषिक शब्द हैँ, जो शब्द एक अथ में एक शास्त्र 
में उपयोग में लाये गये हैं, वही शब्द अन्य शात्र में दूसरे अथ में। प्रत्येक 
शासत्र के अध्ययन के समय उन शब्दों का वही पारिभाषिक अर्थ लिया 
जाता है, प्रचलित और व्यावहारिक अथ नहीं। इस प्रकार एक शब्द का 
व्यापक अथ होते हुये भी संकुचित अथ में ही शासत्र में श्रयोग होता है। जैसे 
व्याकरण में आगम का अथे है किसी वर्ण की वृद्धि, परन्तु अन्यत्र इसका 
अर्थ है शास्र आय या आगमन। प्रत्येक पारिभाषिक शब्द की अन्य शाल्वीय 
प्रयोगों से तुलना से इस प्रकार का अथेसंकोच बहुत व्यापक रूप से दृष्टि- 
गोचर होता है । | 


सब प्रकार के नामकरण अथेसंकोच के उदाहरण हे। प्रत्येक संज्ञा अपने 
योगिक अथ के अनुसार बहुत व्यापक अर्थ का बोध कराती है, यदि 
व्यापक अथे का अहण किया जाए तो कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको कि ऐसा 
नाम दिया जा सके जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति से रहित हो सके। इस 
प्रकार व्यवदह्यार भी असंभव हो जाएगा । अतएव नामकरण के मृल में 
ही अयसंकोच दे । जो नाम जिस भाव को दे दिया जाता है, वह उस अयथे में 
रूठ हो जाता है और यौगिक अर्थ का वोध नहीं कराता । जिस प्रकार प्राणियों 
तथा व्यक्तियों के नाम रूढ हैं, उसी प्रकार शास्त्रों, संत्कार्ों एवं अन्य सभी 
भावों की संक्ञाएं रूढ हैं। व्याकरण का यौगिक अं है विभाजन था अपो- 
द्वार, यह प्रकृति पत्ययथ आदि के विभाजन के आधार पर व्याकरण शास्त्र 
फे लिए रूठ हो गया हैं। साहित्य ( सद्दितत्य भावः ), दर्शन ( तत्त्तदर्शन ), 
वेद (ज्ञान ), निरुक्त ( निबंचनशास्त्र ) उपनिपद ( आत्मा का सामीप्य प्राप्त 


करना ) आदि नाम योगिक अथ के आधार पर पढ़े हूँ, परन्तु वे विशेष अर्थों - 


१०४ अथेविज्ञांन और व्याकरणदं्शन 


में रूढ हो गए हैं। संस्कार का अर्थ है शुद्धि, परन्तु वह संस्कारविशेपों के 
लिए रूढ हो गया है। संस्कारविशेषों के नाम भी इसी प्रकार रूढ हो गए हैं। 
निष्क्रण ( निकलना ), उपनयन ९ समीप लाना ), समावतेन ( लौटकर आना ), 
ग्ृहस्थ (गृह में रहना), वान प्रस्थ (वन में जाना), संन्यास (त्याग) आदि शब्दों 
का यौगिक अथ में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 

पाणिनि और पतञ्जलि ने तद्धित और ऋृद॒न्त प्रकरण में कतिपय उदाहरण 
देकर बताया है कि तद्धित ओर क्ृदन्त प्रत्ययों के योग से शब्द किसी विशेष अर्थ 
में रूढ हो जाते हैं। कितने ही स्थानों पर उनका घात्वर्थ या प्रातिपदिकार्थ 
अर्थज्ञान में विशेष सहायक नहीं हो पाता । पतञ्ञलि ने कहा है कि: - 


अन्यत्राप्यदिशेषबिहिता: शब्दा नियतविपया दृश्य न्ते । 
महा० ७, ९. ६६ | 


धातुओं के अथ सामान्य रूप से लिखे गये हैं, परन्तु कतिपय प्रत्ययों के 
योग से उनका अथ नियत हो जाता है। उन पत्ययों के योग से शब्द किसी 
नियत अथ में ही प्रयुक्त होते हैं। पतञ्ललि ने इसका उदाहरण देते हुए लिखा है 
कि छू धातु का साम'न्‍य रूप से सेचन ओर दीप्रि अथे उल्लेख किया गया है, 
परन्तु घृत (घी ), घृणा ( कृपा, दया ), घम्म ( उष्ण, ग्रीष्म ऋतु ) शब्द विशेष 
अर्थों में ही प्रयुक्त होते हैं। राशि, रश्मि, ओर रशना शब्द रश्‌ धातु से ही बने 
हैं, पर सब विभिन्न विशेष अर्थोा' में हो प्रयुक्त होते हैं । मन्‌ ( मनन करना ) 
धातु से दी मति, सान, सतन, सनस्‌ , सत आदि शब्द बने हैँ, परन्तु सब विशिष्ट 
अथ/ में नियमित हैं । 

अमा ( साथ ) शब्द से अमात्य शब्द सचिव के अर में रूढ हो गया है, 
परन्तु अमावास्या का अर्थ विशिष्ट ही है। महा" ४, २, १०४। सप्तपद ( सात 
पैर ) शब्द से सप्तरदी ( विवाद संस्कार की एक विधि ) के लिये रूढ हो गया है 
और साप्तपदीन का अथ मित्रता हो गया है। अष्टा० ५, २, २९। छत्र शब्द 
पतञ्ञलि ने छात्र शब्द की व्यत्पत्ति बताई है, यह बिद्यार्थी के अथ में रूढ हो 
गया है । पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या करते हुये बताया है कि गुरु छत्र है, क्योंकि 
वह शिष्य को आच्छादित करता है अर्थात्‌ शिष्य के अज्ञान को दूर करता है। 
जिस प्रकार छंत्र उप्णादि को दूर करता है, उसी प्रकार वह अज्ञान को दूर करता 
है । छात्र छत्रवत्‌ शुरु की सेवा शुश्रूपा करता है, अतः विद्यार्थी छात्र है। 

गुरुणा शिष्यश्छुन्नचत्‌ छाथः | शिप्येण च गुरुश्छुत्रवत्‌ परिपात्यः | 
मदहा० ४. ४, ६२ । 

पाशणिनि और पतञ्ञलि ने अध्याय चार और पाँच में अथंसंकोच वाले 
कितने ही शब्दों का उल्लेख किया है, जो विशेष अर्थों में ही रूढ हो गए हूं। 
जैसे, आस्तिक, नास्तिक, श्रोजिय, द्षेत्रिय, साक्षी, इन्द्रिय आदि। 


अ्रथविंका्स १०४ 


पृतख्नलि ने उल्लेख किया है कि कुछ शब्द अपने भाव के आधार पर विशेष 
का बोध कराते हैं, उनके साथ वाक्य में स्व शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं 
होती । जैसे संवन्धी शब्दों का प्रयोग । 


संवन्धिशबव्देरवा तल्यम | मातरि वर्तितव्यम्‌, पितरि वर्तितव्यम्‌, न चोच्यते 
स्॒स्पां मातरि, स्व स्मिन्‌ पितरि। संचन्धाउचैतदु गम्यते, या यस्य माता ये। 
यस्य पितलेति | महा" १.१. ७०। 


माता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये, पिता के साथ ऐसा व्यवहार 
करना चाहिये आदि स्थलों पर बिना कद्दे ही अपनी साता और अपने पिता का 
बोध होता है । व्यवहार में प्रसंग ओर सामथ्य के आधार पर विशिष्ट अर्थ का 
दी वोध होता है । 


अथ विस्तार 


भर हरि ने अर्थविस्तार और अर्थादेश के विपय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धार्तों 
पर ध्यान आकृष्ठ किया है। भत हरि का कथन है कि कहीं पर अथ का गुण- 
प्रधानभाव विवज्षित नहीं रहता है, कहीं पर अथ का साम्रिध्य ज्ञान में कारण 
नहीं होता, कहीं पर जो शब्द के द्वारा संग्रहीत नहीं है उसका ज्ञान होता है ओर 
कहीं पर प्रधान अर्थ ही अन्य अर्थ का भी वोध कराता है। 


कविद्‌ गुणप्धानत्वमर्थानामविवक्षितम्‌ । 
कचित्‌ साक्निध्यमप्येपां प्रतिप्तावकारणम्‌ ॥ 
यह्यानुपात्तं शब्देन तत्‌ कस्मिंश्चित्‌ प्रतीयते | 
कचित्‌ प्रधानमेवाथों भवत्यन्यस्य लक्षणम ॥ 
वाक्य० २, ३०६--३१२७|। 


इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है कि भत हरि ने अर्थ के विपय में 
चार बातों का निदेश किया है। १--शुणप्रधान का विपयेय, २--पदार्थ के एक- 
देश की अविवक्षा, ३- समत्त पदार्थ की अविवक्षा, ४ -जपात्त अर्थ का परित्याग 
किए बिना ही अन्य अथ का संग्रह । 


उपात्तपदाथी परित्यागेनैयान्याथेपलक्षणम्‌ इति प्रकारचतुप्य्यस्थोद्देशः कृतः | 
पुएयराज् | 


इनमे से प्रथम आर तृतीय अथदिश का निर्देश करते हैँ, अर्थात्‌ १- शब्द 
की जा मुल्य अथ या, बह मुख्य अथ ने रहकर गाँण हो जाता ह और जो में ण 


अथ या, बच मुख्याय का स्थान ले लेता ६ | २--शच्द का जो वास्तविक अर्थ था, 


घहू अधिवक्तित दो जाता हद और जो अयथ नहां थ ५ उसका उदय हो जाता ६ । 
२४ 


१०६ अथविज्ञान ओर व्याकरगांदशरन॑ 


अथ की इन दो अवस्थाओं को अर्थादेश नाम से सूचित किया जाता है| द्वितीय 
ओर चतुथ अथविस्तार का निर्देश करते हैं। १--शब्द के अथ के एक अंश की 
अविवकज्षा द्वारा शब्द के अथ का विस्तार करना | २--अपने अथ का बोध कराते 
हुए अन्य संबद्ध के अथ का भी बोध कराना । इन दोनों प्रकारों से शब्द का 


अथ विस्तृत हो जाता है ओर डउसका एक से अधिक प्रसंगों में प्रयोग 
होने लगता है। 


अथंविस्तार के विपय का भत्त हरि ने विशद्‌ विवेचन किया है। भत हरि 
कहते हैं. कि जिस प्रकार दीपक घटादि के दशेन के लिए प्रयुक्त किया जाता 
है, परन्तु बह घट के साथ ही साहचर्य और सामीप्य के कारण अन्य वस्तुओं 
को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार शब्द भी जिन अर्थो में प्रयक्त होता है 
उतके साहचय से अन्य अर्थों का भी प्रकाशन करता है | शब्द अपने मुख्याथे का 
भी बोध कराता है, परन्तु जो अथ विवक्तित नहीं है, उसका भी सान्निध्य के आधार 
पर बोध कराता है | 
संसगिषु तथा5थंपु शब्दों येन प्रयुज्यते । 
तस्मात्‌ ध्योजकादन्यानपि प्रत्याययत्यसो ॥ 
तथा शब्दाषपि कस्मिंश्चित्‌ प्रत्याय्याथों विवन्षिते । 
अविवक्तितमप्यथे प्रकाशयति सन्निथेः॥ 
चबाकय० २, २००--३० ३ | 
अथविस्तार किस प्रकार होता है, इस विपय में भतृ्‌ हरि ने लिखा है कि 
किसी समानता के आधार पर अथे का तदनुरूप प्रतिपादन होता है। 
किंचित्‌ सामान्यमाश्रित्य स्थिते तु प्रतिपषादनम्‌ | वाक्य० कांड ३, पृ० ३६७ । 
पतस्नलि का कथन है कि श्रथे विस्तार विशेष की अविवक्षा ओर सामान्य की 
विवत्ता से होता है। 


विशेषस्याविवत्तितत्वात्‌ सामान्यस्थ च विवत्तितत्वात्‌ सिद्धम्‌ | 
महे]० १ नह द्प । 


कैयट ने अर्थविस्तार का उदाहरण लिखा है कि प्रवीण शब्द का अथ हे 
“धप्रकृष्टो वीणायाम्‌ ” (वीणावादन में सुयोग्य ), परन्तु यह शब्द अपने 
संकुचित अथ वीणाबादन की विशेपता को छोड़कर किसी भी ऋत्य में कोशल के 
लिए प्रवीण शब्द का प्रयोग होने लगा | अपने झुख्याथे के विस्तार हो जाने से 
बीणा में ही चतुर के लिए “बीणायां ग्रवीण:” ( वीणा में प्रवीण ) प्रयोग 
होता है, क्योंकि प्रवीण शब्द वीशा में श्रबीणता का नियमित रूप से वोध 
नहीं कराता । 
कैाशलं त्वस्य प्रयृत्तिनिमित्तम्‌। तेन वीणायां प्रवीण इत्यपि भवति | 
मद्दा० ४, २, २६ ) 


अथ विकास ९८७ 


कुशल शब्द का मुख्याथ था कुशों के छेदन की योग्यता, परन्तु 'अथविस्तार से 

छ्च र्‌ः कि ० . 

योग्यता और कोशल का वोधक रह गया । विशेष अथ कुशछेदन छोड़कर सामा- 
न्यार्थ योग्यता के आधार पर इसके अथ का विस्तार हो गया हे । 


पतजञ्जलि ने अथविस्तार के कतिपय अत्युत्तम उदाहरण “संप्रोदश्च कटचू ” 
'अप्टा० ५, २, २६) सूत्र के भाष्य में दिये हूँ। केयट ने अपनी टीका में इस 
विपय का वहुत उत्तम रूव से स्पष्टीकरण किया है । पतम्नलि ने गोछ्ठ, तेल, गोयुग, 
कट ओर पट इन पांच शब्दों के अथ विस्तार के उदाहरण दिए हैं। ये पांचों 
शब्द सुख्या्थ के आधार पर, विशेष के वोधक थे, परन्तु ये अपने झुख्याथ को 
छोड़कर साम्य के कारण अन्य अर्थों का समान रूप से बोध कराते हैं। 
मुख्याथे में रूढ न रहने के कारण जिस प्रकार “बीणाप्रवीण:” प्रयोग 
होने लगा, उसी प्रकार इन शब्दों का भी मुख्याथे के बोध के लिए पुनः 
प्रयोग होता है। 

गोछ शब्द का मुख्याथ था गायों के रहने का स्थान, परन्तु साम्यमूलक अर्थ- 
विस्तार से गोछ शब्द का अथे रह गया “रहने का स्थान” , इसमें विशेष गो 
शब्द का अथ अविवक्षित हो गया। अतणएव कात्यायन ने गोए्ठ शब्द को 
स्थान का पर्यायवाची प्रत्यय बना दिया है। “गोष्ठाद्यः स्थानादिपु पशुनामादिम्यः” 
यथा, अविगोष्टम ( भेड़ों के रहने का स्थान ) स्पष्टाथब्रोतकता के लिए गाय के 
निवासस्थान के लिए “गोगोष्टम” प्रयोग हुआ । पतज्ञाल ने “उपमानाद वा 
सिद्धम” सास्य के आधार पर यह प्रयोग होने लगे हैँ ऐसा उल्लेख फिया है। 
वर्तमान गोशाला शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार है। 


गोयुग का अर्थ था गायों का थुग्म, परन्तु सामान्यवचनता के कारण 
केवल यचुग्म अर्थात्‌ जोड़े का वाचक रह गया। अतः कात्यायन ने कहा 
है “द्वित्वे मोयुगच्‌ ”, यथा उद्टमोयुगप्‌, (उटठों का युग्म ), खरगोयुगम्‌ 
गर्दभयग्म आदि। 

कट शब्द का मुख्याथ था रत्तु, बीरण एक घास आदि का समूह, 
परन्तु यह केवल समूह का बाचक रहू गया । अतएव कासत्यायन 
ने “संघाते कटच” लिखा है। यथा, अविकटः ( भेढ़ों का समूह ), उष्टकटः 
( उट्टसमृद्द )। 


पर का सुस्याथे था चल्ल, उसके साहश्य से सामान्यवाचक होकर केवल 
विस्तार का वाचक्र रह गया। अतः कात्यायन ने 'विल्तारे पदटचू ” लिखा दै। 
जैसे, अविपटः (भेड़ों का विस्तार ) , उद्धपटः ( उंठों का बिल्तार )। फैंयट ने 
लिखा हू कि अग्रद्वत समूह के लिए कट शब्द और प्रसत समृह के लिए पट 
शब्द का प्रयोग दोता है । 


तल शब्द का मुख्यार्थ था तिल का सारभाग, परन्ठु झुख्यार्थ तिल शब्द का 


/»शिव८ अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


अथ छोड़कर सामान्यवचनता से केवल स्मेह (द्रव) का बाचक रह गया । अत्तएब 
कात्यायन ने “स्नेहने तैलच”, द्वारा तैल शब्द को स्नेह का पर्याय बताया है । 
जैसे, सबपतेलम्‌ ( सरसों का तेल ) , इंगुदी तैलम्‌ ( इंगुदी का तेल )। तिल के 
सस्‍्तेह के लिए स्पष्टाथंकता के लिए तिलतैलम्‌ € तिल का तेल ) प्रयोग 
होने लगा ! 


_ पुंणब, इषध और ऋषभ शब्द बेल के मुख्या्थ रूप से बोधक थे । परन्तु 
श्रेष्ठततत और उत्कृष्टता गुण के कारण सामान्यवाचक होकर ये शब्द केवल शेप 
अथ के बोधक रह गए हूँ। अत्तएब भरत ( भरतों में श्रेष्ठ ) , नरपुंगव ( नरों 
में श्रेष्ठ ) प्रयोग होने लगे। 


(लक्षणों का विवेचन पष्ठ अध्याय में हुआ है। लाक्षरिक प्रयोगों के द्वारा 
अथ का विस्तार होता है | इसके उदाहरण भी विशेष रूप से वहां दिए गए हैं । 
भतृ हरि ने जो प्रकार अथ विस्तार के बताए हैं, उनमें एक प्रकार अधीत्‌ शब्दार्थ 
के एक अशविशेष की अविवज्ञा कर देना के उदाहरण गोछ, तेल आदि शब्द हैं । 
द्वितीय प्रकार अर्थात्‌ अपने अथ का बोध कराते हुए साहचयय से अन्य अथे का 
बोध कराना है। भत्‌ हरि ने उसका उदाहरण दिया है, “काकेभ्यो रक्ष्यतांसर्पि:? 
“काकेम्यो दधि रक्ष्यताम्‌ ” ( कोओं से घी दही की रक्षा करना ) ; में ऐसा नहीं 
होता कि कौओं से घी दही को बचाया जाय ओर कुत्ते बिल्ली के खिला दिया 
जाय । यहां पर काक शब्द उपलक्षणमात्र है, अतः काक तथा काकेतर सभी से घी 
ओर दही की रक्षा इष्ट होने से काक शब्द काक से इतरों का भी 
बोध कराता है | 

काफरेश्यो रद्य्ता सर्पिरिति बालोडपि चोदितः। 
उपधातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति॥ 
वाक्य ० २, ३१४ | 
इसी प्रकार “भोजनमस्योपपाद्रताम ” (इसके लिए भोजन बना दो?) में 
भोजन बनाना भुज्‌ धातु का अर्थ केबल भोजन बनाना ही नहीं है अपितु 
पात्रों का भाजन, प्रच्ालन आदि डसके अंग भी उसी कथन से अमनुक्त होने पर 
भी गृद्दीत होते हैँ । 
पतञ्जलि ने पच्‌ धातु का उल्लेख उदाहरण रूप में करते हुए बताया है कि 
पच धातु का अर्थ पकाना है, परन्तु पच्‌ धातु से पात्र चढ़ाना, पानी डालना, 
अप्नि जलाना आदि सभी क्रियाएँ तद॒न्तगंत होने के कारण बसी शब्द से गृद्दीत 
होती हैं| महा० १, ४, २३ | 
साहृश्य, सामीप्य, साहचर्य आदि के कारण शब्द के अर्थ का विस्तार दो 
जाता है । 


अथ विकास १०६ 
अथ्थादेश 


अर्थादेश के जिन दो प्रकारों का उल्लेख भर हरि ने किया है, उनके अन्य 
कृतिपय उदाहरण आगे दिये गये हैँ। वेद सें सह धातु का अथ था जीतना, 
अधिकार करना, परन्तु संस्क्रद साहित्य में इसका अथथ सहन करना रह गया दे | 
वेद भें कवि शब्द का अथ्थ था क्रान्तर्दर्शी, जेसे, 'कविसेनीपी परिभू: स्वयस्भू: 
(यजु ० ४०, ८) पतञ्जलि ने भी क्रान्तदुर्शी, सेधावी के अथ में कवि शब्द का प्रयोग 
किया है, ता जार्ति कृबयो विदुः (महा० ४, १, 5३) परन्तु इसका अथ संस्कृत सें 
छन्दों या पद्यों का रचयिता रह गया है। मग शब्द वेद में पशुमात्र का बोधक था, 
मगो न भीमः कुचरो गिरिप्ठा” (यज्जु ० ५, २० ) वाल्मीकि रामायण में म्रग शब्द 
सिंह के अथे में प्रयुक्त हुआ दे, परन्तु यह शब्द हिरण के ही अथ में, प्रचलित 
हो गया है। वेद में (यजु० १८, र८--४३,) गन्धव शब्द अम्नि सूर्य, चन्द्रमा, वाय 
यज्ञ आदि के लिए आया है ओर अप्सरस्‌ शब्द ओयधि, सूर्य की किरणें और 
नक्षत्र आदि के अर्थ में आया है, परन्तु संस्कृत में ये शब्द जातिविशेप और 
दिव्य स्लियों के लिए रह गए है। 


सूर्या गन्धर्वस्तस्य मरीचयो5प्सप्सः । 
पन्द्रमा गन्धवस्तरुय मरीचयोड्प्सरसः | यजु ० १८, २६--४० | 


अथ की अनभवजन्यता 


भठ हरि ने अथ की अनुभवजन्यता पर विशेष विस्तार से विचार किया है 
आर लिखा है कि अथ का महण अनुभव और ज्ञान के अधीन है। 


प्रत्ययाधीनमथंतसत्त्यावधारणम्‌ | वाफ्य० २, रद्द । 


भठ हरि ओर उनके ब्याख्याकार पुण्यराज ने इस विषय को समझाया है 
कि किस प्रकार अनुभवजन्यत। के कारण अथ में भेद हो जाता है । एक ही सर्थ 
का नाना व्यक्ति अपने अनुभव के अनुरूप उसका अथ लेते हैं। हीव्यक्तिके 
विचार में कालभेद से अथ के विपय में अन्तर हो जाता ६ | अथंविकास फे प्रश्न 
पर प्रकाश डालने के लिए भद हरि का निन्‍न कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण और 
अवधेय ८ 


शब्द वस्त॒ुतः किसी नियत अर्थ रे का वोध नहीं कराता | प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
बासना आर अनुभव के अनुरूप ही उसका स्वरूप निर्धारित कर लेता ह, जैसे 
एक ही चस्तु को वासना के अनुरूप चन्ष नाना रूप से ग्रहण करती है। 


हे नियतवा 2 ७ 
पतिनियतवासनावशेनेत्र प्रतिनियताक्ारोडर्थट, तषक्त्वतस्तु फश्चिदपि 
नयताो नाभिवीयत | 


४. 


११० अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


यथेन्द्रियं संनिपतद्‌ वैचित्येणोपदर्शकम । 
धन थे शू र्‌ः >> प ॥कप 
तथंव शब्दादथस्य प्रतिपच्तिरनेकधा | वाक्य० २, १३६। 


( चास्ति कश्चिबत्रियत एक: शब्द्स्याथ:? अर्थात्‌ शब्द का निश्चित कोई एक 
अथ नहीं है। इसी को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वक्ता अपनी भावना के अनु- 
सार एक शब्द का एक अथ में प्रयोग करता है, परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपने- 
अपने ज्ञान के अनुसार उसका प्रथक-प्रथक्‌ अर्थ समभते हैं । 


बक्त्रान्यथेष॒ प्रक्रान्तोीं भिन्‍नेषु प्रतिपतृषु । 
खप्रत्ययान॒ुकारेण.. शब्द: प्रविभज्यते ॥ 
वाक््य० २, १३७ | 


व्यक्तियों का अनुभव समयालुसार परिवर्तित होता रहता है और उसके फल- 
स्वरूप वही व्यक्ति जो एक वस्तु कुछ काल पूर्व दूसरे रूप में देखता या समभता 
था उसी के कालान्तर में अन्य रूप में देखता ओर समभता है। इसी को 
भक हरि लिखते हैं कि - 


एकस्मिन्नपि दृश्येड्थं दर्शनं भिद्यते प्थक। 
् ० + 
कालान्तरेण बेको5पि त॑ पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ 
वबाक्य० २, १४३८ | 


एक व्यक्ति जो कि बौद्ध दर्शन के अध्ययन में अथ को तदनुसार ही समभता 
है कालांतर में वैशेषिक दर्शन के अध्ययन से वह ऐसी वस्तु को अन्य रूप में 
समभने लगता है, वह घट को परसाणुपुञ्ञ न समझ कर एक अवयची समभने 
लगता है | 
इस प्रकार भव हरि ने दिखाया है कि एक ही अथ का नाना व्यक्ति अपने 
अनुभव के अनुरूप नाना रूप में समभते हैं और एक व्यक्ति भी अपने परिवतन 
होते रहने के कारण समयान्तर में विभिन्न रूप से समभाने लगता है | वाक्य० २, 
१३६ | उपयुक्त विवेचन के आधार पर भव हरि आगे लिखते हूँ कि इसका 
अर्थ विकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अर्थ की अनुभवजन्यता के कारण 
व्यक्तियों का ज्ञान अपूर्ण और अनिश्चित है। उसका वचन भी उसी प्रकार 
अपूर्ण, अनिश्चित और अव्यवस्थित है | 
त्तस्माद्‌टप्टतर्वानां सापराधं वहुच्छुलम्‌ | 
दर्शानं वचन वापि नित्यमेवानवस्थितम्‌ ॥ 
वचाक्य० २, १४०॥ 


अर्थ की इस अनुमवजन्यता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति का .&/>कंड 
ज्ञान प्रतित्तण बदुलूता रहता है। समूल में भी इसी परिवर्तत के कारण अथोवः 


अथ विकास १११ 


एक भ्रूव सत्य है। वैयक्तिक और सामूहिक ज्ञान में परिवर्तेन का पतिविम्ध 
अथ्थ विकास है| 


अर्थ अनिश्चित और अपूरण 


अर्थ अनिश्चित और अपूर्ण होता है, इसका विवेचन भव हरि ने द्वितीय 
कौर ठतीय काण्ड में कई स्थानों पर किया है। अथ की इस अनिश्चितता 
ओर अपूर्णता के कारण शब्दों के अर्थों में अन्तर हो जाता है । भव हरि 
ओर पुण्यराज ने लिखा है कि पर्ों के अर्थों का स्वतः कोई निश्चित स्वरूप 
नहीं है, जिस जिस प्रकार से उनका निरूपण किया जाता है, जसी प्रकार से 
उनका अर्थ. है। जाता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४४। 


वलिप्न्ते द्‌ः 
लच्यादु व्यवतिप्ठन्ते पदाथा न तु वस्तुत+। 
उपकारात्‌ू स॒एवार्थ: कथंचिदन्तुगम्यते ॥ 
चाकथ० २, 3४७ | 


पद का अथ वस्तुत: व्यवस्थित नहीं है, निरूपण से ही उसकी व्यवस्था होती 
है। एक हो अर्थ निरूपण भेद से अन्यथा ज्ञात होता है। 


अर्थ की अनिश्चितता के कारण अथ में विकास किस प्रकार होता है 
इसका एक सुन्दर उदाहरण पतञ्जलि ने दिया है। 'भोग' शब्द के अथ के विपय 
में उन्होंने लिखा है कि इसका अथे है द्रव्य जैसे भेगवानय देश: का थे है; 
जिस देश में गी अन्न आदि प्रचुर मात्रा में हैँं। भेग शब्द का अथे उपभोग भी 
है। जैसे 'भागवानयं ब्राह्मण: का अ्थ है जो श्राह्मण धनादि का सम्यकृतया डप- 
भेग करता है | कैयट ने लिखा है कि इसीलिए घनवान्‌ के भी जे कि धनादि का 
डपभेग नहीं करता है. उसे भेगवान नहीं कहते | अपितु “निर्भाग” ( कपण ) 
कहते हैं । इसका तृतीय अर्थ है शरीर | यह अर्थ सपे के शरीर के लिए रूढ हो 
गया। आझागे चल कर यही सप के फण के लिए भी प्रचलित दो गया । फैयट ने 
इसपर विवेचन करते हुए लिखा है कि भेग शब्द समुदाय अर्थात्‌ शरीरमात्र के 
लिए था, परन्तु उसका एकदेश फण के लिये प्रयोग होने लगा। कतिपय 
आचार्यों का कथन हे कि सप के फण को द्वी भाग कहते हैं, उसके समस्त शरीर 
को नहीं । कैयट ने इस कथन को अयुक्त बताया है. और महत्त्वपूर्ण शब्दों में 
कहा है कि प्रयोग का. विषय अनन्त है, उसकी इयचा निर्धारित नहीं की जा 
सकतो है । 

अनन्तत्वात्‌ प्रयोगविषयस्थावधारणस्थ कतेमशक्यत्वात्‌ 
प्रदोप, मद्दा० ५. ११ ॥ 


फेयर घर जध्यकन+-कु- वक्त के | आो ०४ फक्नि फकिसा ब्ल्उक - 

कयट के कथन से यद्ट सप्द हु क्ति किसी शब्द के अय की श्य्ता या 
नि च्चित ता निधा स्त नंद्दीं कं की सदती हैक कक $ ++ अब एप डा इाचब्य >यथाकनमाडल्‍ का विभि 
वार्चदता निधारत नदी की जा सकती हूँ, क्याक एक धो शाचद कफ न्न 


११२ अथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


रूप से विभिन्‍न अर्थों में प्रयोग होता रहता है, अतः प्रयोग का विपय अनन्त है। 
हेलाराज ने अतएव लिखा है कि-- 
विवक्तोपारुढोह्य थः शब्दानाम्‌ | वाकब० ३. पु० ४६७ । 
शब्दों का अथ वक्ता की इच्छा के अधीन होता है। वक्ता एक ही शब्द का 
विभिन्‍न रूप से प्रयोग करता है ओर उसके अथ भें अन्तर हो जाता है । 
थे ई। है 
अथ अनिश्चित ही नहीं, अपितु अपूर्ण भी होता है। इसका विवेचन प्रथम 
अध्याय में किया जा चुका है । भठ हरि ने लिखा है कि अर्थ अपूर्ण होता है, 
अथ वस्तु के किसी एक अंश का बोध कराता है, सम्पूर्ण का नहीं। इसका परि- 
णाम यह होता है कि अथे संदिग्ध और अपूण होने के कारण विकल्पों 
का कारण होता है। इसी अपूर्ण ता ओर अनिश्चितता से अथ में भी विकास और 
परिवर्तन होता रहता है। 
अकत्स्नविषयाभासं शब्द: प्रत्ययमाश्रितः । 
अथमाहात्म्यरूपेण स्वरूपेणानिरुपितम्‌ ॥ 
व।क्य० ३. पृ० १२४ | 
हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि शब्द अपूर्ण अथ का 
वेध कराता है | शब्द से विकल्पात्मक ( संदिग्ध ) ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः 
कहा गया है कि शब्द विकल्पों के कारण हैं ओर विकल्प शब्दों के | 


तदुक्तम विकल्पये।नय: शब्दा विकलपाः शब्दब्रेनय: । देलाराज | 
पतञ्ललि ने ( महा० २, ९, ३४५ ) दधि शब्द के विपय में लिखा है कि 
दधि के कई भेद 8ै। दृधि कहते ही मन्दक ( कमजमी हुई ), उत्तरक ( मलायी 
वाली), मिल्लीनक (न जमी हुई) आदि का बोध होता है। अर्थ की अनिश्चितता ओर 
अपूर्शता के कारण द्धि शब्द से दृधि के निश्चित और पूण् स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता अतः दृधि के जितने प्रकार मिलते हें. उन सब को ही दृधि शब्द के द्वारा 
सम्बोधित किया जाता है | 
कर च ए्‌ 
शाब्दवोध आर अथे विकास 
पष्ठ अध्याय में शाब्द्वोध क्रिस प्रकार होता है, इसका विवेचन करते हुए 
लिखा गया है कि शाबदबोध आप्तजनों के व्यवहार, आवाप, उद्वाप उपदेश, 
अन्वयव्यतिरेक आदि के द्वारा होता है | भत्‌ हरि ने लिखा हे कि अथज्ञान अत्येक 
फो अपदी प्रतिमा फे अनुरूप ही होता है। जिसकी जैसी प्रतिभा होती है, उसी 
प्रकार उसको अर्थमहृण शीघ्र या विलम्ब से होता है । 
अभ्यासात्‌ प्रतिभाद्देतुः शब्द: स्चा परे: स्म्ृतः । 
वबालानां च तिरश्चां च यथाथप्रतिपादने ॥ 
वाक्य० २,११६ | 


'अथ-विकास श्र 


भत हरि ने आगे वताया है कि पत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, किसी 
की मनन्‍्द्र और किसी की तीत्र । सनुष्य अपनी प्रतिभा के अनुरूप शब्द का अर्थ 
भी शुद्ध या अशुद्ध समझता है। स्थृत्न वस्तुओं का अर्थ दृश्य होने के कारण 
अशुद्ध ज्ञाव होने पर भी ज्ञानवृद्धि के साथ साथ शुद्ध हो जाता है। परन्तु सूक्ष्म 
तत्त्वों का ज्ञान दृश्य न होने के कारण प्रतिमा पर ही निर्भर रहता है और प्रत्येक 
का अपना अपना विचार उन सूक्ष्म तत्त्वों के विपय में भिन्न भिन्न रहता है। अत- 
एवं भरत हरि ने कहा है कि वक्ता एक अर्थ में शब्द का अयेग करता है, 
परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता उसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्‍न भिन्‍न 
अर्था' में लेते है। वाक्य ० २,१३७ | ह 

भत्‌ हरि ले इस प्रकार से शब्दबोध की अकिया को ही अथंविकास का मुल 
कारण बताया है । सब की प्रतिभा, अनुभव, ज्ञान ओर ग्रहण शक्ति समान नहीं 
है, अतएबव अर्थ समान, व्यवस्थित ओर निश्चित नहीं रहता । एक शब्द का नाना 
व्यक्ति ही नाना अर्थ नहीं सममते, अपितु एक ही व्यक्ति एक शब्द के अर्थ को 
वाल्यावस्था में कुछ अन्य समभता है. और युवा या वृद्धावस्था में अन्य । एक 
शात्ष के अध्ययन से एक तत्त्व के कुछ सममकता दें, दूसरे शास्त्र के अध्ययन से 
कुछ अन्य । अतः भत्‌ हरि कइते हैं. कि :-- 


एकस्यापि व शब्दस्थ निमित्त रव्यवस्थितेः । मर 
एकेन चहुभिश्चाथाों चहुचा परिकल्प्यते ॥ वाक्य २,१३६ | 
हृ रे है 
अथे व्यावहारिक हैं वेज्ञानिक नहीं | 
भतठ हरि ने लिखा है कि "शब्दा लाकनिचन्धना” वाक्य ० २,२२६ । 
अर्थात्‌ शब्द लेक व्यवहार के चलाने के लिए हूँ। पुण्यराज ने इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा हू क्लि अर्थ के वाधन के लिए शब्द हैं, वे लाक- 
व्यवहार के निमिचभूत हैं । अर्थ की गोण और मुख्य की व्यवस्था इसी आधार 
पर की जाती है कि वह शिथिल है या श्रशिधिल | स्वलद्गति वाले अर्थ के गौण 
कद्दा जाता है, और अ्रस्खलद यति को सुझ्य, अर्थात्‌ प्रचलित अर्थ मुल्य द्वोता है 
आर अप्रचलित गांण | पुरयराज | 
प्र र्‌ झुक के ्  आ . 
. अर्थ नवथा शुद्ध आर वंधानिक नहीं दोता है । अतः मठ इरि और पुण्यराज 
ने कहा ह कि शब्द अथ के स्वरूप को वन्तुदः सर नहीं करता ४, केचल दूर से 
अथ का संकेतमात्र दरता है आर उसको व्यवद्यारोपयोगी बना देता &। शब्द 
अर्थ का शुद्ध रूप सें वाचक नहीं होता हे। शब्द में वस्ठुतः बह शक्ति नहीं दे कि 
चह अथ का दाक्त का रण कर सके | पुरयराज़ वाक्य २, 2४२ | 


क्र हो 

अत एन्त >फम्काक३,.. “कृपया मक-->मक्या-. पदच्चदर 

घबरा एन्तस्ेग! पच्चर 
न] +्ब हट 


शक 

सचाएचडग्स्य चाप: ! 
'बबकगााओ अं कक प्टाशाना अिकि बे न रद सन अष्णाक श 

से सभा प्रटाथाना सन्प्र-ण सन दाक््यत !! 


चबाक्य८ २, ४८२ ॥ 


११४ अथे विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


भत हरि ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि शब्द की 
शक्ति नियमित है, अथे की शक्ति बहुत व्यापक है, अतः शब्द अथ के पूर्ण स्वरूप 
का स्पशे नहीं कर पाता | 


अनेकशक्तिरपि हाथें। न शब्दे: साकल्येन स्प्रश्यते, नियतविपयत्वात्‌ शब्द- 
शक्तीनाम्‌ | पुण्यराज, वाक्य ० ३ प्र० ४५०३ से ५०४ | 

भरत हरि ने लिखा है कि शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध वक्ता की इच्छा के 
अधीन रहता है। प्रयोक्ता जिस शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग करता है, उसी 
प्रकार उसका स्वरूप हो जाता है , अतः शब्द और अर्थ का सम्बन्ध वास्तविक 
नहीं है, अपितु काल्पनिक है, असत्य है। पुण्य राज । 


प्रयोक्वैवाभिसन्धत्ते साध्यसाधनरूपताम । 
श्ड न र दि 
ग्रथस्य वाभिसंवन्ध कल्पनां प्रसमीहते ॥ 
बाक्य० २, ४३५ | 


शब्द ओर अर्थ के सस्वन्ध में प्रयोक्ता की इच्छा का बहुत ही महत्त्व है। 
प्रयोक्ता ही एक शब्द का विभिन्‍न रूप में प्रयोग करके विभिन्‍न अर्थोंका बोध 
कराता है। पुण्यराज ने इसीलिए आगे लिखा है कि यदि शब्द और अथ का 
सम्बन्ध वास्तविक होता तो वस्तु के स्वभाव को ब्रह्मा भी अन्यथा नहीं कर 
सकता । क्योंकि वस्तु स्वभाव को अन्यथा करने की सामथ्य उसमें भी नहीं है । 
अथ व्यवस्थित होना चाहिए था, परन्तु ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है। भत्‌ हरि 
ने साधन समुद्द शप्रकरण में विस्तार से यह प्रदर्शित किया है कि यह शब्दाथे 
सम्बन्ध आदि सब कुछ विवज्ञाधीन है। सम्बन्ध काल्पनिक ही है। पुण्यराज, 
चाक्य० २, ४३६ । 

यदि हि वास्तवमेतत्‌ स्थात्‌ तदा वस्तुस्वभावस्य ब्रह्मणाउप्यन्यथाकतुंमशक्त्य- 
त्वादू व्यवस्थितमेवैत्तद्‌ भवेत्‌ न च तथा परिदृश्यते | पुणुयराज' वाक्य० २, ४३६। 

ऐतरेय ब्राह्मण ( ३, ४४ ), ओर गोपथ ब्राह्मण उत्तर (9, १० ) यह 
बताते हैं कि सूर्य न कभी अरत होता है और न कभी डद्य होता है, जो कि सूर्य 
को “ अस्त होता है” कहा जाता है वह दिन की समाप्ति को देखकर और जो 
कि 'सूर्य उदय होता है! कहा जाता है वह रात्रि की समाप्ति को देखकर, वस्तुतः न 
तो सूयय उदय होताहै और न कभी अस्त द्वाता है। 

स॒ वा एप ( आदित्यः ) न कदाचनास्तमंति नोदेति, त॑ यदस्तमेतीति 

मन्यन्ते5हन एवं तदन्तमित्वाइथ यदेनं प्रातद्वदेतीति मन्यन्त रात्रेरेव तदन्‍्त- 
प्ित्वा ।स वा एप कदाचन निम्रोचति | एतस्य त्राह्मण ३. ४४ | 

यद्यपि सूर्य उदय होता और सूर्य अस्त होता है ये वाक्य वेजञानिक द्ष्टि से 
असंगत दै, परन्तु व्यवद्रिक दृष्टि से ऐसा प्रयोग किया जाता है। भव हरि ने 
अर्थ अवैज्ञानिक है, इसके वहुत से उदाहरण दिए हूँ। वाक्य० २, श्प८ 


अथे-विकास ११४ 


रशध्८प | यथा, व्यावद्यारिकता के आधार पर ही गन्धवनगर, खपुष्प, आकाश- 
कुसुम, बन्ध्यासुत आदि की स्थिति है। चित्र में भी नदी, परत, नगर आदि की 
सत्ता श्रत्यक्त की जाती है जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत है। मन्निमित सिंह 
हस्ती, अश्व आदि बेचे जाते हू । आजकल भी चीनी के वने हुए सिंह ज्प्टर 
एवं विविध प्रकार के पशु पक्षी खाये जाते हैं, वस्तुतः उपर्यक्त नाम उनको देना 
वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित है। गगन में तल की ओर खद्योत में अग्नि की सत्ता 
का प्रयोग किया जाता है। परन्तु ये सभी प्रयोग और इनके अथ अवेज्ञानिक 
ओर अशुद्ध हैं । अतएवं भत हरि कहते हैं, कि:-- 


तलवद दृश्यते व्योम ख़ोतो हदृष्यवाडिव। 
न चेन्नास्ति तलं व्येगम्निन खद्योते हुताशनः | 
चाक्य० २ १४२ । 


वसस्‍्तुत: न तो आकाश सें तल है ओर न खद्योत में अप्रि। यह केवल व्याव- 
हारिक उक्ति है। भत हरि ने अर्थ की व्यावहारिकता का उल्लेख करके लिखा है 
कि जिन तत्तवों का वर्णन शब्दों द्वारा ठीक-ठीक नहीं क्रिया जा सकता है, उनके 
विपय में विद्वानों को भी डचित है कि जैसा उस विपय में लोकव्यवहार सें प्रयोग 
होता हो उसे ही अपना कर व्यवहार चलावें । 


असमाख्येयततवानाम थांनां लीकिकेयेथा । 
व्यवद्यारे समाख्यान तत्पाक्षो न चिकरपयेत | 
वबाक्य० २, १४४ । 


इस व्यवृहारोपयोगिता के कारण कितने ही शब्दों का अन्य अथे में प्रयोग 
होने लगता है यथा, अथंगास्भीय, ज्ञानालोक, ज्ञानद्प्टि, अज्ञाचक्षु, गुणगोरतर 
आदि | हु 

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये कि बेयाक्रणों का दृष्टिकोण केवल 
व्यावद्यारिक नहों है आर व्यावहारिकता के आधार पर दाशनिक आर वंज्ञामिक 
इष्टिफोण का अपलाप नहीं किया जा सकता है| जो व्यावहारिक दृष्टि से सत्य 
हूँ, वह दाशतिक आर वेज्ञानिकटृष्टि से असत्य ज्ञात होता ६ अतरव भव हरि ने 
कहा दे कि उपयेक्त जो उदाहरण दिये गये हैं, उनको व्यावद्यारिक दृष्टि से 
अपना लेना चाहिये। परन्तु उनका फिर भी दाशंनिक विवेचन करना आवश्यक 
हूं। स्थुल प्रत्यक्ष से जो ठीक समझा जाता दे, वह सृक्ष्म प्टि से भायः सत्य 
नहीं होता हैं। अतः केवल च्थूल प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करके सक्ष्म और वेज्ला- 
निक अथ अथधान परमाथ का अपलाप न करें। 


तस्म्रान्थत्यक्षगप्यथ बिटद्वानीत्षेत यक्तिनः । 
ने दशनस्य प्रामारयात हृध्यमं्थ प्रकट्पग्रेत । 
वाक्य २, २४३ | 


११६ अथ विज्ञान और व्याकरणदश्शन 


अथ की अस्पष्टता और अथ-विकास 


पतज्ञत्षि ने जातिवाची ओर गुणवाची शब्दों के विपय में विशेष रूप से 
लिखा है कि इनका अथ अस्पष्ट रहता है | ये जो वस्त जितनी और जैसी होगी 
वेसा ओर उतना ही उसका अथ बोधित करेंगे | 


फेचिद्यावदेव तद्‌ भवति तावदेवाहु, यथ एवे जातिशव्दा शुणशब्दाश्च। 
महा० २, १, ७१। 


उदाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है कि जैसे तेल या घृत कहने से उसके 
परिणास रूप आदि का बोध नहीं हेाता । एक बंद तेल भी तेल है औ, मन भर 
भी। गो शब्द के कहने से कौन सी गाय, किस रंग की, कितनी बड़ी इत्यादि का 
बोध स्पष्ट रूप से नहीं हेता। प्रत्येक प्रकार की गाय क गाय शब्द बोध कराता 
है, इसी प्रकार गुणवाची शब्द | यथा, शुक्त, कृष्ण, नील आदि बड़ी से बड़ी और 
छोटी से छोटी वस्त की शुक्कता, को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक वस्तु की शुक्वता 
कष्णुता आर नीलता सें अन्तर हे।ता है ।जिस बस्त में जैसी शुक्लता आदि हे।गी 
१सा ही शुक्ल आदि शब्द अथ हेततवा जाएगा। वाक्य० का० ३ प्र ११६ 

स्फटिक के अपर जिस रंग को जो वस्तु रखी जाती है, उसका रूप रंग तद्वत्‌ 
हे। जात। है | इसी प्रकार शब्दों का अथ भी जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हेता 
है, बेसा ही अथ व्यक्त करता है| हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है कि शब्द के अथ में पदान्तर के साथ सम्बद्ध हेने के कारण विशेष रूप आ 
जाता है। अतः शब्दाथ औपचारिक सत्ता से यक्त होता है । हेलाराज, 
वाक्य ० ३ ६० ११६ । 

पतञ्जलि ने ऐसे स्थलों का क्‍या और केसता अथ हे।ता है, इसके विपय में 
लिखा है कि इस प्रकार के सामान्य शब्दों (जातिबाची ओर विशेषण शब्द ) का 
जिस प्रकार इन्होंने या जिस विशेंप शब्द के साथ प्रयोग होता है, डसी अ्रकार से 
अपना अर्थ बोधित करते हैं, ओर विशेष अथे में व्यवस्थित होते हूँ । 


सामान्यशब्दाश्य नान्‍्तरेण विशेष प्रकरण वा विशेषेष्ववतिए्ठन्ते । 
प्रकरणादिसापेक्षतया5उथंप्रत्यायकत्वं॑ सामान्यशब्दत्वम्‌ ॥ 
( उद्योत ) | महा० १, २, ४५ | 


इस प्रकार से सामान्य शब्दों का मनुष्य या वस्तु, भली या बुरी, छाटे या 
बड़े जिसके साथ प्रयाग होगा, तदनुसार अर्थ परिवर्तित होता जाएगा। जैसे 
“सुन्दर खी” ओर “सुन्दर चित्र” में सुन्दर शब्द के अथे में अन्तर हे । 
“शासनेदिवास:” और “शोभना जनः” में शोभन शब्द के अथ म॑ समानता 
नहीं है | गणवाची शब्दों के अर्थों में किस प्रकार सामान्यवात्िता के कारण 


विशेष 'अथेविकास उपलब्ध द्ोता हू । 


अथ-विकास १९७ 
शा कक (६ 
। सादुश्य आर अथ-विकास 


यास्‍्क ने साधृश्य के अर्थविकास का मुख्य कारण माना है ओर नानाथंक 
शब्दों के अर्थ का विस्तार प्रदर्शित करते हुए साहश्य के ही मुख्यता दी है । यथा, 
पाद शब्द का मुख्य अर्थ था पेर। उसी से साचृश्य के आधार पर पशु के एक 
पैर के चतुथाश देखकर चतुथांश के लिए भी पाद शब्द प्रयोग द्वाने लगा | साहश्य 
के आधार पर इसका इतना अधिक अथविस्तार हुआ कि खाट आदि के पावे के 
लिए पाद शब्द (चतुष्पादिका), वृक्ष की जड़ के लिए पाद शब्द (पादप) का प्रयोग 
होने लगा। साधश्य के आधार पर ही सूर्य की किरण ( वालस्थापि रवेः पादा ), 
अध्याय का चतुर्थ भाग (प्रथमपाद), रुपए का चठ॒थांश (सपादो रूप्यक ), एक 
श्लोक का चतुर्थाश आदि के लिए पाद शब्द प्रयुक्तहोने लगा | निरूक्त २, ७। 

क्रिया सास्य के कारण एक शब्द के अथ का विस्तार हो जाता है। यास्क 
मे गो शब्द का निबेचन करते हुए लिखा है कि गम्‌ धातु के आधार पर प्रथ्वी को 
गो कह जाता है, क्योंकि बह दूर तक विस्तृत है, गतिशील है, इसी गमनशीलता 
के कारण गाय को भी गो कहा गया । गमनक्रिया के साइश्य के देखकर वाणी, 
वाण, सूर्य की किरण आदि के भी गो कहा जाने लगा। निरुक्त २, ४ से ६। 

इसी प्रकार क्रिया साम्य अर्थात्‌ क्रान्त होना; व्याप्त होना, अथ के लेकर 
काप्ठा शब्द का दिशा, उपदिशा, आदित्य, जल और गनन्‍्तव्य स्थान के लिए प्रयोग 
होने लगा । ( निरुक्त २, १४ )। वष्तु के साधश्य के कारण कक्ष शब्द जिसका 
अर्थ अश्व की कक्ष कांख था, मनुष्य की कक के लिए भी भ्रयुक्त होने लगा । 
( निरुक्त २, २ )। शुण के साहृश्य के कारण सघु शब्द जो सोम रस के लिए 
प्रयुक्त होता था, मादकता के कारण शहद, सुरा, आदि का भी वाचक हो 
गया । निरुक्त 2, ८। 

पाणिनि ने साइ॒श्य के आधार पर चित्रों, मृर्तियों आदि के लिए भी उसी 
शब्द का प्रयोग होना लिखा है। यथा चित्रों और सृर्तियों को भी शिव, विष्णु, 
अर्जुन, युधिष्टिर। अप्दा० ५, ३, ६६ से १००। 


लक्षणा और अथ-विकास 


. पतजलि ने लक्षणा के द्वारा अर्थविकास होना बताया है। पतज्ञलि ने लिन्या 
हूं कि “चतुभि प्रकारस्तस्मिन्‌ स इत्येतद भवति, तात्त्यात्‌ , ताद्धन्वात , तत्सामी- 
प्यात्‌ , तत्साहचर्यादिति? | महा ४, २, 2८! 

लान्शिक प्रयोगों के मूल में चार तथ्य हें, जिनके आधार पर 'अ-य के लिए 
'अनन्‍्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ततस्थता, वदघमंता , तत्समीपता ओर तत्साहचर्य 
फे फारण अन्य को ही उसी शब्द से लक्षित किया जाता है । इनके उदाहरण देते हुए 


नि हक लखा री. नो क (मचान सत्ते हे) कक पते * पवन जलता 
उन्होंने लिखा है कि मंचा हसन्ति' (नचान इंसते हैँ) गिरिदृहते! ( 'पर्चत जल 





१९८ अथविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


है ), इन अयोगों में मंचस्थ बालकों को मंच और पर्व॑तस्थ वृक्ञादि को गिरि 
शब्द से लक्षित किया है। गुणों की समानता ( ताद्धर्म्य ) के कारण 'सिंहो 
साणवकः ओर 'गोर्वाहीक:ः” में माणवक को सिंह और वाहीक कों गौ कहा गया 
है। पहले में बालक की शूरबीरता को लक्षित किया गया है दूसरे में वाहीक 
देशवासी को मूखेता के कारण गौ कहा गया है। समीपस्थता के आधार पर गंगा 
में घोष, ओर कूप में गर्गकुल, गन्नगतीर के लिए गद्लाशब्द और कूप के समी- 
पस्थ स्थान के लिए कूप शब्द का प्रयोग किया गया है। साहचर्य के कारण 
'कुन्तान्‌ प्रवेशय! और “यष्टीः प्रवेशय” में भाले वालों को कुन्त और यष्टिधारियों 
को यष्टि नाम से सम्बोधित किया गया है। 


अथ्थ-विकास में लक्षण का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। अर्थविस्तार और 
अथदिश में मुख्य रूप से लक्षणा की प्रवृत्ति काये करती है। एक शब्द का ही 
गुण, क्रिया, रूपया अन्य साम्य को देखकर उसको उस नाम से सम्बोधित 
करने की भावना सत्र समान रूप से कार्य करती है। भव हरि ओर नागेश ने 
इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है। शब्दशक्ति अध्याय में लक्षणा के 
विवेचन में इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यास्‍स्क ने 
साहदश्य के ऊपर जो बल दिया है, वह लक्षणा का ही एक अंग है। लक्षणा के 
आधार पर शब्द के अथ का विकास होना प्रारम्भ होता है । विभिन्न अथ जो 
कि लक्षणा के आधार पर प्रथम लाक्षणिक या गोण अथ रहते हैं, शने: शने: 
समय परिवतेन से वे गौण अर्थ मुख्य अर्थ की समानता करने लगते हैं और 
मुख्याथ' के तुल्य ही डनका प्रयोग होने लगता है। यास्क ने गो शब्द के 
उदाहरण में गो का मुख्याथ प्रथ्वी तथा निवंचनसाम्य के आधार पर गाय के 
लिए भी गो शब्द का प्रयोग लिखा है। दोनों अथंसाहित्य में गो शब्द के लिए 
प्रचलित हैं । यास्क्त जिस अथ (गाय ) को गोण बताते हैं, वह संस्क्रत साहित्य 
में मुख्य अर्थ प्रथ्वी की अ्रपेज्षा अधिक प्रचलित है। पाद ओर कक्ष शब्द के 
उदाहरणों में जिन अर्थों का उल्लेख किया गया है वे सभी अर्थ मुख्याथ के रूप 
में व्यवहत होते हैं। लक्षणा के आधार पर अर्थों में विकास इस विशेष गति से 
होता है कि पर काल में यह बताना कठिन हो जाता है कि शब्द का प्राथमिकया 
भुख्याथ क्या था और गौण क्या । एक से अधिक अथ भी शब्द के मुख्याथ के 
तुल्य प्रचलित हो जाते है । 

भत हरि ने अर्थधिकास के विपय में लिखा है कि एक शब्द्‌ ही नाना अथ 
का बोध कराता है । इस पर यह आपत्ति की गई है कि ऐसी अवस्था में ऐसे शब्द 
के प्रयोग से एक ही स्थान पर समस्त अर्थों की उपस्थिति होने लगेगी, अतः इसका 
उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है कि निमित्तभेद से समस्त अ थे की उपस्थिति नहीं 
होती है। अर्थ प्रकरण या अन्य शब्दों के साहचय से तत्ततृप्रकरण में एक ही 
प्रासंगिक अर्थ लिया जाता है, अन्य नहीं। वाक्य० २, २५२ से २५३ । े 

शब्दों का साघारणतया मुख्याथ एक होता दे, अन्य अर्थ गौण । गौण अर्थों 
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के विकास का कारण भत हरि निमित्तविशेष बताते ६ | किसी विशेष कारण 
गुण प्रयोग रूप आदि के सादृश्य के कारण एक शब्द का अन्याथ के लिए प्रयोग 
करते हैं। शब्द लक्ष्याथे का बोधक होते हुए भी अपने अथ को सुरक्षित रखता 
है। वाक्‍्य० २, २५७। 


शो! शब्द “गोरवाहीक:” में जाबय गुण के आधार पर वाहीक के लिए भ्रयुक्त 
हुआ है। यहां पर प्रयोग का निमित्त गो की मूखंता का साचश्य बाहीक में होना 
है। अतएव भत हरि कहते हैँ कि अर्थविकास के द्वारा गो शब्द गाय ओर वाहीक 
दोनों का वोधक हो गया है। वाक्य ० २, २५४ । 


भत हरि ने इस प्रकरण में वेयाकरणों का सिद्धांत लिखा हे कि “सर्वे स्ा्- 

वाचका:” अर्थात्‌ शब्द स्वशक्तिसान्‌ है, उसमें समस्त अर्थो के बोध की शक्ति है। 
मुख्य और गोण अर्थ जिनको कहा जाता हे, वह प्रसिद्धि ओर अग्रसिद्धि के 

आधार पर ही है। जो अथ पसिद्ध है डसे मुख्य कह देते हैँ, जो अप्रसिद्ध है, 
उसे गोण । चाक्य० २, २५४५ | 

भत हरि ने लिखा हे कि मृत्तिका के वने हुए सिंह. हस्ती, अश्व को भी सिंह 
आदि के नाम से सम्बोधित किया जाता है। केवल रूपसाम्य के आधार पर ऐसे 
स्थलों पर मुख्य शब्द का प्रयोग होने लगता है। गुण ओर कार्य की हष्टि से दोनों 
में महान्‌ अन्तर स्पप्ट है, मन्निर्भित सिंह से न डर है और न अश्व वाहन के योग्य 
है। वाक्य० २, २६४५ । 

लक्षणा के द्वारा असमाख्येव तत्त्वों' के लिए स्थृत्न 'तत्त्वों' के लिए प्रयक्त 
होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा, ज्ञान में गम्मीरता, उच्चता, 
आलोक ओर गुरुता नहीं है, परन्तु स्थूलतत्त्वों के अनुमान का आरोप सूक्ष्म 
तत्वों पर करके उन भावों को व्यक्त किया जाता है, अतणव, ज्ञानालोक, ज्ञान- 
गरिमा, ज्ञानगाम्भीय, आदि प्रयोग होते दे । तीक्णबुद्धि, कुशामबुद्धि, कुठित बुद्धि, 
गुणगोरव, उच्चविचार, महान्‌ आत्मा आदि में लक्षणा के आधार पर ही बुद्धि, 
विचार, शुण, आत्मा आदि सूक्ष्म तत्त्वों ऋ लिए उनके गुण बोवनाथ स्थृत्त पदाथों 
के अनुकूत्त व्यवहार सम्भव होता है । अतएव भत हरि ने कहा ६ कि ऐसे स्थलों 
पर विद्वानों को भी लोकव्यवबदह्ार के अनुसार व्यवहार करना चाहिए 
चाक्य० २. १४८॥। 

पशु-पक्षो और जोच जन्‍्तुओं के विभिन्न गुणों को देखकर लक्षणा के आधार 
पर तत्सद॒श शुणयुक्त मरुष्यादि के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगता 
है। यथा मूखंता के साहश्य से गौर्वाद्दीक: शूरता के साइश्य से 'सिंदा माणवक्रः? 
अर अल्पलता के कारणा कऊपसडू्क, कृपकच्छुप, उटठन्धयरमशक, अनवटकचछप 
आदि शब्द अनुभवद्दीन के लिए अस्थिरचित्त, छात्र को तीयध्यांस, तीथकाक | 
पाणिनि ने इस प्रकार के चहत से मनोरंजक उदाहरणों का पात्रसमिताइयशच 
( अप्या० २, १, ४८ ) सत्र झे गणशपाठ म॑ समावेश किया 


न गै ए 
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भत॒ हरि ने बताया है कि लक्षणा के आधार पर ही तद्गुणसाम्य को देख- 
कर पुरुष को स्त्री ओर स्त्री को पुरुष भी कहा जाता है। 


केचित्‌ पुर्मासों भापन्ते स्रीवत्‌ पुबंचच योपितः । 
व्यभिचारे स्वधर्मोपि पुनस्तेनोपदिश्यते। 
वाक्य० ३, पूृ० ७१६९ ॥। 


अत्यन्त लज्जाशील वक्ता पुरुष को कहा जाता है कि“क्या झ्लियों के तुल्य बोल 
रहे हो, पुरुष के तुल्य बोलो” और अतिप्रगल्भभाषिणी स्त्रीको कहा जाता है कि 
“क्या पुरुषों के तुल्य बोल रही हो, स्त्रियों के तुल्य बोलो” । हेलाराज ने कहा है कि 
“पुरुष को भी कायरता के कारण कहा जाता है कि ( यह पुरुप स्री है ) ओर ख्त्री 
को निलेज्जता के कारण कहा जाता है कि ( यह स्त्री पुरुष हे )” | यहाँ पर पुरुष 
ओर ल्ली शब्द अपने से सबंथा विपरीत लिंग!” वाले के लिए गुणसाम्य के कारण 
प्रयक्त होते हैं | हेलाराज, वाक्य ० ३, प्रू० ४४८ । 

कात्यायन ओर पतज्ञलि ने इस विपय पर विचार करते हुए कि अन्य लिंग 
के लिए अन्य लिंग का शब्द क्रिस प्रकार प्रयक्त हो सकता है, और वह तदर्थप्रति- 
पादन कर सकता हे, लिखते हैं कि “ऐसे स्थलों पर सामान्य गुण की बिवज्ञा की 
जाती है आर विशेष गुण की अविवक्षा ।? 


विशेषस्याविवज्षितत्त्वात्‌ सामान्यस्य च विवक्तितत्त्वात्‌ सिद्धम । 
महा* १. २. ६८। 


इस सामान्य की विचज्षञा से ही लक्षणामूलक प्रयोग सम्भव होते हैं, अन्य था 
“यह पुरुष खी है”, ओर “यह ली पुरुष हे” जैसे प्रयोग सर्वधा असंगत और 
अनगेल प्रलाप सिद्ध होते हैं । 


(0 के (१ 
साहचय और अथं-विकास 


यास्क, पतञ्जलि आर भत॒ हरि ने साहचय के द्वारा अथंविकास का विस्तार 
स निरूपण किया है। यास्क्र ने ( निरुक्त २, २० ) लिखा है कि साहचर्य के 
कारण एक शब्द का अन्य अथ में प्रयोग होता है| उन्होंने बताया है कि ऋग्वैद' 
में भी इस प्रकार के उाहरण विद्यमान हैं, जिनमें साहचय के कारण अर्थ- 
विकास हुआ है। सूर्य को डउपा के साहचय से “ बत्म” ( बछड़ा ) नाम से निर्दिष्ट 
किया गया है । 
रुशदूबन्सा रुशती शझ्वेत्यागादरेगु कूप्णा सदनान्यस्था। 
ऋण ०९१, ११३,२ | 
खसयमस्या चत्सगमाद साहचयात्‌ | रक्त २, २० । 


क्र 


वबेंकटमाथब न भी अपन ऋगवेद भाष्य म॑ लिखा है किः+-- 


अथे-विकास १२१ 
सूय वत्समाह साहचर्यात्‌ | वेंकट, ऋगू० १, ११३,२। 


अर्थात्‌ सूये को व॒त्स कहा गया है, क्योंकि वह उपा के साथ रहता है। इसी 
प्रकार साहचर्य के आधार पर डपा को सूर्य की बहन ओर सूर्य को डसका 
भाई वेद में बताया गया है। 


उपसमस्य स्वसारमाह साहचरयोत्‌ | निरुक्त ३, १६। 
यास्क ने साहचर्य के द्वारा अथविकास के अन्य उदाहरण दिए हैं। “कृष्णा” 
शब्द का भुख्याथ दे “कृष्णवर्ण” परन्तु वेद में कृष्णा शब्द रात्रि के अथ में 
प्रयक्त हुआ है, क्‍योंकि कृष्ण गुण का रात्रि के साथ साहचरय है। अजुन शब्द 
श्वेतगुए का वाचक है, परन्तु दिन के साथ श्वेतता का साहचय दोने से वेद में 
अजन शब्द दिवस का वाचक प्रयक्त हुआ है । 
अहश्च ऋष्णमहरजेनं च। ऋष्णा कृष्णवर्णा रात्रि: | अहश्च कृष्ण राज्ि:। 
शुक्ल चाहरजनम्‌। निरुक्त २, २० से २१। 
कृष्णा, कृष्ण और अजेन शब्दों का प्रयोग संस्कृत साहित्य में द्रोपदी 
वासुदेव ओर पार्थ के लिए होता है, परन्तु वेद में कृष्णा और कृष्ण शब्द रात्रि 
के लिए और अजेन दिन के लिए प्रधक्त हुआ है| साहचय के कारण इन तीनों 
शब्दों का गुणवाचकता के स्थान पर रात्रि और दिन के अथ में प्रयोग होने से 
अधथसंकोच हुआ है। 
साहचर्य के द्वारा अथ विकास पर पत्तत्नलि लिखते हैं कि :--- 


शब्दस्तु खलु येन येन विशेषेणाभिसम्बध्यते, तस्व तस्य विशेषकों भवति | 
सहा०? १, १, २२ । 


शब्द का द्धिस-जिस विशेष के साथ सम्बन्ध होता है, वह उसी का विशेषकर 
हो जाता है| शुक्ल कृष्ण आदि शब्द जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हो जायँगे, 

उन विशिष्टों का ही बोध कराएंगे। प्रत्येक वस्तु की शुक्लता, कृष्णता, सुन्दरता 
आदि में अन्तर होता है, उसी प्रकार इनके अर्थों में भी अन्तर रहेगा। 


साहचय के कारण शब्द का अश्रंविकास हो जाने से तत्सहचरित को उसी 
नाम से सम्बोधित किया जाता हैं । यधा चसनन्‍्तऋतु के साहचर्य से उस काल को 
ही वसन्त कहते है। 


साहचर्यात्‌ ताच्छन्चं भचति। महा० ४, २६३ | 


पाणिनि ने नक्त्रेणबुक्त: काल: (अप्टा ० ४, ९, ३) सूत्र के द्वारा बोधित किया दे 

फ़ि नज्ञत्रयात्री शब्द साहचय के कारण काल का भी बोध कराते हँ। मासों 

के नाम इसी प्रकार पदे हूँ । चित्रा नक्षत्र स युक्त काल को चित्रा कहेंगे, और 

उस मास को चेत्र। इसी अकार विशाला से बंशाख, ज्यप्ठा से ब्येप्ट, अपादा से 

आपाड़, क्षवणा से कावण, फल्गुनी से फाल्युन मास आदि | इन मासों से पूर्णिमा 
१६ 
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के दिन. चित्रा आदि नक्षत्र होते हैं। चित्रा नक्षत्र युक्त पूणिमा जिस मास में हो 
डसे चेत्र, इसी प्रकार वेशाख आदि | अटष्टा० ४, २, २१। 

साहचये के कारण गुणवाची शब्द द्रव्य वाची हो जाते हैँ | पतञ्ञलि ने लिखा 
है कि-- ु 

कथं न पुनरय गुणवचन: सन्‌ द्वव्यवचनः सम्पयते। गुणवचनेभ्यों सतुपो 
लुगिति। तयथा, शुक्कग्रुण: शुक्ल:, कृष्णगुण: कृष्ण: । महा० २, १, ३०। 

शभुणवाची शब्द गुणी के लिए भी प्रयुक्त होते हँं। शुक्त गुणयुक्त वस्तु को 
शुक्त ओर कृष्णगुणयुक्त को कृष्ण | इस प्रकार समस्तगुणवाची शब्द गुण ओर 
डनके साहचय से ग़ुणी दोनों का बोध कराते हैँ। एक स्थान पर वह गुणबाची 
हैं, दूसरे स्थान पर द्वव्यवाची । 

साहचय के द्वारा अथ का विस्तार होना भी पतञ्ञलि ने बताया है। गंगा 
ओर यमुना शब्द उन नदियों के वोधक हैं, परन्तु जो नदियां उनमें आकर मिल 
जाती हैं, उनको भी गंगा ओर यमुना ही कहा जाता है। पर्वत के मध्यस्थ प्रदेश 
को भी पचत ही कहा जाता है । 


तदेकदेशभूतस्तद्प्रदरोेन ग्रद्मयते। महा० १, २, ७१। 


गृह के साहचय से स्त्री के लिए भी ग्रह शब्द “गृह दारा:? का प्रयोग होता 
है | इसी भावना के आधार पर कवि का कथन है कि घर को घर नहीं कहते हैं 
अपितु घरवाली को घर कहते है । 

न गृह ग्रहमित्याहुगू हिणी गृहसुच्यते । 

भत हरि ने लिखा है कि साहचय के आधार पर एक शब्द अन्याथ' के लिए 
भी प्रयुक्त होता है। यथा, “छुत्रिणो यान्ति” (छत्रयुक्तेजन जा रहे हैं ) “ध्वजिनो 
यान्ति” ( ध्वजायु जायुक्त जन जा रहे हूं ) “ते विष्णुमित्रा:? ( वे विष्णुमित्र ६ ) | 
इन जदाहरणों में जो छत्र या ध्वजायक्त नहीं हैं उनकी भी तत्सहचरित होने के 
कारण छतन्नी ओर ध्वजी कहा गया है। विष्णुमित्र के साहचय से विप्युमित्र 

न्‍्यों को भी कहा गया हैं। सहचरितों के लिए भी उस शब्द के प्रयोग से शब्दों 

के अथध का विस्तार होता है | वाक्य ० ३, प० ४६३ | 

पतञ्जलि ने लिखा है कि साहचय के कारण प्रत्येक शब्द के अथ में विशेषता 
था ज्ञाती हं। 


सच एच शब्दोउन्येग शब्देनाभिसम्दद्धयमानों विशेषपचनः सम्पयन | 
महा० २, ९, ४५। 
सीरदेव ने इसी भाव कोव्यक्त करते हुए दूमरे शब्दों में लिखा हे कि 
पदान्तर के सन्निधान होसे पर पर्दों की अथविशेष में वृत्ति होती है | 
परिभाषा-वृत्ति, परि० १३० । 


अथ-विकास | १२३ 


जैसे वालक सिंह है आदि वाक्‍्यों में दोनों शब्द प्थक्‌ रखने से उनके साच्श्य 
आदि की जो अभिव्यक्ति वाक्य में होती है वह नहीं हो सकती है। वीरता आदि 
भावों की अभिव्यक्ति साहचर्य के कारण ही हुई है। इसी श्रकार भ्रत्येक शब्द में 
साहचय के कारण विशेषता आ जाती है।. 
पतल्ललि ने कहा है कि एक शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है, यह 
न्याय्य है। इ ु 
- एपो5पि न्याय्य एवं यदप्येकेनानेकस्थामिधार्न सवति। 

... भहा० ९, २, ८४ | | 
कैयट ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि एकशेप समास इसीलिए किया जाता हे 
कि एक के द्वारा अनेक का बोध हो । यथा, “पितरो” कहने से माता ओर पिता 
दोनों का बोध होता है । हेलाराज ने इसको साहचय का प्रभाव बताया है। साह- 
चय के कारण दो शब्दों में यह पारस्परिक शक्ति आ जाती है कि एक शब्द भी 
दोनों का अथवोध करा सकता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति प्रथक-प्रथक्‌ एक भार को 
नहीं उठा सकते हैं परन्तु सामूहिक रूप से उसको उठा लेते हैं.। इसी प्रकार शब्द 
भी पारस्परिक शक्ति के आविभाव से एक शब्द के अभाव में भी दोनों शब्दों का 
अथवोध कराते हैं। हेलाराज | वाक्‍्य० ३ प्रष्ठ ४६४ । ु 

एकशेप समास में जिन शब्दों का पाठ है, उतका साहचर्य प्रसिद्ध है, अतः 
एक शब्द के शेप रहने पर भी दोनों अर्थां का चोध होता है, जिनका साहचये 
नहीं है उनका एक शेप नहीं हो सकता क्योंकि उससे दोनों अर्थों का बोध नहीं 
होगा । इसी साहचये मूलक शक्ति को ही लक्ष्य में रखते हुए भत्त हरि ने कद है 
कि अर्थान्तरवाची शब्द भी अर्थान्तर का चोधक होता हैँ | 
अर्थान्तरामिधायित्व तथार्ष्थान्तरवर्तिना । चाक्य० ३ पृ० ४६३। 


सांस्कृतिक-विकास और अथ-विकास 


सांस्कृतिक विकास के अनुसार भाषा के पत्वेक अंगों और उपांगों में विभिन्न 
भावों को व्यक्त करने के लिए अनेकों नए शब्दों की आवश्यकता पढ़ती है। 
साधारणतया जो शब्द पृवप्रचलित होते हैँ, उनको ही उपयेाग में लाया जाने 
लगता हे | शब्द का मोौलिक अर्थ कुछ रहता है परन्तु विभिन्न शाखाओं कौर 
विभिन्न श्रेशियां में उसके दारा विभिन्न अर्थों का बोध कराया जाने लगता है। 
इस प्रकार से एक शब्द ही समाज की विभिन्‍न श्रेणियों में विभिन्‍न धअर्थ का 
चघाघक दो जाता ६ । पतद्धलि ने इसका आधार बताया है कि प्रथम ऐस श्र्थ का 
बोघ आचानय या आम ज्यक्ति कराते हेँ। उनके आचरण से विभिन्‍न अर्थों में 
उन शब्दों का प्रचलन हो जाता दे। शास्ीय और पारिभापिक शब्दावली की पत- 
खछाति मे कृत्रिम कहा £ ओर प्रचलित एवं प्रसिद्ध अर्थ को अकृत्रिम। इन कृत्रिम 


कक 


ध 9» कह छा कुल अान्यात सुकका»- खानसाया बा कप व्यचेट्ार हर का विकाे दादा हट 
सल्ठादा दा प्रचलन आाचादा के व्यवट्टार स हाता हू । 


५२४ अश्वविज्ञान और व्याकरण॒दरान 


शझाचायाचारात संघासिद्धि: । आचायागां व्यवद्धागान । 
बै 65 हे है कोट ०) 
दापि कृत: प्रचरशभिसम्बन्धः के ? आचार्य: । 
महा: ?., 2, १ । 


नागंश का कथन ई क्ि कृत्रिम संक्षाओं का अनित्य इसल्तिर ऋछद्ा ज्ञानाई 
क्योंकि उनका अथग्रहणु पाणिनि आदि के उपदेश से हाता दे 


नखल्ति का कथन दे कि साथारगनतया हकत्रिम आर अ्रक्षन्रिम ह[न्नसम सन्नाआा सम ने 
कृत्रिम का ही परहण हाता ६ । सदा” १ १ २०। 


व्रृद्धि, गुण, अंग, प्रकृति, बातु, गति आदि शब्दों का पास्यनि ने पारिमापिक 
रूप में प्रयाग किया 6 | इनका प्रचलित अथ अन्य दे एक दी शब्द क्वा प्रचकित 
अथ एक हे ता 6 आर पारिमापिक अथ दूसरा । जिस प्रक्तार पागिनि न व्याकृरगा 
क्र लिए प्रचलिन शब्दों का पारिभापिक अथ म॑ प्रयाग छिया 6, उसी प्रक्तार प्रत्यक 
दशशान, साहित्य, ताझण, उपनिपद, स्मृति और विज्ञान ब्न्धों म॑ प्रचलित शब्दों का 
परारिभायिक्त रूप में प्रयाग किया जानता हू | प्रत्वक्र शात््र छा विद्वान अपने शाद्त्र भें 
इसी पारियापिक्त अथ का कूगा, प्रचलित का नहीं। इस प्रकार संन्‍्क्षति ऋ विक्नाल 
के अनुसार ही अथ का विकास स्वाभाविक रूप से होता जाता ह | गुरा शब्द प्रथम 
गुगु का बाधक था; परन्तु संस्कृति विक्रास के साथ उसके अनेकों ् 
यथा, 2 - गुग, (सद॒गुग, दुर्गंग), २ - बंबाकरगों के अनुसार अदेदर॒ुसः आ; ए. 
आओ अक्षर, ६ - बेशपिक्नों के अनुसार सात पदायों मे ले एक | ( द्रच्य, गुग. ऋम 


आदि /४ - साखियाँ के अनुसार तीन गुस्य £ सत्ब, रजत, तमसू ) » रूप, रस 


गन्ध आदि पांच बिपय, ६-लाहिस्यिकों छ अनुसार रसों के उन्क्रप के हतु शाय 
धथरादि गुग॒, € क्राब्यप्र काश उच्छवास, ८ ) - #माथुवब, आज आा पर प्रसाद तीन 


गग ( काइ्यपग्रकाश उच्छबास ८), ८ राजनीन से, राजनीति का प्रयाग ( सचि 
विग्नदह, आदि ६ गुग्य ) , ब्याक्ररणु आर सीमांसा मे शक्कता आदि गण 
(जानिग॒ुग, क्रिया द्रह्य रूपी चार प्रकार छ शब्दाथ भ॑ ने एक्क , | 
प्रकृति थाने, गति, बिसक्ति, कारक, पुरुष, सस्बन्ध, लमास आंद शब्द भिन्‍न 
मिन्‍न शाखाओं आर शअशियों में विनिन्‍न अथा के बाबक हें | 
खाथ्वविकास का बेबाकरगा एवं साहिस्यिक्त आदि सदठुपय दुपर पाग भी विद्ञाप 
रूप से इठान हे | एक शब्द र प्रयाग सह एक से आवक अधया का बाव कराते 
४, अन्य पतख लि और मत हरि ने लिस्बा हे कि प्रचलित ओर पारिनापिकत 
दानों अथों का भी एक शब्द स दी ग्रदसा किया जाता है। सद्रा० १, १, २२ नथा 


वाक्य २, <<२ | 


तक का मा 


हर बाबा ४गालया हक कु घालानतः सी अासान फामममाह ब्य्स्क ६... व्रिक्लास वण-कफनन्‍क्- हा आक आ जम सा हा ह्राता 

घ्रथ्थशच्विकाल सावारसरगातः अजावबूप ले समस्कान वबरकाल के साथ द्रात 
ग्द््ता 2 प्र ः ज़ आट्गा च्द्चा ह-इ7 77777 क्षिया १४ गया कट ना लत द्वारा का ध्य्र्थ धविकास 

हता दे | प्रथन जन कार्य का इस किया गया €, उद्कत द्वारा अथावकास 


अथ-विकास १५५ 


अदृष्ट रूप से होता रहता है, परन्तु कुछ अर्थों का विकास ऐच्छिक भी होता हे । 
प्रसिद्ध जमन भाषा विशेषज्ञ हमेनपाजल का मत है कि अर्थों में परिवर्तन अद्ृष्ट 
रूप से होता रहता है | ऐच्छिक अयत्न के द्वारा भी अथे-विकास का उल्लेख करते 
हुए लिखते हैँ कि (प्रृष्ठ १२ ) व्यक्तिविशेष के ऐच्छिक प्रयत्न के कारण भी अथ 
परिवर्तन होता है। चिज्नान साहित्य और वाशिज्य की पारिभाषिक शब्दावत्ती 
ज्पाध्यायों, अन्वेषकों और आविष्कारकों द्वारा ही स्थिर और समृद्ध की गई है। 


मानव-सुलभ स्खलन और अथविकास 


भत हरि का कथन है कि मनष्य तत्त्वदर्शी नहीं है, अपितु अल्पन्न है | मलुष्य 
का ज्ञान न्रटिपूर्ण है। उसका फथन भी डसी प्रकार अपूर्ण है ओर चुटि युक्त है। 
अतएव मानवज्ञान और वचन त्रुटि यक्त, अव्यवस्थित ओर दोपपूर्णे है। 


- त्तस्मादवष्टत्तत्वानीं सापराधघं॑ वहुच्छुलम्‌ | 
दर्शनं वचन चापि नित्यमेबवानवस्थितम्‌।। 
चाक्य० २, १४० । 
ऋषियों और महर्पियों का ज्ञान कुछ अंश तक व्यवस्थित और च्रटिरहित होता 
है। परन्तु सांसारिक व्यवहार उनके ज्ञान के आधार पर नहीं चलता | ज्नका ज्ञान 
शब्द्शक्ति का विपय नहीं हे। वाक्य २, १४१२ | 


भत॒ हरि का मत हे कि जहाँ तक सांसारिक व्यवहार, वस्तुनिरूपण, भाषण 
वार्तालाप आदि का सम्बन्ध हैं, वालक ओर पंडित समान ही हैँ। ऋषि महर्पि भी 
व्यावश्यारिक अवस्था में वही च्रुटियां करते हूँ, जोकि वालक करते हँ। पुण्यराज, 
चाक्य० २, प्ृू० ४१ तथा का० ३ प्ू० ९२४७। 

अत्तएव अज्ञान, त्रध्युक्त स्मरण शक्ति, अस्पप्टश्रवण, मिथ्याज्षान, अशुद्धम्योग 
प्रमाद और आलस्य के कारण शब्दों के श्रर्थों में अन्तर पढ़ जाता है। वही 
वद्धमूल दोने पर सुख्याथवत्‌ व्यवद्गत होने लगता है। भत हरि इसी को स्पष्ट करते 
हुए लिखते है ज्ञान आलेख (विपयरूप दोप, प्रसाद आदि ) के कारण अशुद्ध हो 
जाता € आर इस प्रकार से अर्थ भी अपन स्वरूप से दूर चला जाता ह। यही 
अथंविकास है ) ह 


यथा च प्ानमालेसादयश॒ुद्धी व्यवतिप्ठते। 
तथापाश्रयवानथः स्वरूपाद विप्रद्मन्यत ॥ 
ब्राज़्य० ४ पृ० २०६ | 
हेलाराज़ ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि प्रमाद आदि तक कारण उन 
शब्दों का अर्थ बसा ही सममा जाता हे और वैसा ही प्रयोग किया जाता ईद, 
प्रकार वह अथ व्यावहारिक हो जाता है | ईलाराल | 


१२६ अथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


भत हरि ने यह भी लिखा है कि यह विपयय अथ में ही नहीं होता, अपितु 

शब्द, अथ ओर ज्ञान तीनों में होता है । 
एवप्र्थर्य शब्दस्य ज्ञानस्य च्‌ विपयये। 
भावाभावावभेदेन व्यवह्यरान॒ुपातिनो ॥ 
वाकय० का० हे पू० *श्‌द | 

इस शब्द, अथ ओर ज्ञान के विपयेय का ही फल है कि शब्दशास्त्र में अथे 
परिवतेन अथेविकास ओर अथभेद होता रहता है। भत्‌ हरि ने इस विपय का इस 
प्रकरण में घिशेष विस्तार से विवेचन किया है | 

वेद्यनाथ ने महाभाष्य की छाया दीका में इसको अनृत नाम से बोधित करते 
हुए लिखा है कि-- 

छ्िविधमनृतम-अथानतं शब्दान॒तं च । महा० आ० १। 

शब्द ओर ओर अथ दो प्रकार का असत्य है। शब्दों का अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध 
व्यवहार और अथे का अशुद्ध अथ में प्रयोग और व्यवहार । 

जैमिनि ने मीमांसा दर्शन में त्रटियक्त प्रयोग के कारण की मीमांसा करते 
हुए लिखा है कि शब्द का प्रयोग ग्रयत्नपूवक होता है, और प्रयत्नसाध्य ! कार्य में 
त्रटि होना स्वाभाविक है, जेसे कि कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है कि कूदकर शुष्क 
स्थल पर गिरू', परन्तु वह कीचड़ में गिर पड़ता है। इसी प्रकार प्रयत्न साध्य होने 
के कारण अशुद्ध प्रयोग भी होता है । 

शब्दे प्रयत्ननिष्प्ते रपराधस्य सागित्वम | मीमांसा० १,३,२५। 

पतञजलि ने शुद्ध ओर अशुद्ध प्रयोग में पुण्य और पाप की व्यवस्था करके 
अन्तर बताया है। अशुद्ध प्रयोग के द्वारा अथवोध होता ही है। अतएवं शबर 
स्वामी ने कहा है. कि शब्दों का प्रयोग अर्थबोध के लिए किया जाता है, धर्म के 
लिए नहों | सजूपा० ए० ८ । 

लोकव्यव॒हार में प्रयोग के समय धर्म की चिन्ता नहीं की जाती है, अतएव 
अशुद्ध प्रयोग भी किए जाते हूँ । यह प्रयोग ही व्यवह्ा रिक होने पर तद्थ प्रतिपादक 
हो जाते हैं। 

पतञ्जलि ने त्रटिपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार अथंविकास हो जाता है इसके 
कछ उदाहरण भी दिए हैं। प्रमाण अथ के बोधन के लिए हयस, दन्न और 
मात्रग्न॒त्यय होते हैं और इनका शब्द के साथ अयोग होना चाहिए। यथा जरुप्नम्‌, 
उरुमात्रम, परन्तु इन प्रत्ययों का शब्दों से प्रथक्‌ भी प्रभाण अथ के बोध के लिए 
भी प्रयोग होने लगा । “किमस्यद्यसम्‌, किमस्य सात्रम” ( इसका क्या परिणाम 
है )। महा० ३, १, २। 

केयट ने लिखा है कि पूरण अथ में शब्द के साथ तिथीशब्द का प्रयोग होता 
था । यथा, वहुतिथी ( बहुत से ) , परन्तु भ्रम से इसमें तिथि शब्द को देखकर 


ध्र्थ-विंकांस ११७ 


पृथक भी इसका प्रयोग प्रचलित हो गया और “काउद्यतिथी” ( आज क्या तिथी 
है), कहा जाने लगा। तिथिशव्द का खीमत्ययांत “तिथी” प्रयोग शुद्ध है। 


के 


कंयट, मंहव० ३, १, ९ । 


गुप्त काल के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि वदि और सुदि शब्द वहुलपतक्ष 
दिवस ( कृष्णपक्तष का दिवस ) ओर शुक्वपक्त दिवस ( शुक्तपक्ष का दिवस ) शंब्दा 
के संक्षिप्त प्रथमाक्षर हैं, परन्तु श्रम से इनको पूर्ण शब्द माना जाता हे। 

प्रसिद्ध दाशनिक लाक का कथन है कि मनुष्य बाल्यावस्था से ही इस बात 
का अभ्यस्त हो जाता है कि वह शब्दों का पूणे अथे जाने बिना भी अनायास 
जो शब्द सीखे जाते हैं उनको सीखता है आर प्रयुक्त करता है। वह जीवन भर 
ऐसा ही करता रहता है। इसी प्रकार सनुष्य अपने समीपस्थों द्वारा प्रयुक्त शब्दों को 
सीखता है और उन शब्दों के निश्चित अथ के जानने का ग्रयज्ञ न करके, जैसा 
प्रयोग के आधार पर शुद्ध अथे समझता है, डसी अथे सें विश्वास पूरक प्रयोग 
करता रहता है । । 

वक्ता अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द्‌ का प्रयोग करता है और श्रोता अपनी 
चुद्धि के अनुसार उसका अथे समभता है। इस अकार कहीं अथ का विस्तार होता 
है और कहीं अर्थ का संकोच । 

आलंकारिक तथा व्यडय्य प्रयोग ओर अर्थ-विकास 

शब्द्शक्ति अध्याय में कतिपय प्रयोगों द्वारा यह बताया गया हैं कि शब्द 
जब लाक्षणिक या व्यंग्य रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह अपने मुख्याथ का 
बोध नहीं कराता अतएव लाक्षणिक और व्यंग्य प्रयोगों में सुख्याथ की अवहेलना 
की जाती है । व्यंग्य प्रयोगों में उस शब्द या वाक्य का स्वथा विपरीत अथ्थ लिया 
जाता है, भत्‌ हरि ने अतणव कहा हे कि व्यंग्य प्रयोगों में जो अथ शब्दों द्वारा 
प्रतीत होता ६, वह अर्थ वास्तविक नहीं होता ह। स्तुतिसूचक वाक्य का अर्थ 
निन्‍्दा दोती है ओर निनन्‍्द्रासूचक का अथे स्तुति । वाक्य ० २, २४७६ | 

आलंकारिक एवं व्यंग्य प्रयोगों से शब्दार्थ में विशेष विकास लक्ष्य होता है | 


प्रकरण कै भंद शादि कै अथभेद हे 
नेक एए-मंद आाद से अवभद 


है ( ् बे हर हे के उम 
भत् हरि ने लिखा £ कि वाक्य, प्रकरण, अर्थ, औचित्य, देश ओर काल से 
शब्दों के अर्थों में भद दो जाता हैँ । वाक्य" २, ३१६। 


दा टी शब्द का भन्न वाक्चों डे प्र प्रकररां पे ४४5२ 

 एकट्टा शब्द का विभिन्न वाक्यों, विभिन्न पकरणों आदि में कुछ विभिन्नता 

ड्र्टा। हैपयरिफथ झापूप प्रयोग किया जाता हवा मकमाकरण्याक प्रकार स्प दा का कोट जिआाइस कक जा व. ५ 

की लत हुए श्याोग कया जाता है. इस प्रकार स एक ही शब्द के अर्था में भेद हो 
शक हा हा प्रभेद डा ष्क हु 

जाया क््डः हम कक धारा हि ५ २७ आध्थक द्वारा भ् -्वनूफ- रे छान सानसा: न्‍न्‍कउ्थ- 7 लकी दिखा, हक शलः 

नाता »& | बन कार एा के द्वारा अधनभद से शब्द नानाथंक कस हो जाते ह€ इसके 

धिपय करन का पते सा यम पागिईः ४८ दा न्टहट कि. छा -+ के लि "किन ञ स्छ/.. 

५ मे तिज्ञात न पासान के सुत्रा ( अप्टान १, ३, १४ स ३४५ ) की व्याख्या 

भ स्पप्ट किया ६ कि भकरशणशलेद 


है| 
सर गलेद स॑ धातुओं आदि के अर्थों में परिवर्तन द्दो 


९१८ अथ विज्ञान और व्याकरणंदशन 


जाता है | यथा, आदित्यमुपतिएते” ( आदित्य की डपासना करता है ) 'रथिका- 
नुपतिष्ठते! ( रथिकों का साथ करता है), 'महामात्रालुपतिप्ठते” (महामात्रों से मित्रता 
करता है ) , गंगा यप्जुनामुपतिष्ठते! ( गंगा यमुना से मिलती है ), अय॑ पन्‍्था 
सत्र घनमुपतिष्ठते? ( यह मार्ग आगरा को जाता है )। एक ही धातु का प्रकरण भेद 
से अथभेद हुआ है। 

आओचित्य के कारण अथभेद होता है, यथा, परदारान्‌ प्रकुरुते! (पर स्ल्रियों में 
गमन करता है ), गाथा: प्रकुरुते (गाथा सुनाता है ), 'जनापवादान प्रकुरुते' 
( जनापवाद फैलाता है ), 'शतं प्रकुरुते! (१०० रुपये घमाथ लगाता है )। आचि- 
तय के कारण क धातु के अर्थो में भेद है। अष्टा० १, ३, ३२। 


देशभेद से अरथभेद हो जाता है। यास्क ओर पाणिनि ने उदाहरण दिया है 
कि शव धातु का कम्बोज देश के व्यक्ति गम धातु अर्थात्‌ जाना के अथे में प्रयोग 
करते हैं ओर आये लोग इसका देहावसान के अथ में प्रयोग करते हैं। यथा शव 
( महा० आ० १, तथा निरुक्त २२ )। जयन्त ने न्यायमंजरी ( प्॒ृ० २९२ ) में 
लिखा है. कि दाज्षिणात्यतस्करवाचक चौर शब्द का ओदन भात के अथ में 
प्रयोग करते हैं । 

एक ही भाषा के शब्दों में देश से अथभेद हो जाता है।यदि विभिन्न 
भाषाओं का संग्रह करें तो देशभेद से अर्थभेद्‌ बहुत व्यापक हो जाता है। अन्य 
देश की भाषाओं का मौलिक अन्तर है अतः डसे केवल ध्वनि साम्य कह सकते 
हैं। संस्क्रत में 'ना? का अथ है नहीं, किन्तु चीनी भाषा में ना का अथ है 'वह 
ओर रूसी भाषा में इसका अथे है 'पर या ऊपर!। संस्कृत में 'पा' घातु का अथ है 
पीना या रक्षा करना, परन्तु चीनी भाषा में 'पा? संख्या है, इसका अर्थ है आठ | 
संस्कृत में 'नाक' स्वर्ग है ओर चीनो में बह? । जमेन, इंग्लिश, शरीक लेटिन और 
रूसी आदि आये परिवार की भाषाओं में संस्कृत के शब्दों का कुछ ध्वनि परिवतेन 
के साथ वहुत से शब्दों में अथे  साम्य है। चीनी भापा के शब्दों से संस्कृत शब्दों 
का अथ साम्य सबथा नहीं है । 


कालभेद से अर्थों में भेद हो जाता है। वेदिक ओर संस्कृत साहित्य की तुलना 
से इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं। वेद में अद्वि ओर पवेत शब्द का अथ मेघ 
भी है, परन्तु बाद में इनका अथ केवल सपे और पहाड़ रह गया है। वेद में सह 
धातु का अथ है “जयकरन” परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अथे “सहन 
करना” हो गया है, चेद में “नश्वर” धातु का अथ है “आप्त करना” लाभ होना 
परन्तु उसका अथ नष्ट करना या नष्ट होना हो गया। 


भठ हरि ने अवस्थाभेद से भी शक्ति होना लिखा है । 
अवस्थादेशकालानां भेदादू भिन्नासु शक्तिपु ॥ 
बावय० २, ३२। 


अथ-विकास १२६ 


भनुष्य की अवस्था के भेद से वाल्यावस्था, युवा ओर बृद्धावस्था में उसके ज्ञान 
में बहुत अधिक अन्तर पड़ जाता है। वाल्यावस्था में उसे सूक्ष्म तत्त्वों का अथे 
कुछ ज्ञात होता है, परन्तु यवावस्था में शास्त्राध्ययन से उत्त तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान 
होता है। कितने ही शब्दों का अथे जो कि उस समय छुछ समभा था, वह 
आंशिक या पूर्णरूप से भिन्न हो जाता है । 


राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक ओर आधथिक अवस्था में भी अन्तर हो जाने 
से शब्दों के अर्थों में अन्तर हो जाता है। प्रत्येक समय में राजनीति, समाज, धर्म 
आदि की अवस्था समान नहीं रहती है। समय परिवतेन के साथ डनकी अब- 
स्थाओं में अन्तर आा जाता है । कितने ही शब्दों का अथ जो पहले कुछ लिया 
जाता था, बाद में अवस्थाओं में अन्तर हो जाने से उनके अश् में परिवर्तन अब- 
सथा के अनुसार ही अर्थभद्‌ हो गया। पतस्चल्ति ने इस प्रकार के अथपरिचतेन एवं 
अथंसेदों फे उदाहरणों का भी उल्लेख किया है |. 
समास से अथंभेद 
पतज्ञलि ने कहा है कि समास में एक शब्द पराथ का भी बोध कराता है, 
अतएव उसमें वाक्य की अपेत्षा अथ में अन्तर हो जाता है। परार्थाभिधानंबृत्ति, 
महा? (२, *, १ )। भतृ हरि ले अतएव कहा दे कि वाक्य में पद प्रथक-प्रथक 
सामान्य अर्थ का बोध कराते हूँ, परन्तु समास होने से वे विशेष अथ्थ का बोध 
कराते हैं । 
चृत्ती विशेषद्वत्तित्वाद भेद सामान्यवाचिता। बाकय० का० ३ पृ० ४६८। 
समास होने पर “निष्कोशाम्बि:” शब्द में निस्‌ उपसर्ग निष्क्रान्त का बोध 
कराता है, प्थक्‌ होने पर ऐसा नहीं होता । समास होने से कितन ही शब्द जाति- 
विशेष के चाचक हो गए हूँ। अत्तण्व पतञ्जञलि ने कहा है कि, 
गस्यन्र विशेष जात्यात्र सम्बन्धः क्वलियते । 
समास ओर असमस्त में अर्थभेद का वर्णन करते हुए भर हरि ने लिखा 
है कि 
भेदे सति निरादोीनां क्रान्ताद्र्थप्वसंमय: । 
प्राग्वुत्तेजातिद्ाचित्यं न च गीसखरादिपु ॥ 
वाक्य० २ पृ० ४६६ | 


समास होने “सेलव॑निप्कीशान्वि! में जिस प्रकार विशिष्ट अर्थ प्रतीन होता दे, 

उसी प्रकार दिध्यद्न: में दधि शब्द दधिमिश्षित, “गुदधाना:” में गुड़ शब्द 

गुदमिश्षित, शाकपार्थो में शाक् शब्द शाकीमिय का बोधक है। गौरखर, कृष्णसर्प, 

लोइिनशालि, शहद सर, सपे, शालि की जासिधिशेप के बाधक हे। प्रत्येक काम 

से को कझृप्णसप नहीं कह सकने । सूसास से स्झुदाब का अर्थ प्रधान होता ई 

ओर वही किया जाता हूँ। पद का अर्थ नहीं। अनः मन दृरि कहने हू कि: 
१७ ह 
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पादवाच्यो यथा नाथ: कश्चिद गोरखरादिपु। 
सत्यपि प्रत्यय्रेडत्यन्त सम॒ुदाये न गम्यते ॥ 
बाकय० २, २१८। 

समस्त पद में पदा्थे कह्दीं पर इतना लुप्त हो जाता है कि उसका अथे सब्बंथा 
लिया ही नहीं जाता है। यथा, ओदनपाकी, शंकुकर्णी, शालपर्णी, शंखपुष्पी, 
दासीफली, दर्भमूली, गोवाली | -ये सारे शब्द औपधियों के नाम हैं, अतएव 
भट्टोजिदीक्षित कहते हैं कि “ओपधिविशेषे रूढा एते” (अष्टा० ७, १, ६४ ) यह 
आओऔषधियों के लिए रूढ हैं। मंडप में मंड (मांड़ ) के पान का अथथ नहीं रहता । 

समास का एक भेद्‌ एकशेप समास है । इससें एक शब्द ही समास के कारण 
एक से अधिक का अथ बोध कराता है । इसका पाणिनि ने ( अष्टा० १, २, ६५ 
से ७३ ) विस्तार से विवेचन किया है। यथा, “पितरो” का अथ है माता पिता, 
“आतरो” का अथ है भाई वहन, ओर “श्वसुरो” का अर्थ है ' सास ससुर” । 

पाशणिनि ने अलुकू समास (अप्टा० ६, ३, १ से ३३) का भी उल्लेख किया 
है | इसमें समस्त पदों के मध्यगत विभक्ति का लोप नहीं होता है | समस्त होने से 
एक पद होते हैं ओर इनके अर्था में अन्तर हो जाता है, पतञ्ललि ने बहुत से 
इसके उदाहरण दिए हैं। यथा, अप्सुचर (जलजन्तु), गोपुचर (कुक्कुट), वर्षासुज 
( इन्द्रगोप, एककीट ) , सरसिज (कमल) , स्तम्वेरम ( हाथी ) , कर्णजप ( सूचक, 
चुगलखोर ) , पश्यतोहर ( स्वणकार ) , देवानांप्रिय ( मूर्ख ), कण्ठेकाल (शिव), 
परस्मैपद, आत्मपनेद, यधिष्ठिर, दास्या:पुत्र: ( एक गाली है ) इनमें कहीं पर कम 
आर कहीं बहुत अधिक अर्थी में अन्तर पड़ गया है । 


उपसमगें-संयोग से अथंभेद 


यास्क ने उपसर्गो' से अथभेद की चर्चा करते हुए शाकटायन और गारग्य का 
मत लिखा है कि उपसर्गी के संयोग से शब्द ओर धातुओं के अथ में अन्तर पड़ 
जाता है । (निरुक्त० ९, ३ )। ऋक ओर यजु: प्रतिशाख्य ने लिखा है कि-- 
उपसर्गों विशेषक्तत्‌। यज़ु. प्रातिशाख्य ८, ४४ तथा ऋक प्राति० १२, २५ । 
उपसग अथ में विशेषता उत्पन्न कर देता है । वेंकट माधव ने भी उपसर्गों के 
द्वारा अथभेद का अपने ऋग्वेद के भाष्य में ( अष्टक ३, ७ ) वर्णन किया है। 
कात्यायन और पतञ्जलि कहते हैं कि “क्रियाविशेषक उपसगे:” ( महा० १, ३, 
९ ) अर्थात्‌ उपसग धात्वथ में विशेषता के आधायक हैं। डपसग के संयोग से 
शब्दों ओर धातुओं के अथ में महान्‌ अन्तर पड़ जाता है, एक ही शब्द अपने 
विरुद्ध अथ का भी बोध कराने लगता है। भट्टोजिदीक्षित ने इसके उदाहरण देते 
हुए लिखा है किः-- 
उपसरगेंण दछात्वर्थों वलादन्यत्र मीयते | 
प्रहाराह्यरसंहारविद्द रप्रतिहारवत्‌ ॥ 
सिद्धान्त० ८, ७, १८। 
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उपसर्ग के द्वारा धातु का अथ बहुत दूर चला जाता है। यथा, हर धातु का 
अर्थ है “हरण” परन्तु उपसर्गों के कारण उसी का अथ प्रहार, आहार, संहार, 

विहार, प्रतिहार, आदि हो जाता है। 'स्था? धातु का अथ है रुकना, परन्तु प्रस्थान सें 
इसका अथ चिपरीत है प्रस्थान करना' इसी के उत्थान, संस्थान, अनुष्ठान, निछान, 
निष्ठा, में भिन्‍न अथ हैं। “ईक्ष' धातु के प्रेक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण, अन्ची 
क्षण, आदि से अथ भिन्न हैं। आकार, मकार, विकार, उपकार, अनुकरण, सस्कार, 
संस्करण, सब विभिन्‍न अर्थों के वोधक शब्द 'क घातु के द्वी ह9ैं। विजय और 
पराजय 'जि' घातु से भिन्‍ताथक शब्द हैं । प्रत्येक घातु के अर्थों में डपसगों के 
लगाने से अन्तर पड़ जाता है। पतञ्ललि ने इस प्रकार के वहुत से उदाहरण 
( अष्टा० १, ३, १७ से ६३ ) सत्रों की व्याख्या में दिए हूं । 

उपसर्ग के संयोग से धातु अकमर्मक के स्थान पर सकमेक भी हो जाती है । 


अकमका अपि वे सो पसर्गाः सकमका भवन्ति । भहा० १, १, ४३ । 
यथा, 'भवति' अकर्मक है और 'अनुभवति' ( सुखमनचुसवति ) सकममक है। 
वाच्य भेद से अथ भेद 
वाच्यभेद से धातुओं के अर्थों"में अन्तर हो जाता है। यथा 'छिनत्ति काप्ठम! 
आर “छियत्ते काप्म्‌ ' में वाच्यभेद से छिंदू धातु का अ्थ काटना और दूसरे में 
कदना अथ हो जाता है। इसी प्रकार भिद घातु का द्टना ओर तोड़ना, पच धातु 
का पकना आर पकाना अथ होता हे। भिनत्ति काप्ठटम, भिद्यते काप्टम, पचति 
ओदनम्‌, पच्यते ओदन:, पतञ्जलि ने इसका “कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रिय/' ( महा० 
३, १, ८७ ) सत्र की व्याख्या में विशेष विचार किया है । 
भतृ हरि ने कहा हैं कि पच आदि घातु णय॒र्थ का भी बोध कराती हें। कहीं 
पर कत्‌ वाच्य प्रयोग होता ६ और कहीं कर्मेचाच्य । वाक्य ० का० ३ प्रू० ४१६। 
भत्‌ हरि का मत है कि दोनों अर्थो ( पकना, पकाना) में अन्तर होने के कारण 
दोनो प्रयाग में पच घातु को समानाथक नहीं साननना चाहिए। बाक्य० का० ३ 
पृ० ४२१। 
एक दी घातु में इस प्रकार वाच्यभेद से अथंभेद दो जाता है। धातु में इस 
प्रकार के अथंसेद का तान क्रिया फे समीपस्थ पद से होना है। 
अन्त तृपपदेनायमथ मेंदः प्रतीयते । बाक्ष्य० ६ प्रू० श८ 
भत दरि ने कुछ आप अयोगों का उल्लेख किया दे, जिनमें शिलनन्त का अयोग 
ए चिना ही अन्तभांवित खुयथ मानकर धातुओं का प्रयोग किया गया ६ आर 
णवथ का दोव कराया गया द। ( वाक््य० ३, प्र: 2१८ )। 'स्वास्मान क्रीणीप्च! 
किशम्मअवपते? 'मंत्रेणा पत्नी रतो घ्ते! आदि आम प्रयोग हैं, इनमें क्रीणीप् 
श्पाि प्रयोग कया ह€ । 
पाणशिनि ने ऐस बहुत सर स्थलों का संप्रद किया दे जहां पर पदों अबीध आत्म- 


२ 
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नेपद ओर परस्मैपद्‌ के अन्तर से अर्थो' में अन्तर पड़ जाता है। भट्टोजिदीज्षित 
ने इन सूत्रों को आत्मनेपद ओर परस्मेपद प्रक्रिया में संग्रह कर दिया है | अपष्टा० 
९, ३, १३ से ६३ | 

भत हरि ने ऐसे अथ भेद को उपग्रह नाम सम्बोधित किया है ओर कहा है कि 
'आत्मनेपद ओर परस्मैपद के भेद से अथभेद होता है। वाक्य० ३ प्रू* 2१५। 

इनके कुछ उदाहरण बहुत प्रचलित है । यथा, भुज घातु आत्मनेपदी का अथ 
हे भोजन करना ओर परस्मेपदी का रक्षा करना, ओदनं भुक्त ( भात खाता है ), 
ओर राजा महीं भुनक्ति ( राजा प्रथिवी की रक्षा करता है )। 


लिंगभेद॒ से अथमभेद, 
भत हरि ने लिंगभेद से अथभेद्‌ का होना बताया है। भत हरि का कथन है 
कि जिस प्रकार स्वरभेद से अथभेद होता है, उसी प्रकार लिंगभेद से भी अर्थ भेद 


होता है। 


स्वरभेदाद्यथा शब्दा: साधवो विपयान्‍न्तरे। 
लिंगभेदात्‌ तथा सिद्धात्‌ साधुत्वमनुगम्यते, ॥ वाक्य० ३, पृ० ४४२१। 


पतञ्जलि ने इस अथभेद का उदाहरण दिया है कि अर्थ शब्द नपंसकलिंग में 
समग्रविभाग वाचक है और पुलिंग में अवयववाची है। महा० २, २, २। 

इसी प्रकार व॒क्तवाची शब्द पुलिंग होने पर बृत्त के वाचक होते ह ओर नपंस- 

कलिंग होने पर फल के, यथा, पीलुबू क्ष:, पीलु फ्लम्‌,आम्र:, आम्रप्‌ , महा ७,१,७६ 


हेलाराज ने इसके उदाहरण देते हुए लिखा है कि नपंसकलिंग सार शब्द का 
अथ है न्‍्यायसंगत, यथा, “नेतत्‌ सारम्‌?, ओर पुलिंग का अथ है उत्कप या 
सारभाग, यथा, चन्दनसार, खद्रिसार | पद्म और शंख शब्द कमल के अथ में 
नपुसक है ओर निधि के अथ में पुलिंग। लिंगभद से अथंभेद्‌ कहीं-कहीं पर इतना 
अधिक है कि उनका सवंथा विभिन्‍न शब्द के तुल्य ही प्रयोग होता है. । निम्नशव्दों 
में इसी अथंभेद की तुल्ञना कीजिए | 


लक्षण:, लक्षणा, लक्षणम्‌ | व्यजनम्‌ , व्यंजना, अभिघः, अभिधा। मित्र:, सिन्रम । 
राम:, रामा, अभिरामम्‌। वामः वासा, ऋष्ण:, कृष्णा, कृष्णम्‌। अजुनः, अज॑नम्‌ 
अजनी | श्याम:, श्यामा | पाप:, पापम्‌ | धर्म, धमम्‌। सर्यो, सरी, सूय: | 

पुलिंग शब्दों का साधारणतया स्त्रीलिंगमें स्त्री अथ होता है, यथा त्राह्मण, त्राह्मणी 
क्षत्रिय, क्षत्रिया, अन्य स्थलों पर स्त्रीलिंग के दूवारा हस्वता का द्योतन कराया 
जाता है, यथा, कुटी, अश्वका, आदि । परन्तु पतञ्जञलि ने कुछ ऐसे स्थलों का भी 
निर्देश किया है जहाँ स्त्रीलिंग से महत्ता का बोध होता है | यथा, मह॒दूहिम॑ हिमानी 
महद्‌ अरण्यम अरण्यानी। यव शब्द से स्त्रीलिंग यवानी का अथ हो जाता है 
दुप्टयव । यवनानी यवनों की लिपि का बोधक है | महा० ४, १, ४६। 


अथ-चिकास १३३ 


पाणिनि ने ऐसे स्थत्ञों का भी संग्रह किया है, जहाँ पर एक लिंग के शब्दों 
का ही प्रत्यय में थोड़ा अन्तर होने से अथभेद होता है। स्त्री प्रत्यय में डीप , डीपू 
ओर टाप के अन्तर से अथ भेद के धहुत से उदाहरण दिये गए हैं | यथा, आचार्या 
( स्वयं शिक्षिका ), आचार्याणी ( आचाये की घमपत्नी ), पाणिग्ृद्दीती (भार्या ) 
पाणिगृहीता ( कोई भी स्त्री जिसका हाथ पकड़ा हो )। इसी प्रकार 'जानपद»० 
(अप्टा० ४, १, ४२ ), सत्र में कुण्डी, कुण्डा, गोणी गोणा, काम्मुकी कामझ्जका, नीली 
नीला, नागी नागा, भाजी भाजा आदि शब्दों में अन्तर बताया गया है। 


स्व॒रभेद से अथ्भद 


पतज्जलि ने लिखा है कि स्घर या वर्ण के भेद से शब्द के अथ में भेद ही 
'नहीं अपितु अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्व॒रभेद से वह शब्द उस अर्थ का 
बोध नहीं रहता। | ह 
 - ठुष्ठः शब्दः स्वरतो चर्णतो वा, इत्यादि | महा० झा० १ । 


वत्र ने इन्द्र के नाशा्थ अभिचारयजक्ष कराया। हसमें “इन्द्रशत्रवधस्व” में 
तत्पुरप समास द्वारा इन्द्रशत्र शब्द अन्तोदात्त ऋत्विज को पढ़ना चाहिए था। 
परन्तु उसने वहुत्नीहि समास साध्य आद्यदात्त पढ़ दिया, इससे वृत्त का इन्द्र को 
सारने के स्थान पर चृत्र ही मृत्य का पात्र चना | यह केवल स्वर के अन्तर 
का फल था। 


संन्‍्क्तत साहित्य में स्व॒रां का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः स्वरभेद से 
अथभेद के उदाहरण वहां नहीं मिलते | चंदिक साहित्य में स्व॒रज्ञान का चहुत ही 
अधिक महत्त्व है । मन्त्र का ठीक ठीक अथ जानने के लिए स्वर का ज्ञान आवच- 
श्यक है। खर के आधार पर बेद में कितने ही स्थानों पर अर्थ निर्णय में आशा- 
तीत सफलता प्राप्त होती ह। अतएव ऋकगपग्रातिशाल्य का कथन है. कि चेदाध्यायी 
को स्वर आदि का ज्ञान आवश्यक हू। मसन्त्रार्थ ज्ञान के लिए स्व॒रादि का सदा 
ध्यान रच्खें | 
स्रो वर्णाउत्षरं मात्रा देव योगार्पमव च। 
मन्त्र जिपासमानेन वेदितव्यं पढे पद ॥ 
_ ऋकप्रातिशाय्य पूृ० ३४ | 


इसमें स्वर को सुल्यता दी गई है। एक स्थान पर अन्यन्न भी कड़ा है कि 

उद्माच अनुदात्त आदि खबरों का छान वेदाध्यायी के लिए आवश्यक हैं। ऋक- 
प्रात्ति) पू० १४। 

शुकूयज्ञ: परातिशास्य का कथन है कि लोकिक संस्कृत की अपेक्षा वेद में 
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सर की विशेषता है। अतएव उसऊका नियम लिसा गया ह] 
स्तरसंस्फारयोएडुनस्द्सि नियमः । शुक्नयजु:० प्राति० पृू० 


१३४ अथविज्ञान और व्याकरणद्शन 


मन्त्र में यदि स्वर या वर्ण की थोड़ी भी उच्चारण में त्रटि होने से न केवल काये 
की क्षति होती है अपितु वह विन्नमारक होकर पाप का कारण होता है। 


मन्ञरस्तु याद मनागपि स्व॒रतो चर्णतो वा हीनो भवति, न केवल कमांससद्धि: 
किन्तहिं दुरिष्टद्देतु: प्रत्यवायः स्यात्‌ | शुक्कलयजु:० प्राति० प्‌ृ० ३। 

अथवेप्रातिशार्य का कथन है कि वेद के पदपाठ का डपयोग भी यही हे कि 
उसके द्वारा स्वर, अथे आदि का टीक ज्ञान हो जाता है । 

पदाध्ययनमन्तादि शब्द्स्वरा्थज्ञानाथंम्‌। अथवप्राति० प्रू० २१३४ । 

बेंकटमाधव ने लिखा दे कि प्रकृति या प्रत्यय में जहां स्वर ठीक ठीक ज्ञात 
होता है, वहां मन्त्र का अथ तदनुसार करे। ऐसे भी स्थल हैं, जहाँ पर कि 
पदकारों ने पदच्छेन नहीं किया है, उन स्थलों का भी अथ निणेय स्वर के आधार 
पर ही करे । यदि शब्द का अथ वही होगा तो स्वर भी वही होगा, परन्तु यदि 
स्वर में अन्तर हो तो उसका तदनुसार अन्यथा ही अथ करे। ऋग्वेद्भाष्य, 
अष्टक १, ४ से ५ । 

पाणिनि ने स्वर॒विपयक जिन नियमों का डल्लेख किया है, उनके कतिपय 
उदाहरण जिनमें स्वरभेद से अथभेद्‌ है, निम्त हें--हेलाराज ने अक्ष शब्द का 
उदाहरण देते हुए लिखा है कि “अक्तस्यादेवस्य” के नियमालुसार शटक घुरावाची 
अत्त शब्द आयुदात्त है, ओर देवनाक्षवाची अक्त अन्तोदात्त हैँ । वाक्य ० ( का* 
३ पृ० ४४१ )। रक्षस? शब्द आयुदात्त का अथ है 'राक्षसी कृत्य ओर अन्‍्तोदात्त 
का राक्तस दातु शब्द आयदात्त का अथे है देवा! और अन्तोदात्त का दाता 
तन्‌ ओर तच प्रत्यय द्वारा पाणिनि ने इन दोनों शब्दों में अन्तर किया है। 'सदू- 
मन! आयुदात्त का अथ है 'बेठने का स्थान! और अन्‍्तोदात्त बिठने वाला!। 

ज्येप्ठटकनिप्योवेयसि ( अन्तजदात्त: )' नियम से ज्येछ०ठ ओर कनिष्ठ शब्दों के 
दोनों अर्थों में अन्तर किया गया है। आयदात्त ज्येछ और कनिएछ का है। (सबसे 
बड़ा, ओर सबसे छोटा), परन्तु अन्तोदात्त का अर्थ है ( सबसे बड़ा भाई ओर 
सबसे छोटा भाई )। “अभिन्र' शब्द बहुत्रीहि समास से अनन्‍्तोदात्त का अथ है 
“'मित्ररहित” परन्तु तत्पुरुप से (मे! उद्ात्त होने पर इसका अथ है 'शत्र'। अपस 
आद्यदात्त का अथ है 'काय” ओर अन्तोदात्त का “'क्रियाशील!। पाशिनि ने अष्टा- 
ध्यायी के अन्तिमसत्र अअ!? द्वारा विवृत के स्थान पर संबृत करके अथभेद 
प्रदर्शित किया है। 
ए ञ २ 
अथे की अस्पष्टता और अथ भेद 

यास्क ने बहुत से ऐसे वेदिक शब्दों का संग्रह किया है, जिनका वास्तविक 

झअरथे अज्ञात हो गया था ओर उन शब्दों के अर्थों के विषय में विद्वानों में मत- 


भेद हो गया था, कोई उसका कुछ अथ लेता था, कोई कुछ । इस प्रकार उन 
शब्दों के एक से अधिक अथ विभिन्न शाखाओं में अचलित हो गए | यास्क ने 
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कौत्स का चचन लिखा है कि बहुत से सन्त्रों के अथे अस्पष्ट हूँ, यथा, अम्यक्‌ , 
याहस्मिन, जारयायि, काणुका, ( निरुक्त० १, १४ ) | पतञ्जलि ने ( महा० २, १, 
१ ) में लिखा है कि जभरी ( भरणकर्ता ), तुफरीतू ( हनन करने बाला ) आदि 
शब्दों का अथ ज्ञात नहीं होता हे | यास्क ने निरुक्त (अध्याय २,८5८ और १२ ) 
में लिखा है कि बृत्र का अर्थ निरुक्तकार मेघ मानते & और ऐतिहासिक त्वप्टा 
का पुत्र एक राक्षस | अश्विनी का अथ कोई द्यावाप्टधिवी मानते हूँ कोई अहो 
रात्र, कोई सयचन्द्र, कोई दो पवित्रात्मा राजा | नराशंस का अथ कात्यक्य 
मानते हूँ यज्ञ आर शाकपूर्णि अग्नि । 
आगम आदि से अथ से अभद- पत्तत्ललि ने उदाहरणों द्वारा प्रदर्शित 

किया है कि आगम, आदेश, हिंत्व, लिंगभेद, ध्वनि के होने पर भी बहुत स्थलों 
पर अर्थ में परिवर्तेन नहीं होता । ( महा० १, १, १६ ) | आगम उसी के अंगभूत 
हो जाते हूँ, अतः अर्थ परिवर्तन नहीं होता। स्वाथिक प्रत्ययों फे लिए लिखा है 
कि स्वाथिक प्रत्वर्यों से अर्थभेद नहीं होता है । यथा, देवदत्तक, .अश्वक ( मह्दा० 
१, १, २६) । ध्यनिभेद से भी फित्तने स्थानों पर अर्थभेद नहीं होता | ( मह्य० १, 
१, ४४) | यजुः आतिशाख्य ने ( प्र० ४१४ से ४२६ ) कतिपय नियमों का उल्लेख 
किया हूँ कि मसन्त्रों में किन स्थानों पर व को ज, र को रे, ऋ को रे, प्‌ को ख्‌ 
ओर म को ग्वहा बोलना चाहिए । 

. गझातिशाख्यप्रदीप शिक्षा भें ( प० ३०० ) लिखा है कि इस प्रकार के ज्यारण 
से अथभेद नहीं होता हूँ। “अर्थ विचारे तु प्रकृत्या ये वर्णा;, त एवं, न त्वथ भेदः ।? 


अध्याय---७ 
अथे-निणेय के साधन 


पदार्थों के नाम केसे दिए जाते हैं--पहले अध्याय में यह्‌ उल्लेख किया 
गया है कि एक शब्द एकही अथ में रूढ नहीं है, एक से अधिक अर्थो' का भी 
बोध एक शब्द द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इस 
व्यवस्था एवं अनिश्चितता में अथ का निणंय किस ग्रकार होता है । पतञ्जज्ञि का 
सिद्धान्त यह है कि “अथगत्यथ:” "“शब्दप्रयोग:” अथ वोधन के लिए शब्द का 
प्रयोग होता है। यदि यह अथषोधकता संदिग्ध हो जाय तो अथबोधन के लिए 
शब्दप्रयोग एक निश्चित साधन न हो सकेगा | अत्त: इस प्रकरण में इस विपय 
पर विचार किया गया है कि अथ की नानाथकता एवं संदिग्धार्थंकता होने पर भी 
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों द्वारा किस प्रकार निश्चित अथ ज्ञात होता है और अथ 
बोधनाथे शब्दप्रयोग एक सर्वोत्तमसाधन बना रहता है। 

अथ-निश्चय के साधनों पर विस्तृत विवेचन से पूवे यह ज्ञान आवश्यक है 
कि पदार्थो' के नाम फैसे पड़ते हैं| नामकरण के प्रकरणों का ज्ञान अर्थनिश्चय के 
साधनों पर विशेष प्रकाश डालता है । अतः प्रथम इसी बिपय का उल्लेख किया 


जाता है। 
नामकरण के विपय में बेद ओर श्रुति आदि का मत 


नामकरण का महत्व--ऋग्वेद (१०, ७१, १) का कथन है कि वाकशक्ति 
के विकास का सर्वप्रथम काय था, वस्तुओं का नामकरण । इसके द्वारा ऋषियों ने 
सर्वभेप०्ठ एवं निरदेष ज्ञान जो कि अज्ञात और अप्रकट था, इसको ज्ञात और 
प्रकट किया । अतएव छान्देग्य उपनिपद्‌ में कहा गया है कि “नामरूपे व्याकरोत्‌” 
परमात्मा ने सवप्रथम वस्तुओं के नाम और स्वरूप का विभाजन किया है, जिससे 
यह ज्ञान प्रारम्भ हुआ कि किस वस्तु का क्‍या नाम है ओर उसका क्‍या स्वरूप 
है। भत्‌ हरि का कथन है कि इस समस्त संसार को एक सूत्र में बॉधने की शक्ति 
शब्दों में ही है। शब्द ही अथवोध का साधन है। यह शब्दशक्ति ही प्रतिभा के 
खनुरूप भिन्‍न होकर लोकठ्यच हार कराती है। ( वाक्य० १, ११८ )। प्रत्येक वस्तु 
का भिन्‍न-भिन्‍त नामकरण यह मानवीय प्रत्तिभा का ही फल है, शब्र ही एक 
आश्रय है जिसके द्वारा समस्त विद्याएं, कलाएं, शिल्प आदि सब एक सूत्र में ओत- 


श्रथ-निर्णय फे साधन १३७ 


प्रोंत हैं। शब्दों के द्वारा ही संसार की समस्त उत्पन्त हुईं वस्तुओं में नामकरण 
द्वारा विभाजन किया जाता है । (वाक्य० १, १२५) हरिद्रपभ ने भत्‌ हरि के उक्त 
श्लोक की व्याख्या में कहा है कि समस्त उत्पन्न हुई वस्तुओं में जो कि समान 
आकारवाली हैं, शब्द्रूप नामकरण के द्वारा ही विभेद्‌ किया जाता है| ऋग्वेद 
में इस भाव को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है कि वाणी (अर्थ) सरूप, विरूप 
ओर एकरूप है, अग्नि उनके नामों को इष्टि (ब्ामकरण) द्वारा जानता है | 
या; सझूया विरूुपा एकरूपा या सामा गपिरिप्तस्य वामानि चेद | 
ऋग० १०, १६६। '' 
वेदे! ओर ब्राह्मणग्न्थों में नाम किस प्रकार पड़ते हैं, इस विपय पर पर्याप्त 
विवेचन है। वेदों में स्थान-स्थान पर संकेत किया गया है कि इस वस्तु का यह 
नाम क्‍यों पड़ा है। ज्ाह्मणअन्धों में यह विचार विशेष विस्तार से है | मुख्य भाव 
ततिस्न +4 जल 
कार्य के अनुरूप नाम--(क) अर्थों के नाम उनके कार्य के अनुरूप पड़ते हैं । 
मैत्रायणी संहिता में लिखा है कि अग्नि का नाम जातवेद्सू इसलिए पड़ा क्योंकि 
इसने उत्पन्न होते ह्दी पशुओं को प्राप्त किया | मैत्र यणी संहिता (१, 5,२) | ऐतरेय 
म्ाद्मण ( ३, ३६ ) ने भी इसका ऐसा ही चर्णेन क्रिया है। शतपथ ब्राह्मण (६, ४, 
१, ६८ ) ने इसके नामकरण का कारण लिखा हैँ कि अप्रि को जतवेदस इसलिए 
कहते हूँ क्‍योंकि प्रत्येक उपन्त होने वाले जीब को यह प्राप्त होता है | बृत्र नाम 
इसलिए पढ़ा क्‍योंकि उसने सच लोगों को घेर लिया। तेत्ति० सं० (२,४,१२,२) | 
“रुद्र” नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह रुज्ञाता है तेत्तिरीय सं० (१, ४, १, १) ,- 
शतपथ ब्राह्मण ( ६,-१, १, ६) आर इहदे बता (२, ३४) इसी अर्थ को मानते. 
हूं। परन्तु काठकसंदिता ( २५, १) ने इसका कारण लिखा दै कि बह रोता है. 
अतः रुद्र हुआ । | ५ 
एक अथ के लिए अनेक नाम---(ख) एक भाव को व्यक्त करने के लिए एक 
से अधिक नाम भी दोते हैं। इसका कारण भिन्‍न-मिन्‍्न ज्यक्तियों का एक ही भाव 
को भिन्‍न प्रकार से द्योततन करना ह। वेद ने इसको उदाहरण द्वारा समझाया है, 
जैसे ऋत्विज वस्तुओं को दूसरे नाम से पुकारते है और कन्याएँ उनको दूभरे नामों 
से। ऋतग ? १, १६१,५ । 
एक केंअनेक नाम--/ग) एक दी वस्तु के नाना सास उनके विभिन्‍न गुणों 
के कारण पड़ जाते हैं। यजुर्वेद ( अर ८, ४३ ) में गी के ११ नाम एक ही मन्त्र 
में उक्त हें और स्पष्ट लिखाह कि थे ११ गो के नाम हैं। यथा इटा इज्या, कास्या, 
सरस्वती गद्दी, चन्द्रा, अदिति, अध्यया आदि। थे अर्थ स्पष्ट रूप से उसके यिमिन्‍ने 
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योगिक नाम---(घ) व्यक्तियों के किस प्रकार निर्वेचनात्मक नाम पड़ते हैँ 
इसका उदाहरण वेद में नाम उसका निवंचन देकर निर्देश किया गया है। यथा, 
८वु्र हनति दुत्रहा शत्तकतु | (खजु० ३३, ६६,) में इन्द्र को चूत्रहाय क्यों कहते हैं. 
इसका स्पष्टीकरण साथ ही है. कि वह बृत्र को मारता है। इसी प्रकार “यदग्रथत्‌ 
तत्‌ पृथिवी” (काठक सं० ८, २) में विस्तृत होने के कारण पृथिवी कहते हैं यह निर्देश 
है | विश्वामित्र नाम के विपय में (ऐतरेय प्राह्मण० २६, ७, १८) का कथन हे कि 
वह सब के मित्र थे, अथवा सब उनके मित्र थे । अतः विश्वामित्र नाम पड़ा | यास्क् 
ने भी ऐसा ही इसका कारण वताया है । निरुक्त० २, २४ | 


नाम प्रवाह से आते हैं, ध्वन्यनुकरणात्मक नाम - (छ) जैमिनि तथा शवर 
स्वासी ने सीमांसा दशन पू० सी० ( १, १. ३० से ३१) में नार्मों के बिपय में 
विचार किया है ओर कुछ मुख्य बातों की ओर निर्देश किया है। १, वस्तुओं के 
नाम प्रवाह से चले आ रहे हैं। सू्यचन्द्रादिवत्‌ शब्द और नाम प्रवाह रूप से 
नित्य हैँ | इसके लिए वेद का मन्त्र “घाता यथा पूत्रमकल्ययत्‌” परमात्मा ने पूर्व 
सृष्टि के अनुसार ही सब वस्तुएं निर्मित की हैं, यह उपस्थित किया है। २, वस्तु- 
ओ के ध्वन्यतुकरणात्मक नाम पड़ जाते है। यथा, “बबर: प्रावाह्मणिरकामयत”? 
बबरध्वनि के कारण वायु को बबर कहा गया है। ३, प्रवक्ता के नाम से वस्तु का 
नास पड़ जाता है| यथा, कठ और चरक ऋषि ने जिन मन्‍्त्रों एवं सक्तों का प्रव- 
'चन किया है, वे सक्त कठ और चरक कहलाने लगे । 


नव शब्द-निर्मांण के लिए पूर्वे संचित सामग्री का आश्रयण--(व) मनु 
ने निर्देश किया है कि समरत नए आए हुए भावों के लिए पू्वसंचित सामग्री का 
आश्रय लिया जाता है और उसी आधार पर नए भावों के लिए पूव शब्दकोष से शब्द्‌ 
लेकर उनके नाम डाल देते हैं। अतः मन ने कहा है कि प्रारम्भ में जब प्रत्येक 
भावों, वस्तुओं आदि को नाम देने की आवश्यकता हुई तो वेद्‌ के शब्दों से ही 
नाम डाले गए । यथा, व्यक्तियों को वैदिक व्यक्तियों के नाम, ऋषियों को ऋषियों 
के नाम और नदियों को नदियों के नाम इत्यादि । 


सर्वेषां यानि नामानि कमोणि च प्रथक-पृथक्‌ | 
बेदशब्देभ्य एवादो पृथक्‌ संस्थाश्य निर्मम | मनु० झ०0 १। 


नामकरण के विपय में यास्क का सिद्धान्त 


नाम का लक्षण --यास्क ने नाम का लक्षण करते हुए लिखा है कि नाम में 
सत्व (द्रव्य) की प्रधानता होती है । (निरुत्त० १, १)। भर हरि ने भी ( वाक्य० 
२, ३४६,) द्रढ्य वी प्रधानता मास की विशेषता मानी है (ऋक प्रात्तिशार्य १२, ५), 
अथवेप्रातिशाज्य (४, १,.), और यज़ु: प्रातिशाख्य (८, ५५ ) ने संज्ञा का लक्षण 
किया है जिसके द्वारा सत्व (वस्तु) का बोध कराया जाय | 
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शब्ध से नामकरण में लाघव 


यास्‍्क ने नाम के लक्षण के पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण शब्दों में इस साव को अभि- 
व्यक्त किया है कि शब्द से ही संज्ञाएँ क्‍यों की जाती हैँ, संकेत या अन्य साधनों 
से क्‍यों नहीं ? इसका उत्तर यास्क ने देते हुए लिखा है कि संसार में व्यवह्राथ 
शब्द के ववारा ही संज्ञाएँ की जाती हैँ, क्‍योंकि शब्द व्यापक और अणुतर दै। 
निरुक्त० (१, २) । भतृ हरि (वाक्य० २, ३१४८) ने भी शर्त्दों के द्वारा 
व्यवद्यार के यही दो महत्त्वपूर्ण लाभ परियणित किए हूँ। संकेत या अन्य साधन 
बहुत सीमित और संकुचित होंगे । उनसे अर्थ असंदिग्ध रूप से ज्ञात नहीं 
हो सकता | संकेत शब्दवत्‌ अल्पप्रयत्नसाध्य नहीं होगा। शब्द व्यापक दे, एक 
शब्द द्वारा बहुत व्यापक अथ बताया जा सकता है। शब्द के द्वारा अथेबोध 
असंदिग्ध हाता है । शब्द के द्वारा अथवोधन बहुत ही 'अल्पश्रयत्लसाध्य है। अतः 
शब्दों के द्वारा ही नामकरण दोते देँ । अतएवं भत हरि ने कहा है कि संसार 
में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, जो कि शब्दों के विना सम्भव हो सके । समस्त ज्ञान 
शब्दों के साथ ओत-प्रोत होकर प्रकाशित होता हे | वाक्य १, १२३ । 


सब नाम धातुज हैं 


पूर्व उल्लेख किया गया है कि चेद ओर त्राह्मणादि प्रन्थ सब नामों फो 
धातुन् मानते हूं । यास्‍्कत ने प्राचीन परम्परा के अनुसार अपना तथा समस्त 
निरुक्तकारों का मत दिया है कि सारे नाम धातुज ६ |  निरुक्त० १, १२ ) | यास्क 
ने उणादि सूत्रों के रचयिता शाकटायन का भी उल्लेख किया ह कि वह भी 
इसी मत के पोपक हैँ. । शोनक ने बृहद्दे बता ( ९, ३० से ३१ ) में भी इस विपय 
का डल्लेख करते हुए अपना मत लिखा है कि “समस्त मास कर्मों के आधार पर 
ही पढ़ते ६”। प्रत्वेक नाम किसी न किसी क्रिया के आधार पर पड़ते हैं। अतः: 
सब नाम धात॒ज़ हैं। यास्क के कथन का अभिप्राय है कि प्रत्वेक नाम जो भी 
किसी वस्तु को दिया गया हे, उसका आधार कोई क्रिया है। वस्तुगत किसी 
क्रियाविशेष को देखकर प्रारम्भ में उसका तदनुरूप नाम रग्य लिया जाता है। 
यथा गतिशीलता के: आधार पर प्रथिवी के लिए “गो” शब्द प्रचलित हो गया | 
व्यापकना ओर विस्तार के आधार पर प्रथ्वी ओर उरी नाम पड़े। मननशीलता 
के कारण मनुप्य नाम पढ़ा । चलने के कारण अश्व नाम हुआ ओर छेदन- 
शीलता के कारण तृण | इसी प्रकार अन्य सभी नाम किसी न क्रिसी किया के 
आधार पर पड़े हैं । 

यास्क ने गये और अन्य वेबाकरणों के मत का उल्लेख करते हुए लिखा 
हूं कि वे समस्त नासों को थानुन नहीं मानते | वे धातुज, उर्न्दी ना मां को मानते 
हूँ, जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार प्रकृति और प्रत्यव से हो सके। 
अन्य दाच्द शिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार नहीं हो सकती, ये अन्युत्यन्त 
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ओर परम्परागत ही हैं। यथा, गो, अश्व, पुरुष, हस्ती, आदि । पतश्नलि ने 
'डणादयोबहुलम' ( अष्टा० ३, ३, १) की व्याख्या करते हुए संक्षाओं के धातुज 
होने का समर्थन किया है । निरुक्त १, १२। 


यारक के सिद्धान्त पर कुछ आप्षेप 


यारक ने निरुक्त ( १, १९--१३ ) नाम को धातुज मानने में जो प्रन्यों द्वारा. 
खआाक्षेप किए गए हैं, उनका भी उल्लेख किया है। १--यदि सब नामों के धातुज 
ही माना जायगा तो प्रत्येक शब्द धातुत अथ ( योगिक ) का बोध कराएगा | 
इससे आपत्ति यह होगी कि जो भी उस काये को करेगा उसी का बह नाम पड़ 
जायगा | यथा सागे पर चलने से अश्व॒ नाम हुआ, तो जो भी मनुष्य पशु, आदि 
मार्ग पर चलते हैं, उन्हें भी अश्व कहा जाएगा। जो भी वस्तु छेद करने वाली 
होगी, यथा सुई, भाला आदि सब को दढुण कहा जाएगा। 

२--यदि सब नाम धातुज हैं तो एक वस्तु का जितनी क्रियाओं से सम्बन्ध 
होगा, उतने ही उसके नाम होने चाहिये। यथा, खंभे का दरशया ओर 
“संजनी” भी नाम पड़ना चाहिये, क्योंकि वह गड़ढे में रखा जाता है और वल्ली 
को आश्रय देता है | परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता कि एक वस्तु के उसके कर्मा- 
नुरूप सारे नाम पड़ते हों । 

३--यदि नाम धातुज ही है. तो वतमान नामों के विषय में कतिपय प्रश्न उप- 
स्थित होते है, यथा, यदि प्रथम ( विस्तार ) के कारण “प्रथिवी” कहा गया है तो 
इसका विस्तार किसने किया, कब किया, कया आधार था जिस पर स्थित होकर 
इसका विस्तार किया, इत्यादि । 

४--क्रिया से पूर्व कर्ता की स्थिति होती है। भावी क्रिया के आधार पर पू् 
जात द्रव्य का नाम नहीं पड़ सकता । 


आक्षपों का उत्तर 


यास्‍्क्र ने (नि० १, १० ) उपयुक्त आक्षेपों का उत्तर बहुत ही उत्तमता से दिया 
है, जिनसे नामों के स्वरूप पर विशेष प्रभाव पड़ता है । उत्तर निम्न हैः - 

१--लोकव्यवहार में देखा गया है कि समान कम करने वालों में से किसी 
को वह नाम दिया जाता है अन्य को नहीं | यथा तक्षा, परित्राजक, जीवन, और 
भूमिज ' प्रत्येक तक्षण क्रिया करने वाले को तज्ञा ( बदुई ) नहीं कहा जाता। 
प्रत्येक घुमने वाले को परित्राजक ( संनन्‍्यासी ) नहीं कहा जाता। प्रत्येक जिलाने 
वाले को जीवन नहीं कद्दते और प्रत्येक भूमि से उत्पन्न वस्तु को भूमिज (मंगल 
ग्रह ) नहीं कहते । दुर्गाचाय ने जीवन का रूढ अथ इक्छुरस एवं शाकविशेष बताया 
है तथा भूमिज का मंगल ओर वृक्ष । 

२--लोकव्यवहार में देखा गया है कि एक वस्तु का कितनी दी क्रियाओं से 
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सस्वन्ध होता है, परन्तु उनका नाम किसी .विशेष क्रिया के आधार पर पड़े जाता 
है । अन्य क्रियाओं के आधार पर नहीं । 


निर्वेचनात्मक विवेचन प्रयक्त नामों के विपय में ही होता है। नाम पहले से 
प्रयुक्त हैँ। पृथिची देखने में पथ्ुु ( व्यापक ) है, अतः इसे पथिवी कहा गया है। 
इसका किसी ने विस्तार भल्ने ही न किया हो ह 
३--लोक में देखा जाता है कि भावी क्रियाओं के आधार पर भी वस्तुओं के 
नाम पड़ते हैं| यथा, “विल्वाद” और “लस्बचुडक” नाम ।, बच्चे" का नाम भावी 
क्रिया के आधार-पर भी डाल दिया जाता है। “बेल खाने वाला” “लस्त्री शिखा 
वाला” यह दोनों भावी कार्य हैँ, इनके आधार पर नांस डाला गया है । 
यारक्र के उपयेक्त विवेचन से नाम के विषय में कुछ विशेष प्रक्राश पड़ता है । 
यास्क ने ज्ञिन बातों का जल्लेख या संकेत किया है, वे निम्न हैं ह 
-वस्तुओं के दाम किसी क्रियाविशेष के आधार पर पड़ते हैं, आरम्भ -में 
ताम अपने यौगिक अर्थ से पड़ते हूँ, परन्त पश्चात्‌ बह येगरूढ हो जाते है । 
-समान क्रिया के आधार पर प्रत्येक वस्तु का वही नाम नहीं पड़ता । 
३--नाम किस क्रिया के आधार पर पड़गा, यह निश्चित नहीं कहा जा, सकता। 
४-एक ही चस्त के नाना क्रियाओं से सम्बद्ध होने पर भी तदनुसार नास 
| पड़ते 
५ - सास प्रथम ग्रयोक्ता की अनुभूति पर पड़ते हैं। एक बार नाम पड़ने पर 
फिर उन्तकी सन्दिग्धता होने पर भी नाम वही बने रहते हूँ । 


६--तामकरण, उसकी वोधकता आदि के विंपय में लोकत्यवहार सबसे मुख्य 
हैं| व्यवहार में' जिसके जे। नाम पड़ गए हूँ, उसके वही नाम रहेंगे। अन्याथ में 
प्रयोग, अन्य नामों का पड़ना आदि सब लोकज्यवहार पर स्थित है । 

७--भावी क्रियाओं के आधार पर भी नास पड़ते है । 

८-व्यक्तियों के नाम भी क्रियाविशेष के आधार पर पड़ते हैं। 


नामकरण के दिपय भें वेयाकरणों का मत 


जलाधदा व सप्वाकरएण--पत्रझज लि ने नामकरण के सहत्त्व पर लिखा है 
कि किसी वन्‍तु के नाम डालने के मूल में मुग्य भावना लाधव है। संत्तेप और 
सरलतम उपाय से उस वस्तु का ज्ञान दो सके, अतः प्रत्येक वस्तु को नाम दिया 
जाता ६ । नाम डालने में एक बात का और ध्यान रखा जाता ई वह यह छि नाम 
बहुत संज्िप्त ह्ो। दस-बीस अक्षरों वाले नाम अतरव नहीं रखे जाते । , 


न्द्ट्र्त "कौर." 


लबघ्वन हि संशाकरणम्‌ | संग्ग च साम यनो ने लघीय: | 
के मद्दा० २, २, २२ । 
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नामकरण में वक्ता का महर्व--यास्क्र ने नामकरण के विपय में जिन 
तथ्यों की ओर ध्यान भ्याकृष्ट किया है, वैयाकरण भी उनका समथथन करते हैं। 
भत हरि ओर नागेश ने लिखा है कि शब्द सृष्टि के कार्य में वक्ता की इच्छा सब 
से मुख्य कारण है । वक्ता की इच्छ। पर ही यह्‌ निर्भर है. कि किस वस्तु को क्‍या 
ओर कैसा नाम देता है। सब प्रथम प्रयोक्ता उसका किसी ऋथ में प्रयोग करता 
ओर तदनुसार बह प्रयोग चल पड़ता है। पुणयराज, वक्‍य० २. ४६५ तथा 
मजूषा पृ० ६५ । 
प्रयाक्तवाभिसन्धरे... साध्यसाधनरूपताम । 
अथस्य वाइभिसम्बन्चकत्पना असमीहत॥ 
बाकय ० २, ७३३५ । 
भत्‌ हरि के कुछ महत्त त्वपूणो विचार--भत हरि ने इस विपय में कुछ महत्त्व- 
पूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला है, वे विशेष अयधेय हैं। संक्षेप में उनका विवरण 
निम्न हे 
१--अथे की अवस्थाएँ नाना हैं, उन अवस्थाओं में से जो जिस अवस्था को 
देखता है, तदनुसार ही उसका नामकरण करता है। वस्तुओं के नामकरण में 
इसकी झख्यता इसलिए है कि जो भाव, गुण या अवस्था प्रयोक्ता को सर्वप्रथम 
परिज्ञात होते हैं बही नामकरण के आधार होते हैं। अतः भिःन-भिन्‍न अवस्थाओं 
के दर्शन से भिन्‍न-भिन्‍न नास एक वस्तु के पड़ जाते हैं। कभी कभी अवस्था भेद 
के दर्शात से इस प्रकार के भी नाम डाले जाते हैं, जैसे किशुक (टेसु) इसका कारण 
प्रवक्ता का ध्यान इस पर जाने से है कि “कि शुको न” क्‍या इस पर तोता तो नहीं 
है। पुण्यराज वाक्य ० २, १७४ । 
अन्यथा व समाख्यानमवस्थाभेददर्शिमिः । 
क्रियत किशुकादी नामेकदेशेडबधारणात ॥ 
वाकय० २, १७५ | 
२--एक वस्तु का नाना कारणों से सम्बन्ध रहता है, अतः उसके अनेक रूप 
से नाम पड़ सकते हैं, परन्तु इस विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि किस 
निमित्त के आधार पर नाम पड़ेगा । शब्द्शक्ति विचित्र हे, अतः किसी एक शक्ति 
के आधार पर नाम पड़ जाता है अन्य के आधार पर नहीं। यथा, तत्षा (बढ़ई) 
तक्तण, छेदन, भेदन आदि अनेक क्रियाएं करता है, परंतु उसका नाम केवल तक्षण 
क्रिया के ही आधार पंर पड़ा अन्यों के आधार पर नहीं । इसी प्रकार कुम्भकार 
कुम्भ , घड़े) के अतिरिक्त कितने ही मत्तिका के पात्र शराव (डोले) आदि बनाता है, 
'परंतु उसका नाम कुम्भ के आधार पर ही पड़ा शराव आदि के आधार पर नहीं | 
हेलाराज, वाक्य ० ३, एष्ठ ४४० । 
संनिधाने निमित्तानां किचिदेव प्रवर्तकम । 
यथा तक्षादिशच्दानां लिगेपु नियमस्तथा॥ वाकय० ३, पृ० ४४० | 
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३--.माम साधारंणतया उसके झुख्य भावों या शुणें के आधार पर पढ़ते हर 
क्योंकि मुख्य गुण पर ही सर्वप्रथम दृष्टि पढ़ती है। पतल्ललि ने भी इस कारण 
का उल्लेख करते हुए लिखा है कि नाम पड़ने में प्रधान वस्तु या शुण झुख्य कारण 
होता है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया है कि “माह्मणुआम” आम का नाम 
इसलिए पड़ गया क्योंकि उसमें त्राह्मणों की संख्या अधिक थी। ऐसा नहीं कि 
उस भाम में अन्य वर्ण के लोग नहीं । कम से कम ५कर्मकर छुलाल, कर्मोर (राज) 
चढ॒ई, नाई और धोबी प्रत्येक ग्राम में अवश्य होते दे परन्तु मुख्यता के आधार 
पर उसका नाम ऐसा पड़ गया प्रदीप और, उद्योत महा० १, १, ४७। 


मुख्येनिव पदार्थेन व्यवहएरो विधीयते | वाक्य० मे छू० ३१६। 
भूयस एवं अहणानि भविष्यल्ति | महा० २, १, ४७॥ . 
४--एक ही अर्थ के क्रियामेंद से नानासंज्ञाएं पड़ जाती हैं। जिसने उसकी 

जिस अवस्था का दर्शन किया वह उसी अवस्था के अनुरूप नाम डाल देता है । 
एक व्यक्ति ही तक्षण॒ क्रिया के कारण तत्षा कहलाता है वही- कार्य बदल देने 
पर लोहे का कार्य करने से “अयस्कार? ( लोहार) कहलाता है। ऋतु एक है, 
परन्तु उसकी विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर वसन्‍्त, शीष्स, वर्षो, शरद्‌ आदि 
नाम पड़े हैं। हलाराज, वाक्य० ३ पू० ३५३ | 


क्रियाभेदादू यथेकस्मिन्‌ तक्ताद्याख्या प्रवर्तते। 
क्रियाभेदाद तथैकस्मिन ऋत्वाद्याज्यापजायते ॥ 
वाक्‍य० ३ पृ० ३४३ । 

वस्तुओं के नाम, जेसा कि भतृ हरि ने बताया किसी एक अंश या किसी 
क्रिया विशेष के आधार पर पड़ते हैँ अतः वस्तुओं के नामों को पूर्णो नहीं कह 
जा सकता | क्‍योंकि किसी नाम के द्वारा डसके समस्त गुणा का वोध नहीं होता | 
गसन क्रिया के आधार पर गाय को गा कहने से उसके समस्त क्रियाकलाप का 
ज्ञान नहीं होता। मननशीलता से मनुष्य का और दशेन की योग्यता से पशु का 
योध पृणज्ञान नहीं हैँ । अतएव नाम विवेचनात्मक दृष्टि से पूर्ण दोते हैं । 
नरुक्ततों की प्रक्रिया के अनुसार वस्तुओं के नाम यदि अन्चर्थ माने जायँगेतो 
नामों को त्रूटिपूर्ण भी सानता पड़ेगा । गसन क्रिया के आधार पर गाय को गौ 
कहा यया परन्तु जब सोती, बैठी, लेटी, या मत हो, तथ नियमानुसार उसे मी 
नहीं कह सकते, बंधोंकि उसमें गमनक्रिया विद्यमान नहीं हैं। एक विक्षिप्त 
निश्वेतन या सुप्र मनुष्य को मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें उस समय 
मननश्ीरूता विद्यमान नहीं है| इसी प्रकार सभी नामों के विषय में अपूर्णता 
ओरब्रुटि विद्यमान रहती है । विश्वनाथ ने साहित्यदर्षण में इस घात की 
भोर ध्यान आह्ृप्द करते हुए कह है कि व्युलत्तिलम्य अर्थ क्रे मुख्य होने 
पर गो शब्द का गी के लिए शयनकाल में प्रयोग नहीं दो सकता । अतपव यास्क 
ने पृथ्वी शब्द के विषय में किए गए प्रश्नों के उत्तर में कद्ठा है कि किसी क्रिया 
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के आधार पर एक वार नाम पड़ जाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, तो फिर 
उसके प्रयोग में सूक्ष्माथे पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रथ्वी का किसी ने 
विस्तार किया हो या नहीं, एक बार प्रथ्वी नाम हो जाने पर वह नाम चलता 

रहेगा | सा० दपेण २, ५। 

: पतञ्नलि ने नाम त्रटिपू्ण किस प्रकार चल पड़ते हें इसके एक जदाहरण 
का उल्लेख किया है। पाणिनि ने परम्परागत विधि के अनुसार उल्लेख 
किया है कि वेदूय मणिण का नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि वह्‌ बिदूर स्थान पर 
उत्पन्न होती है। 

विदृराञ्जयः प्रभवति | अपष्टा० ४, ३, ८४ । 


पतञ्जल्नि ने लिखा है कि यह कथन त्रटिपूर्ण हे, क्योंकि यह मणि विदूर नामक 
स्थान से उत्पन्न नहीं होती, अपितु बालवाय नामक स्थान से उत्पन्न होती है विदूर 
नगर में इसका केवल संस्कार होता है । (महा[० ७, ३, ८४) प्रसिद्धि विदुर नाम के 
आधार पर हो गई, अत: उसे बेदूय कहा जाने लगा । पतज्ञलि ने पाणिनि के कथन 
का यह कहकर समाधान किया है कि वालवाय को विदूर नाम से भी निर्देश करते हँ। 
इस पर यह आपत्ति उठाई गई है कि लोकव्यबहार में तो बालवाय को विदूर 
नहीं कहा ज(ता है। इसका समाधान पतजञ्ञलि ने यह्‌ कहकर किया है कि जिस 
प्रकार बैश्य वाराणसी को मंगलाथ “जित्वरी” नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार 
बैयाकरण बालद्ाय को बिदूर नाम से निर्देश करते हूँ। केयट ने इस पर टीका 
करते हुए-कदा हे.कि यह आवश्यक नहीं है कि सावजनिक प्रसिद्धि को ही प्रसिद्ध 
माना जाय, वेथक्तिक आधार पर भी शब्दों की प्रसिद्धि होती है । वेयाकरण वाल- 
बाय को बविदुर कहते हैं, जैसे बै.य वाराणसी को जित्वरी | प्रदीप । महा० ४३, 
८४ तथा वाकय० २ १८१। 
नाम इस प्रकार से वस्तु के संकेतशब्द होते हैँ। नाम वस्तु की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म 

होते हैं अतः वे वस्तु के उतने ही स्वरूप का संग्रह करते हैँ जितना कि एक शब्द 
में संग्रह सम्भव है। प्रत्येक गुण या भाव जो कि वस्तु में विद्यमान है या वस्तु के 
द्वारा जिन समरत भावों का द्रष्टा के मन में उदबोधन होता है उसका एक शब्द 
में संग्रह करना असंभव है अतएव भत्‌ हरि ने कद्ठा है कि नाम किसी झुख्य भाव 
को लेकर पड़ता है समस्त भावों को लेकर नहीं। एक वस्तु के नाना नाम पड़ने 
में यही कारण है कि नाम वस्तु के एक ही अंश को बोघधित करता है। उसके अन्य 
अंशों फे बोध कराने के लिए तदनुरूप अन्य नाम दिए जाते हेँ। नाम वस्तु के 

एक गुण को लेकर चल पड़ता है और वह धीरे-धीरे संकेतशव्द रह जाता है। 

विश्वनाथ ने अतएव साहित्यद्पण में निदेश किया है कि शब्दों की व्यत्पत्ति का 
निम्तित्त अन्य होता है और प्रवृत्ति का निमित्त अन्य । गो शब्द की व्यत्पत्ति का 
निमित्त है गमनकढ ता, परन्तु उसके संकेतग्रह में कारण रूप है गोत्वजाति 

जिसके आधार पर भवृत्ति होती है। महा० १, १, १ तथा सा० दर्पण २, ५४। 


अथे-निणंय के साधंन १४५ 
नए भावों के नाम केसे पड़ते है 


पतञ्जलि ने बताया है कि नाम परंपरा से चले आते हँ। पूवजों ने उन अर्थो' 
से उन नामों का सम्बन्ध किया है। वह नाम उन अर्थोंमें प्रचलित हो गए हैँ, उनको 
परंपरागत मानकर उन्हीं अर्था' में अब भी उनका प्रयोग किया जाता है । भरत हरि 
ने अतएव निर्देश किया है कि संज्ञा और संज्ञी (नाम और अथ ) का सम्बन्ध 
नित्य है । 


रूतस्तत्र पूर्वरभिसस्बन्धः | महा० १,१,१ | 
नित्य एत्र तु रूम्बन्धो डित्यादिपु गवादिवत्‌ | वाक्य० २ ३९६।| 


पतञ्जलि में लौकिक और चैदिक नामों की चर्चा करते हुए लिखा है कि लोक 
ओर बेदिक क्रिया कलाप में जिन वस्तुओं को जो नांस दिए गए हूँ वे व्यक्तियों ने 
ही दिए हैं| ऋषियों आर आचार्यों ने प्रथम ज्न अर्थो में उन शब्दों का प्रयोग 
किया | अतएव नागेश ने लिखा है कि सवप्रथम नामकरण का काय ऋषियों ने 
ही किया। यथा, रफ॒य (खदिर॒निर्मित खड़॒गसहृश यज्ञियकाण्ठ), यूप (यज्ञियस्तम्भ) 
चयाल ( यूप के आगे रक्‍खा जाने वाला यूपवलय नामक काछ्ठ ) ड्योत, 
सहा० १; १,१ । 


इस प्रकार जे। भी नए पदाथ आते हैं, उनका नामकरण प्रथम ऋषियों, 
श्राचार्यों और श्राप्तों द्वारा किया जाता है | जन सामान्य उनके प्रयोग ओर व्यव- 
हार को देखकर उन अर्था में उन्हें अपना लेता है। नागेश ने अतण््व व्यवहार को 
सबसे अधिक सुख्यता दी है ओर कहा है कि व्यवद्वार शक्तिमाहकशिरोमणि है । 
किस वस्तु का क्या नाम है, इसमें व्यवहार ही मुख्य निर्णायक हे। आचार्यो' के 
व्यवद्यार पर बल इसलिये दिया गया हे क्योंकि उनके पआआप्त ( यथाश्वक्ता ) 
मानते हूँ। जित अर्था में जिन नामों का प्रयोग उन्होंने ठीक सममा दे उनका 
ही उन्होंने प्रयोग स्वीकार किया है। प्रदोप ओर उद्योत, महा *, १, १। 


, नए भाव या विचार संस्कृति और सभ्यता के विकास से डदुभून होते हैं 
कितने ही विचार अन्यों के सम्पर्क से मनुष्य के हृदय में आते हैं। पतऋजलि ने 
महाभाष्य में जो उदाहरण दिए हं उनसे ऐसे नामों पर प्रकाश पड़ता है। नवीन 
भावों के लिए पू््च संचित सामग्री के आधार पर कभी सर्वथा नए शब्द की 
सप्टि हो जाती है, कभी पुराने शब्द नवीन भावों के घोतन के लिये प्रयुक्त 


गन लगते है 
हाॉन लबद्र हद | 


सके क्र के 


क)] पार हम अध्याय: की" ञ्पीं शा चक कमान तर गा गया १२४३" रा. 
इसो प्रकार पड़ हैं। बथा सादत्षिक, पाणविक, बाणा, परियाद्क / पैसे आदि। 
दिला आन. फ अऋ. दर त्छ ५ रा 
श्र्त्ा कलपन्‍न्‍म्न्‍्क, द्नि स्पा 9 आई उाधदमनतच्छ कक. #न्वक द्‌ शा फेक] या के षट पुटा न्क्ा ;' सहारः हा 
सेना छे विभिन्न अंग न ऊतक चसात्त पर, साधक, अत्वाराधह, पदात्त, मद्ारथी, 
छुट निरर सकने रह ० .०कफम-ी शिक्ा प्ट्र्प्टा अकथ« 
अनिरसी, आदि | काशिका, 'ऋ्दा> २, 2९, २। 
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१४६ अधथविज्ञान ओर व्याकरणदशन! 


व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि 


चार प्रकार को संज्ञाए--भर्त हरि ने लिखा है कि संज्ञाएँ चार प्रकार 

की होती हैं, १--अक्ृत्रिस, जो प्राचीन परंपरा से चले आते हैँ यथा गो, 'अश्व, 
हस्ती आदि | २--क्ृत्रिम, जो किसी ऋषि, आचाये या व्यक्ति द्वारा किसी भाव 
को बोधित करने के लिए रक्‍्खी जाती हैं । यह दो प्रकार की हं। १- पारिभाषिक 
जो पारिभापिक भावों के बोधनाथ रक्‍खी गई हैं, यथा, गुण, वृद्धि, टि, घु 
आदि | २-व्यक्तियों आदि के नाम देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम | ३- उभय- 
विधि, जो कृत्रिम और अक्नत्रिम दोनों प्रकार की हैं, इनके द्वारा कृत्रिम ( पारि- 
भाषिक ) और अक्तत्रिम ( प्रचल्लित ) दोनों भाव वोधित किए जातें हैँ । यथा, 
कम, क्रिया, संख्या आदि । ये प्रचलित और पारिभापिक दोनों प्रकार वी संज्ञाएँ 
हैं। ४- अक्नत्रिस ( प्रचलित ) संज्ञा होते हुए भी कृत्रिम संज्ञा के विपय में भी 
प्रवृत्त होने चली । यथा, सम्बोधन । यह लौकिक अर्थ के साथ ही पारिभाषिक 
अथ को भी बताता है। हेलाराज, वाक्‍्य० २, ३७६ से ३७७ | 

भतठ हरि ने लिखा है कि व्यक्तियों के नाम व्यवहार के लिए डाले जाते हैं । 
नागेश कहते हैं कि व्यक्तियों को नाम देने में नाम देने वाले की तत्कालीन भावना 
ही मुख्य होती है, अतः जिसको जैसा नाम देना चाहते हैं वेसा नाम रख देते हैं । 
व्यक्तिगत संज्ञाएँ नित्य नहीं होतीं, इसको व्यक्ति विशेष अपनी भावना के 
अनुरूप रखते हैं | नवजात बालक का नाम माता पिता अपनी भावनाओं से प्रेरित 
होकर रखते हैं यथा, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि । उनके प्रयोग से अन्य व्यक्तियों को 
यह ज्ञान होता है कि उनका यह नाम है, एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम चल 
पड़ते हैं जिनमें एक नाम मुख्य हो जाता है, अन्य गोण | केयट ने निर्देश किया 
है कि रावण ओर कुबेर के पिता के इसी प्रकार तोन नाम थे, विश्रवस्‌ , विश्ववणु 
ओर र॒वण | इन्द्र, पुरूत, पुरन्दर, शक्र आदि नाम इसी प्रकार के हैं। वाक्य० 
२, ३६६ | मंजूपा, पए० ६५ | महा ० १, १, १ | प्रदीप , महा० ४, ३, ८४ ! 


व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार 

पारिनि ने व्यक्तियों के किस प्रकार नाम पड़े हैं, इसके कुछ तथ्यों पर भी 
प्रकाश डाला है। 

१- कितने ही नाम पिता के नाम के आधार पर पड़ते हैं। यथा, दाशरथि, 
वासुदेव, पाण्डव, दात्षि, देत्य, आदित्य | अष्टा० ४, १, ६२ | 

२--माता के नाम के आधार पर भी नाम पड़ते हैं यथा, पार, कौन्तेय, माद्रेय 
ऐतरेय, वेनतेय, सोपणेय, सीमित्र | अष्टा० ४, १, १९० | 

३--गोत्र के नाम पर नाम पड़ते हैँ | यथा, काश्यप, वात्स्यायन, कात्यायन, 
भारद्वाज, राघव, कौरव, यादव, जामद्ग्न्य | अष्टा० ४, १, ६० । त्रिकाण्डशेप और 


अथ-निणय के साधन १४७ 


केशव के कोपों से ज्ञात होता है कि पाणिनि का “वेयक्तिक” नाम “आहिक” था, 
गोत्र नाम पाणिनि था । 

पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षीपुत्र: शालंकिपाणिनो | 

शालात॒ रीय इति । त्रिकांडशेपः 

शालातुरीया दाक्षेयः सालंकिः पाणिनाहिको। 

पाशिनि: | इंति केशव 


४ -जन्मस्थान के नाम पर भी नाम पड़ते हँ। यथा, पाणिनि का नाम 
शालातुरीय । शलातुर स्थान वर्तमान समय में “लाहुर” नाम से प्रसिद्ध है। यह सीमा 
प्रान्त में पेशावर जिले में अटक स्टेशन से पश्चिम में १५ मील तथा वतमान 
आओहिण्ड से ३ सील पश्चिमोत्तर में है। पतत्नत्नि का इसी प्रकार मास “गोनर्दीय” 
है। गोनद के विपय में प्राचीनों का सत है कि यह काश्मीर में है परन्तु आधुनिक 
विद्यान्‌ इसे अयोध्या जिले में विद्यमान “गोंडा” स्थान को गोनदे का विकसित 
रूप मानते हूँ । 


गानदीयस्त्वाह । महा? १, १, २० । 

४--जिस प्रान्त या देश में जन्म हुआ है. उसके नाम पर भी नाम पढ़ते हैँ । 
यथा, केकेयी, माद्री, गान्धारी, मैथिली, कोसल्या | अप्टा० ४, १, १७८। 

६--जिस राशि या नज्ञत्र में उत्पन्न होता है, उसके नाम पर भी नाम पड़ता 
है। यथा, रौहिणेय, रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्त होने के कारण । फाल्गुन, (अजेन) 
फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्त होने के कारण । 

७-प्राचीन कथानकों डपास्यानों आदि के आधार पर नाम पड़ जाते हैं। 
यथा, इन्द्र के नाम पुरन्दर, वृत्रह्मय । शिव के त्रयन्वक, त्रिपुरारि। विष्णु के 
सध्वरि, मचुसूदन, अन्धकारि आदि। 

८--भावी क्रियाओं के आधार पर भी साता पिता अपनी भावनानुसार नाम 
रख देते हैं। सोमबाजी, अग्निप्टोमयाजी, विल्चाद, लम्बचूडक | अर्थान्‌ जो सोम 
आदि से चक्ष आदि भविष्य में करेंगे | अप्टा० ३, 2, १। सिद्धान्तकीमुदी तथा 
निरक्त २, १४। 

६-- जिस विशेष हरवदेश्य से ब्यक्ति काम करता है, या वह जो विशेष कार्य 
करता है इसके साधार पर भी नाम पढ़,जाने हैं । यथा, स्फोटायन, स्फोटसिद्धान्त 
फी ज्याख्या, उसका प्रतिपादन और विस्तार करने के कारण । 

१०- चिद्दवाले या व्यंग्याब्मक नास भी किसी के किसी विशेष कारण से पढ़ 
जाने हैँ और प्रचलित दो जाते हैँ) पतद्धलि मद्दा/ आ+ १ ने इसी प्रार के 


हर 776 जा है.“ <...... दिदाए है] नंवाशा क्र 4 ञ् सास ल्‍कन्गयात- पड _कमन्‍ल्‍न्‍मपन्‍बला, या जन खुद ता अंण्ययाक शक सड़्चा व 
नाम लिख हू कि यघिदाण: तवाश॒: नाम रूंच्चपि था! य “बहुवा नः, लदवा नः के 


स्टान पर | त-> कमफके जम अर क् है ४८ इल्चाररा बमलयाहानमाम्दशाकाबुकन- जी लडकी शमी ् म्स्फ्ा कोड 4 के खयाम्ध कि 
स्प् २ यदाण: मदाग: इच्चार्ग ऋरत थे, अत, इसका नास हा प्वाम्य: 
४ कक. + 


तंवर; 56 पड गया 3 ८- ््ल्न् ब्ट्रर पिज्जन कि >#म शत श्र ३००७५ हक हि पुमटराा हे हट कक लानूज 
४७३  पढहु पया। कादक आपइया रू जुसि। कप, शुन। उच्छ, उुनोलायूज नाम 
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आते हैं । ये नाम भी सम्भवतः इसी प्रकार पड़े हुए प्रतीत होते हैं। पात्रेसमिता- 
दिगण, अष्टा० २, १, ४८; में ऐसे व्यंग्यात्मक वचनां एवं नामों के उदाहरण बहुत 
से दिए गए हैं। यथा कृपमंडक, कृपऋ#च्छुप; जठ॒म्बरमशक, नगरवायस; तीर्थ- 
ध्वांग्च् 


पेयक्तिक नामों की साथकता 


आधुनिक विद्वानों में से कुछ विद्वान, जेसे जान स्ट्अट मिल आदि यह 
मानते हैं कि व्यक्तियों के नाम साथक नहीं होते, वे केवल संकेतार्थ होते हैं | जान- 
सन का मत है कि नामों को निष्प्रयोजन या निरथक नहीं कहा जा सकता है। 
भारतीय नामों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि नाम अधिकतर साथक हैं | 
केवल सकेताथक नाम यथा, डित्थ कपित्थ आदि न्यून हैँ | नामों की साथकता से 
यह नहीं समझा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के जो नाम हं मातापिता ने रक्खे 
वह तदूशुण सम्पन्न अवश्य होगा या हुआ है। वेदों में आने वाले नाम तथा 
पराण, रामायण, महाभारत आदि भें आने वाले वेयक्तिक नाम प्रायः साथक हैं 
ओर उनका शाब्दिक अथ सरलता से जाना जा सकता है। यास्क्र ने निरुक्त के 
अध्याय २,५,६, १०, ११, १२ आदि में कतिपय ऐसे नामों का अथ स्पष्ट भी किया 
है। यथा इन्द्र ( ऐश्वयशाल्ली ). पुरन्दर ( देत्यां के पुरों का नाशक ), बृत्रह्य (बृत्र- 
का नाशक ), रुद्र (भयंकर तथा रुलाने वाला), शिव ( कल्याणक।री ), विश्वा- 
मित्र (सबका मित्र ), कश्यप ( द्रष्टा ) ,पराशंर ( राक्षसों को नष्ट करन वाला ), 
च्यवन स्तुतिकर्ता), अंगरिस ( अंगों का रस, सारभूत ), डबशी ( बहुत व्यापक 
या बहुत प्रभाव शाली ), अथवा ५ निश्चल स्वभावयुकत ), ऋशु ( सत्यवादी या 
अतितेजस्वी), शन्‍्तनु ( शरीर से सुखी ), बृहस्पति ( बड़ों का भी पालनकर्ता ), 
अश्विनी ( सवंव्यापक ) | 

पतञ्जलि ने (महा० ३, ३, १३०) रामायण महाभारत में प्रचलित व्यक्तियों के 
नाम देते हुए उनका धात्वथ निदंश किया है। यथा दुर्वेाधन ( जिससे कठिनाई 
से यद्ध किया जा सके ) , ठुःशासन (कठिनाई से शासन करने योग्य) दुर्घेपण 
दुमंपंणु, रावण ( रुलाने वाला ) , भरत ( पालक ) , राम ( रमणकता ) शत्रन्न 
( शत्रुनाशक ), युधिप्ठटिर (यूड्ध में भी स्थिरचित्त ), भीम (भयंकर ) आदि | 


भावों के नामकरण पर पाशिनि के कुछ महत्वपूर्ण विचार 


पाणिनि ने नामकरण के मूल में विद्यमान कतिपय तथ्यों का दान किया 
है ओर उनका उल्लेख अष्टाध्यायी में किया है। पतञ्ञलि आदि ने उन तथ्यों की 
व्याख्या करके स्पष्ट किया है । नामकरण के सिद्धांत की दृष्टि से ये तथ्य अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं । 

१--किसी अ्न्थकार की कृति को ग्रन्थकार का ही नाम दे दिया जाता है| 


हम 3 ८०५०० 
छथ“निण्ंय के साधन 


१ 
९ १४६ 
यथा, कठ और चरक ऋषि की बनाई सृंद्दिताओं को कठे और चरक नाम दिया 
गया है। अष्टा० ४, ३, १०७ । | 

२-- किन्हीं आख्यायिका आदि की पुस्तकों को आख्यायिका आदि के सुख्य 
पात्र का ही नाम दे दिया जाता है यथा, वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, उबशी, कादस्वरी | 
अप्टा० ४, ३, ८७ । 

३- देश के राजाओं को देश के नाम से ही सम्बोधित कर दिया जाता है । 
यथा कम्बोज, चोल, केरल, शक, यवन | अष्टा० ४, १, *७५ | 


४-बृत्षों के फलों को भी बृक्त का नाम दे दिया जाता है। यथा आम्र, 
जम्बु, पीलु, कुबलय , बदर, हरीतकी । अष्टा० ४, ३, १६३ | 

४--धन्नों को उसी पोधे का नाम दे दिया जाता है यथा, यव, त्रीहि, माप, 
मुदय, तिल । महा० ४, ३, १६६ | 

६--फूलों को बुद्ध या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, कदंब, अशोक, 
मल्लिका, पद्म, कुबललय । महा" ४, ३, ९६६। 

७- मूल को वृक्ष या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, विदारी, अंशु- 
मती, चूहती । सहा० ४, ३, १६६ | 

८-जातियां जो कि वहीं निवास करती हैँ, उनके नाम पर ही देश का भी 
नाम पड़ जाता है। यथा, पंचाल, कुरु, अंग, बग, मगध, पुणड़। अप्टा० 
४.२, ८४९ । 

६--किन्हीं मुख्य वस्तुओं के नाम पर उनके समीपस्थ नगर ग्राम आदि का 
भी वी नाम पढ़ जाता है। यथा, चरण के समीपस्थ नगर को वरण, कटुक 
बदरी के समीपस्थ ग्राम को कठुकबदरी ओर मथुरा उज्जयिनी आदि के समीपस्थ 
ग्रारमों की मथुरा उज्जयिनी आदि | अप्टा० ४, २, ८३ । 


भू 


१० -सन्निर्भित वस्तुओं को भी वद्दी नाम दे दिया जाता है। यथा, शर्करा 
निर्मित को शकरा नाम | अप्टा० ४, २, ८३ | 


_(१-शात्रों या ऋृतियों के ज्ञावाओं और पढ़ने वालों फो उसी नाम से 
सम्बोधित किया जाने लगता है | यथा, पाणिनीय शाज्र के ज्ञाता और छात्र को 
पाशिनीय | धयप्ट्रा० 2, २, ६४। 


१२- एक भाग के लिए भी सम्पूर्ण का नाम प्रयक्त किया जाता है।य था, 
पूत्रपंचाल, उत्तर पंचाल । वनन्‍्तु का एक अंश भी शुक्त या कृष्ण होगा तो उसे शब्र 
या हप्ण कट्टते हूं। शालासमूह के लिए ग्राम शब्द प्रदक्त होता है परन्त एक 
सकान चाला भा गांव होता हू | महा आ5 १ तथा २१. 


३ २० | 


१३--सम्पूर्स छ लिए भी एक भाग प्रयक्त होता दे यथा देवदत के लिए देव 
या दत्त, सत्ममामा के लिए मामा। सन्यूण सुख, नाक, आँख आदि के लिए मुग्प 


है 
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शब्द शिरस्‌ , हस्त पाद एक भाग के थ्योतक होते हुए भी सम्पूर्ण अंग के लिये 
प्रयुक्त होते हैँ । महा० १, १, ४४ | 

१४ - लक्ष्य के लिये लक्षण | जिस लक्षण से जीव लक्षित होता है, उसके लिए 
लक्षण का ही प्रयोग कर दिया जाता है | यथा, काण:ः (कांणापुरुष ) अवटीट, 
निविड, चिकिन, चिपिट, निम्ननासिक के वोधक होते हुए नीची नाक वाले पुरुप 
के भी बोधक हैं | अष्टा० ५, २, ३१ से ३२। 

१४--जों वस्तु जिस स्थान पर उत्पन्न होती है, उस स्थान के नाम द्वारा ही 
उसका भी बोध कभी-कभी कराया जाता है। यथा, गोस्थान, अश्वस्थान, गोशाल, 
तद्देशज व्यक्ति को देश के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। यथा, अंगा:, 
वंगा:, कलिंगा: | अष्ट/० ४, ३, ३३ | 

नए शब्दों का आममन 

नामकरण के प्रकरण के मध्य में इस वात का डल्लेख किया गया है कि 
संस्कृति और सभ्यता के विकास के साथ, नए भाव, नए पदार्थों की रूृष्टि होती 
है ओर उनके नए नाम डाल दिये जाते हँ। नवीन अनुसंधानों, आविष्कारों के 
तद्नुरूप ही नाम डाले जाते हे इस प्रकार भाषा में नए शब्दों का आगमन होता 
है। प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन से इस प्रकार के सेकड़ों शब्द मिलते हैं जो 
संस्कृति के विकास के साथ अपना लिये गए हैं ओर उनका नवीन अथों में प्रयोग 
किया जाने लगा । अशोक ने अपने शिलालेखों में निम्न शब्दों का नए भावों के 
लिये प्रयोग किया है। आधुमिक बिद्दानों ने उनके अर्थो को निम्नरूप से माना 
है। भुक्ति ( प्रान्त ), विपय ( जिला ), यक्त ( जिले का सर्वोच्च अधिकारी ), 
नगर व्यवहारक ( जिले का न्यायाधीश )। चाणक्य ने कोटिल्य अथशाख्र में 
इसके लिये पीर व्यावहारिक शब्द प्रयुक्त किया है, महामात्र ( उचचराजकीय 
अधिकारी ), मन्त्रिपरिपद्‌ ( वतमान सन्त्रिमंडल ), परिपद्‌ (वर्तमान घारासभा )। 

गुप्तकाल के शिलालेखों में इसी प्रकार सेकड़ों शब्द नए भावों के लिये मिलते 
हैँ, यथा विपयपति ( वर्तमान जिल्ाधीश ), शोल॒किक ( चंगी विभाग का अध्यक्ष ) 
गैल्मिक (जंगल विभाग का अध्यक्ष),दिविर एवं लेखक (लेखक,क्लक ),स्थपतिसम्राट 
(स्थपति विभाग का अध्यक्ष ), बलाधिकृत ( सेनाध्यक्ष ), महाबलाधिकृत ( फील्ड 
माशंल), अक्षुपटज्ञाधिकृत (रिका्डकीपरः ), दीनार ( सुवर्णमुद्रा ), महानों (जल- 
के जहाज ), महाप्रतीहार ( द्वारपालों का मुखिया ), भोगिक ( अश्वशालाध्यज्ष ), 
सान्धिविश्रहिक (संधि या विश्नह विभाग का मन्त्री ), उपरिक (वर्तमान गवनेर), 
आयक्त ( वर्तसान मजिस्ट्रेट ), हिरण्यसामुदायिक ( राजकीयकोप विभाग का 
अध्यक्त ), आदि। इन शब्दों का उस समय वास्तविक अथे क्‍या था, यह आज 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है तथापि आधुनिक परातत्त्ववेत्ताओं ने इन 
शब्दों का आधुनिक समकक्ष अथ देने का प्रयत्न किया है ओर उपयक्त अथ उन्हीं 
के अनुसार दिए गए हैं। 


ना 


अर्थ-निर्यय के साधन १४९१ 


' श्नुपयोगी शब्दों का अप्रयोग 


इस संस्कृति विकास का परिणाम यह होता है कि कितने ही प्राचीन प्रचलित 

शब्द भापा से उठते चले जाते हैँ, पत्त्नलि ने इसका डल्लेख करते हुए इसके दो 
कारणों पर ध्यान दिलाया है।प्रथम यह कि वह अर्थ जिनके द्योतन के लिए 
शब्दों का अयोग होता था; उनका व्यवहार से उठ जाना । ' अर्थ शब्दप्रयोगात्‌” 
( महा० आ० १ ) यदि वह अर्थ विद्यमान है तो शब्द विद्यमान रहता है, और 
यदि उस अर्थ का अग्रयोग हो जाएगा तो वह शब्द भी नहीं रहेगा। इसके डदा- 
हरण में उन्होंने “अप्रयक्ते दीघसतन्रचत्‌” का डल्लेख किया हे कितने ही प्राचीन 
यज्ञों के नाम यथा सौत्रामणी, ज्योत्तिष्टोम, अग्निप्टोम, राजसूथ, अश्वमेथ, गोमेध 
राष्ट्रभृत्‌ू , विश्वभत्‌ , वाजपेय आदि प्रचलित न होने के कारण लुप्त हो गए 
दूसरा कारण पत्तत्ललि ने यह बताया है कि “अग्रयोग: प्रयोगान्यत्वात्‌” (महा० आ० 
१ ), कितने ही अथ है जो विद्यमान तो हूं, परन्तु उनके लिए प्राचीन शब्दों 
स्थान पर अन्य नचीन शब्द प्रचलित हो जाते है, अतः उन शब्दों का लोप हो 
जाता है। चैदिक साहित्य के अध्ययन से ऐसे सेकड़ों शब्दों का ज्ञान होता है जो 
कि उस समय प्रचलित थे, परन्तु उन अर्थो' के विद्यमान होते हुए भी डन शब्दों 
का प्रयोग नहीं रहा, क्योंकि उन अर्थो में नवीन शब्द प्रचलित हो गए हैं| प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष, मेष, राजि, वाणी, जल, नदी, चद्ध आदि कितने ही पर्यायवाची निम्॑ट 
में दिए गए हैं, परन्तु उनमें से वहुत ही कम संस्क्रत साहित्य में श्रचलित रहे, यथा 

थ्वी के लिए ग्मा, ज्मा, क्षा, रिप:, गातुः, मेघ के लिए अद्वि, गोत्र, शत्रज चरु, 
वराह अहि, असुर, जल के लिए कबन्ध, पुरीप, पिप्पल, विष, कश, घुस, नदी के 
के लिए अवनि, खा, एनी, वधू, उर्वी, घुनि आदि शब्द संस्कृत साहित्य में सबंथा 
प्राप्त नहीं होते हैं । 

ष विहात 
अथ-निश्चय के साधन 


यारु४, पाशिनि, पतशलि, और भव हरि से शब्दों की नानाथकता पर 
विशेष प्रकाश डाला है | इस विपय का विस्तृत विवेचन अध्याय ३ में किया 
जा चुका है। 
वैयाकरणों के 'सर्वे सर्वार्थवाचका:” सिद्धान्त के अनुकूल तथा यास्क के निर्वचचन- 
साम्य, सान्य्य आदि के अनुकूल सेंस्क्रति के विकास के साथ एक शब्द के नाना 
भय हो गए हैं| अभिधादशक्ति जब यौगिक अर्थ के आधार पर अन्य रूप से अने- 
काय का बोध कराने लगती है, तव यह आवश्यक होता दे कि शह्दों से निश्चित 
अथ का चीनन आर बोध केंस हो, इस पर विचार किया जाय। पतख्चलि आर 
भठ हरि से इस विषय पर विशेप प्रकाश डाला है। नामकरण के वियय में यह 
लिन्ा जा चुका हैं के साम प्रारन्म में अन्चर्थ होते ह7ए भी बाद में चगिक अथ नें 
प्रकट कर अथ विशेष मे रूद हो जाते हूँ और रूठ शब्दवत प्रयक्त होते हैँ । दसके 


१४१ अथ विज्ञान ओर व्याकरणंदशन 


कारण अथ के एक बहुत बड़े भाग के अर्थ निश्चय के प्रश्न का समाधान हो 
जाता है | भव हरि ने अथे निश्चय के निम्न साधनों का उल्लेख किया है। 


संयेगा बिप्रयेगश्च साहचय विरोधिता। 
अथ: प्रकरण लिग॑ शब्दस्यान्यस्थ समन्निधिः || 
सामथ्यमीचिती देशः कालो व्र्याक्त: खरादय: | 
शब्दाथस्यानवच्छेद्‌ विशेपस्मृतिहेतव:॥ 
वाकय० २, ३१७ से ३१८ | 
--संयोग, किसी वस्तु का किसी के साथ प्रसिद्ध सम्बन्ध होता है, उसके 
आधार पर नानाथंक शब्द के अथे का संयोग-निदेश द्वारा अथ-निणंय हो जाता 
है, हरि शब्द्‌ के कई अथ हैं। 
यमानिल्लेन्द्रचन्द्राकविष्णुसिंहांशुवाजिपु । 
शुकाहिकपिभेकेषु हरि कपिले जिपु । अमरकोश | 


विष्णु, सिंह, वानर, किरण, अश्व, सूय, आददि। किन्तु 'सशंखचक्रो हरि:' में 
हरि से विष्णु का ही बोध होगा, क्‍योंकि विष्णु ही शंख चक्र से युक्त हैँ, गो के 
नाना अथ हैं, प्रथ्वी, गाय, किरण, बेल, वाणी, आदि परन्तु, सवत्सा गोः से गाय 
कही अथ बोध होगा। "घेनु' शब्द गाय के अतिरिक्त प्रत्वेक दंध देने वाले 
पशु ( ख्लीलिंग ) के लिए आता है, परन्तु सवत्सा घेनु: से गाय का सकिशोराघेनु 
से वड़वा ( घोड़ी ) का, सकरमाधेनु: से हथिनी या उंटिनी का । प्रदीप, महा- 
भाष्य, १, ३, ६६ । 

२--विम्रयोग, प्रसिद्ध संयोग का वियोग निदिष्ट हो तो भी उसका ही बोध 
होगा । यथा उपयेक्त डदाहरणों में “अशंखचक्रोहरि:” से विष्णु का ही बोध 
होगा, क्‍योंकि शंख चक्र का वियोग डसी से होगा । इसी प्रकार “अवत्सा गो: ” में 
गाय का अवत्सा गो: अकिशोर। गोः में गाय आदि का । 

३-- साहचय, नागेश ने इसका “सहचरितासहचरितयो: सहचरितस्येव ग्रह- 
णम्‌” परिभापा द्वारा स्पप्ट किया है कि यदि दो शब्द एकत्र हों तो जिनका साह- 
चय देखा गया है उसका ही ग्रहण होगा | परि० ११२। यथा, “रामलक्ष्मणो” मे 
लक्ष्मण के साहचय से दाशरथि राम का, परशुराम या वलराम का नहोीं। 
“४प्ीमाजना” में भीम के साहचय से पार्थ अजन का, कातवीय अजून का नहीं | 

४७ - विरोधिता, जिनका विरोध असिद्ध है उनके विरोध का साथ में 
उल्लेख होने से अथ निश्चय होता है। यथा,कर्णाजनी में अर्जन के शत्र कर्ण का 
डल्लेख होने से पाथ अजुन का, कातंवीय का नहीं, रामाजुनो, में प्रसिद्ध शत्र 
कातंवीयअजुन का डल्लेख होने से राम से परशुराम का, दाशरथि राम का नहीं । 
यहां पर दे.नो शब्दों का अर्थ निश्चय विरोध से है, विरोधी परशुराम का डल्लेख 
होने से पार्थ अजुंन का भहृण नहीं होगा । 


धअर्थ-निर्णय के साधन १४३ 


४--अर्थ, पतद्नलि ने अर्थ निश्चय के साधनों में अथ और प्रकरण इन दोनों 
पर वहुत अधिक वल दिया और कई स्थानों पर इनका उल्लेख मुख्य रूप से किया 
है। अर्थ का स्पष्टीकरण केयट ने किया हे कि अथ से अभिप्राय है, जिस प्रयो 
जन के लिए बह वाक्य बोला गया है, उसका ही ग्रहण होगा | साथ ही वह अथे 
गृहीत होगा, जिसमें उस अथे को पूर्ण करने की सामथ्य हो यथा, “गोपालकमानय, 
माणवकमध्यापयिष्यति” गोपाल के दोनों अथ हैं १--ग्वाला, २-व्यक्ति विशेष 
का नाम | यहां पर छात्र के अध्यापन की सामथ्य गोपाल नामक व्यक्ति में है 
अतः उसका भ्रहण होगा । यहां अध्यापन प्रयोजन है । “स्थाण वन्दे” में वन्दना 
प्रयाजन के कारण शिव का गहण होगा, स्तम्भ का नह | 


अर्थात्‌ प्रकरणाद वा लोके दयोरेकस्थामिनिद्धत्ति: | 
मदह्दा० ६, १, ८४ | 

६--प्रकरण, भठ हरि ने भी स्थान-स्थान पर अथ निश्चय के मुख्य साधन 
अथ ओर प्रकरण ही उल्लेख किए हैँ ( वाक्य० २, ३३५ )। शब्दशक्ति प्रका- 
शिका में जगदीश ने प्रकरण को अथ निश्चय का सुख्य साथन वताया है। 
(शब्दशक्ति » पृ० १७३)। वर्तमान पाश्चात्य विद्वान भी प्रकरण को ही मुख्य साधन 
मानते हूँ, आग्डेन रिचादस ने 'मीनिडः आवब मसीनिडट ( अध्याय ३ और १० ) 
में इस पर बहुत अधिक लिखा और प्रकरण के ही अथ निरचय को मुख्य साधन 
सिद्ध किया है। नागेश ने स्पष्ट लिखा है कि नानार्थक स्थलों मे अर्थ निश्चय 
प्रकरण के द्वारा होता है। ऐसा ही पतश्ललि भी मानते हैँ। ( उद्योत्त, महा० १, १, 

) स्व प्रथम प्रकरण के महत्त्व पर ध्यान यासक्र ने आकहइृष्ट किया ६। यास्क 
ने लिखा हू कि “वेद में मन्‍्त्रों का अथ प्रकरण के अनुसार ही करना चाहिए 
पूथक प्रथक्‌ करके नहीं। मिरुक्त० १३, १०। यही नियम लौकिक वाक्यों पर भी 
लागू दोता ह। नानाथंक स्थलों पर भी प्रकरण के द्वारा अथ स्पष्ट ओर निश्चित 
धशात होता है। प्रकरण का अर्थ है प्रसंग, कान सा शब्द या बाक्य किस प्रसंग 
में कद्य या लिखा गया है, इसके ज्ञान स अथ निश्चय हाता है। यथा, संन्धच- 
मानय, में संन्चव का अथ भोजन का प्रसंग हाता त्ता लचणु का लाना आर अधस्यान 
यथा गमन का भ्रसंग होता तो अश्व अथ होगा। वक्ता आर ओता की चुद्धि में जो 
अ्थे रहता है बह प्राकरणिक अर्थ माता जाता दे। यथा, “सब जानाति देव:” में 
वातालाप सें देव का अर्थ “आप” होगा । 

७--लिंग, चिद् विशेष जिससे किसी विशेष का ही अथ समझा जाता है रस 
घचिट्टठ का इल्लेख होने से अथनिगय होता हैं “कुपिनो मकरध्वज:” में मकरध्चज से 
फामदेव का ही बोध होगा. क्योंडि मकरबचिहय उसकी ध्यजा में ४ | मकराफार 
ध्वज था मदहरय नहा हागा | 
अन्य शब्द का सान्रिध्य, अन्य शब्द की समीपता के कारण अधथ का 


ध् 
नर्यय ला जाता ६, परच्धलि ने 'मनूव फटा ६ कि “प्रत्यफ शब्द भ्मन्य 


5 


लिया 
च् 


१५४ अथेविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


शब्द के साथ सम्बद्ध होने पर विशेष बाचक हो जाता है? ( महा० २, 
१, ५५ ) यथा, “रामो जामद्ग्न्य:”” में जामदग्न्य के सान्निध्य से राम से परशराम 
का ओर “रामो दाशरथि:” में रामचन्द्र का अहण होता है । “देव: पुरारि:” में 
देव से शिव का । 

६--सामथ्यं, जिसमें उस काय या भाव की सामथ्य होगी, उसी अथे का 
ग्रहण होगा | यथा, “मधघुना मत्तः पिकः” में पिक को मत्त करने की सामशथ्य 
बसंत ऋतु में है, अतः मधु से वसन्‍त का ग्रहण होगा, शहद, सुरा था मधु 
राक्षस का नहीं । 

१०---ओचित्य, वाक्य में जो अथे उचित एवं संगत होगा, उसी का ग्रहण 
होगा । यथा “पातु वो दयितामुखम्‌” में मुख का अथथ साम्मुख्य लिया जाएगा। 
क्योंकि वही ( प्रेयसी का साम्मुख्य ) बिरही नायक की रक्षा कर सकता है। 
पुण्यराज ने औचित्य का अभिम्राय वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि वाक्य में 
कुछ शब्दों का प्रयोग न किया गया हो तो औचित्य के आधार पर वह अथ 
समभ लिया जाता है । 

११--देश, नानाथ शब्द का वाक़्य में स्‍थान या देश का निर्देश होने 
से ही अर्थ निशंय हो जाता है | यथा, “विभाति गगने चन्द्र” में गगन 
का निर्देश होने से चन्द्र का अथे चंद्रमा होगा, कपूर नहीं । “भात्यत्र 
प्रमेश्वरः” में राजधानी का निर्देश होने से परमेश्वर से राजा का पर- 
मात्सा का नहीं। 

१२--काल, वाक्य में काल का डल्लेख होने से भी अथ निरणय हो जाता 
है। यथा, चित्रभानु का अथे सय ओर अग्नि दोनों हैं।पर “निशि चित्र- 
भान:” में निशा कहने से अग्नि का और “दिवा चित्रभानु:” से सू्य का | 
पण्यराज ने इसका उदाहरण दिया है कि श्रीष्स काल में “द्वारम” कहने पर 
इसका अथ होगा, द्वार की बन्द कर दे ओर शिशिर में द्वारम का अथ होगा 
द्वार खोल दे।। 

१३-व्यक्ति, व्यक्ति से तात्पय है पलिंग, खीलिंग और नपंसकलिंग का | ए 
ही शब्द विभिन्न लिगों में विभिन्न अथे बोधित करता है, अतः लिंग के 
द्वारा अर्थ निर्णय हो जाता है । यथा, मित्र शब्द का पुलिंग में सूर्य 
ओर नपुंसकलिंग में सुहृदू अर्थ होता है । “मित्रो भाति” में सूथ' और 
“मित्र भाति? में सुहृद अथ होगा । अथशब्द्‌ नपंसक में समविभाग का 
ओर पुलिंग में सम या विपम रूप देनों विभाग का बोधक होता है| गौ शब्द 
का पुलिंग में अथ है बेल और स्त्रीलिंग में गाय। अतः "गो बन्दया” में गाय का 
ग्र्थ लिया जाएगा । 

१४- स्वर ,डदात्त अनुद्यात्त, स्वरित आदि के द्वारा अर्थ निर्णय हो जाता है। 
स्वर के द्वारा अथेनिर्णय वेद में अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण अर्थ निश्चय का साधन है। 


अर्थ-निर्णय के साधन १५५ 


स्वर का मंत्र में निर्देश देखकर अर्थ निश्चय करने में फठिनाई नहीं होती है । पत- 
खलिले स्व॒र के हारा अथ निश्चय के दो उदाहरण दिए हूँ यथा, “इन्द्रशत्रव घस्व” 
यदि इन्द्रशन्र शब्द तत्पुरुप समास द्वारा अन्तोदात्त होगा तो इसका 'अथ होगा 
इन्द्र का श॒त्र । अर्थात्‌ ( नाशक ) (वबृत्र ) विजयी हो। यदि बहुत्नीहि समास 
द्वारा आद्यदात्त होगा तो इसका अथ होगा इन्द्र हे शत्र्‌ ( नाशक ) जिसका, वह 
( इन्द्र ) विजयी हो | बृत्र ने इन्द्र के मारने के लिए यज्ञ में इस अभिचार सनन्‍्त्र 
का पाठ कराया थां। अन्तोदाच के स्थान पर आद्यदात्त उच्चारण करने से इन्द्र 
के स्थान पर बृत्र का ही वध हो गया। इसी प्रकार “स्थूलप्पतीमा भिवारुशिसा- 

नाडवाहीमालभेत” में अन्तोदात्त स्थूलप्रपती का अथ होगा स्थूल चिह्द और बहु- 
त्रीहि समास में आदय्दात्त होने पर इसका अर्थ होगा स्थूल चिह्ों ये य॒क्त | 


१४५-सत्व-पत्व, कारिकाओं में आदि शब्द के प्रयोग की व्याख्या में पुण्य- 
राज ने सत्य-पत्व का भेद और शणत्व-तत्व का भेद भी अथ निश्चय का साधन 
परिगण्त किया है। यथा “सु सिक्तम” में अनुपसर्ग होने से मूधेन्य प न होने से 
सु का अथ पूजा ज्ञात होता है ओर “छुपिक्तम्‌” में मृधन्य प होने से, यह्‌ उपसग 
है, ज्ञात होता है। 

१६--णत्व-नत्व, शत्व ओर नत्व के अन्तर से भी अर्थ निश्चय होता है । 
यथा, प्रणायक का अथ होगा, प्रण्यत कर्ता ( अ्न्ध लेखक ) परन्तु प्रनायक्त का 
अथ होगा, प्रगत है नायक जिसका, अर्थात्‌ नायकद्दीन | ( राज-रहित, देश )। 


 १७--अभिनय, साहिस्याचार्यों ने आदि शब्द के द्वारा अभिनय का भी ग्रहण 
किया दे। इंगित आकार प्रकार आदि के द्वारा अर्थ निश्चय होता हे । ऐसे वाक्य 
जिनमें “इयत्‌, एतावत्‌, तावत्‌ , चावत्‌” आदि शब्दों का प्रयोग एक से अधिक 
बार परिमाणभेद को लेकर हुआ है, अभिनय द्वारा ही निश्चित वताया ज। सकता 
है। विश्वनाथ ने साहित्यदूपण ( परिच्छेद २ ) में इसका उदाहरण लिखा हैं, 


एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्याम सिपत्राम्पाम | 
एताबवब्मात्राबस्था एतावन्मात्रार वर: | 
इसमें एतावत शब्द का भ्योग भिन्न परिमाण बोधन में है। हस्त संफेत के 
द्वारा सनों की प्रधुता, नेत्रों की विशालता, शरीर की उच्चता, ओर दिवसों 
( वर्ग ) का उंगलियों पर गणना के द्वारा नायिका का बन दूती नायक के 
रून्जञस्‍य्द करता ह | 
४८४--वराक्ष्य, भठू हरि ने एक अन्च श्लोक में अर्थनिश्चय से साधनों में 
वाक्य, प्रकरण, अब, ऊआोवित्य, देश, और काल का परिगशन किया ट£. अन्य 


न्यू 
हा डालते इए लखा हट के बाह्यगत इस्चन्ध शब्द के अथ डा निगय 
' भहननक टरा पुल] हक 48 आ७७] मंदार ->ब ० द्श्न हे बज 
फूरता. ६। यथा, कर कसेति भीप्ममुदारं दशनीयम/ मे कट का करोति 


१४६ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


क्रिया से सम्बन्ध होने पर भीष्म का अथ होगा “बहुत बड़ी ( चटाई )” | यहाँ 
भीष्म से सीष्मपितामह का ज्ञान नहीं होगा। 

१६- वक्ता की भावना, पुण्यराज ने जपयक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि यह शब्दाथ निर्णय के उपायों का दिग्दशंनमात्र है। अन्य भी अथ 
निश्चय के साधनों का अनुसंधान करना चाहिए | 


बरक्यात धकरणादर्थादाचत्याद्‌ दशकालत:। 
शब्दार्था: प्रविभज्यन्ते न रुपादेब केवलात ॥ 
वकय ०, २, ३१६। 


पतञ्जलि और भत्‌ हरि ने वक्ता की भावना का ज्ञान प्राप्करना अर्थ निर्णय में 
मख्य साधन बताया है । नानाथक शब्दों में वक्ता जिस अर्थ में डसका प्रयाग 
करता है, उस शब्द का वही अथ होगा । ( सहा० १, १, ५५४ ) तथा ( वाक्य « २, 
४०६)। एक ही वाक्य को वक्ता जब समानरूप से बोलेगा तो डसका अथ एक होगा 
आओ और उसको वह व्यंग्य रूप में या काकुरूप में बोलेगा तो डसका अर्थ सर्वथा विप- 
रीत होगा | यथा-- 


उपकृतं बहु तत्र किम्मुच्यते खुजनता प्रथिता भवता परम | 
विद्धदीदरशमेव सदा सखे सुखितमास्य ततः शरदां शतम ॥ 
स्रा० दर्पण, परि० २। 


इस श्लोक में सामान्य (रथ उपकारी मित्र की प्रशंसा और उसको धन्यवाद 
प्रतीत होता है । परन्तु यह श्लोक व्यग्य रूप से एक अपकारी के लिये प्रयुक्त किया 
गया है । अतः इसका अर्थ सामान्यार्थ के सर्वथा विपरीत अप्रशंसा और घृणा 
प्रकट करता है। 
२०--आअर्थकृत आन्तय या अन्वय प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा के प्रणेता का कथन 
है कि “दूरस्थस्यापि अथेतः सम्बन्ध गद्य :?। 
यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः | 
ख्र्थतो हारूमानानामानन्तयमव,र एस ॥ 


जिसका जिसके साथ अथकृत आन्‍न्तय हे, वह दूरस्थ होते हुए भी समीपस्थ 
होता दे । अतः पतञ्ञलि ने (महा० १, १, ४७ ) कहा है कि “वाक्य में विभिन्न 
स्थानों पर पड़े हुए शब्दों का भी यथाय.ग्य सम्बन्ध किया जाता है । उन्होंने इसका 
मनोरंजक उदाहरण दिया है, यथा, 'अनडवाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा 
कुम्भ भगिनि साचीनमभिधावन्तमद्राक्ती:” यह वाक्य सबंथा असंगत एवं निरथंक 
प्रतीत होता हे परन्तु इसका ठीक अन्वय कर देने पर इसके अर्थ का ठीक निश्चय 
हो जाता है| इसका अन्वय करने पर इसका रूप यह होता है “ डद॒हारि भगिनि, 
या स्व कुम्म॑ हर॒सि शिरसा, अनड्वाहं साचीनमभिधान्तं अद्वाक्षी:” ( हे जल 


अ्रथे-निणंय के साधन १४७ 


दधारिणी भगिनी, जो कि तुम सिर पर घड़ा ले जा रही हो क्या तुमने तिरछे भागते 
हुए बैल को देखा है )। केयट ने अतएवं कह्या है कि “पाठ क्रम से अर्थक्रम 
बलवान होता है, इसीलिए अरथक्रम के अनुसार शब्दों का सम्बन्ध किया जाता 
है | प्रदीप, महा० ६, १, ५७। 


२१- अन्वयव्यतिरेक, पतज्ञलि या भरत हरि ने अन्बय ओर व्यतिरेक को 

बह हे श्‌ः ९ 

भी अर्थज्ञान और अर्धनिश्चय का मुख्यकारण माना हे। भत्‌ हरि का तो यहां 
तक कथन है कि अन्बय और व्यतिरेक ही सारे व्यवह्र के आधार हैं। 


अन्चयव्यत्तिरेकी तु व्यवहारनिवन्धन्म्‌। वाक्य ० २, १२ | 


पतञ्जलि ने उदाहरण दिया है कि प्रकृति का क्‍या अर्थ है ओर ग्रत्यय का 
क्या अर्थ है इसका निश्चय अन्वय व्यत्तिरेक से ही होता हू। यथा, पचर्ति, 
पचत: इत्यादि | धातु का अथ है विक्लित्ति क्रिया ओर प्रत्यय का अथ हे कर्ता 
एकवचन ट्विचचन आदि | इसी प्रकार कथानक में वक्ता के पूर्वोक्त वाक्‍्यों से 
अन्वय के कारण अथ निश्चय हो जाता है | यथा, राजा-राज्षी आदि शब्दों के 
उल्लेख से उस कथानक में डसी राजा और राज्षी का बोध होगा । 


२२-व्याख्यान, पतञ्लल ने लिखा है कि “संदेह होने पर ही नियम को 
आवश्यकता होती है जहाँ पर अर्थ-निश्चय में संदेह नहीं होगा वहाँ पर नियम 
की आवश्यकता नहीं होगी। आगे एक स्थल पर फिर उन्होंने लिखा है कि कहीं 
कहीं दोनों अर्था तुल्य बल वाले होते हैं. वहाँ पर एक भी अथ की प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती। कई प्रकरणों में ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है. जहाँ पर दोनों अर्था 
लग सकते दँ। वहाँ पर या तो दोनों ही अथ नहीं लग सकते या दोनों ही 
प्राप्त होते हँ। ऐसे स्थलों के लिए पतख्चलि ने कहा है कि संदिग्ध मानकर 
ध्रथ नहीं छोड दिया जाएगा। अपितु आचार्या के व्याख्यान ( विचरण ) के 
आधार पर अथ लिया जाएगा ओर वही शअथ माना ज्ञाएगा। यथा. “सिद्धे 
शब्दाथंसन्तन्चे” में सिद्ध शब्द का अर्थ संदिग्ध है। आचाये के व्याख्यान में 
"नित्य” अथ स्वीकार किया गया है। महा> आ० १ तथा परिभापेन्दु शेखर 
परिभाषा ६ | 

२३--पानरूप ( बीद्ध ) प्रकरण, सागेश ने परिभाषपेन्दु में “ज्ञानरूप॑प्रकर- 
णुम" ( परिभाषा ६) पझ्तानरूप प्रकरश का भी उत्लेख किया ६ । ज्ञानरूप 
प्रकरण अ्थ-निश्चय का झुख्य साधन है । मनुप्च के लाने में पृ कही हुई बातों 
का संस्कार पक्ष रहता है। जब उस विषय की कोई बात पुनः कदी जाती ह तो 
पूष छान की स्वृति से अथ मिरचय दी जाता हे। यथा, रामायण महाभारत का 
कथानक जिसने सुन रकर्ा मे. उसके मस्तिष्क में बह कथानक विद्यमान है । अत: 
पुनः कमी भी रामायण में राजा आदि शब्द पदते ही इस राजाविशेष का 
निश्चय हो जाता ई | के 


श्श्प् अथंविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


 २४--सामान्यज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान,पतञ्जलि ने सामान्यज्ञान तथा व्याव- 
हारिक ज्ञान को भी! अर्थनिश्चय का साधन बताया है। 
»वचनात्‌ लोकविश्वानात्‌ सद्धम्‌ | महा० १, १, *४ | 

पत्तन्नलि ने बहुत से जदाहरणों द्वारा बताया है कि मनुष्य को सामान्य 
ज्ञन होगा तो वह वाक्य का अथे-निश्चय सरलता से कर लेगा । यथा, “अमीपां 
श्राह्मणानामन्त्यात्‌ पूत आनीयताम्‌” इस वाक्य में अन्त्य से पूत्र को ले आओ 
इसमें सामान्य ज्ञान से अत्यन्त से पूव ब्राह्मण का ही आनयन हं,गा । कितनी ही 
बातें जो स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती हैं. या नहीं कही गई है, उनका सामान्य 
ज्ञान के द्वारा निणुय कर लिया जाता हे । 

२४५--शब्दाध्याहार, पतञ्ललि और भद् हरि ने लिखा है कि पूरे वाक्य के 
स्थान में वाक्य के एक देश का भी प्रयाग होता है। ऐसे स्थलों पर अथ का 
निश्चय अम्रयुक्त शब्द के अध्याहार के द्वारा ही किया जाता है। ( महा० १, २, 
४४) तथा पुण्यराज, ( वाक्य ० २, ३३८) | यथा प्रविश, पिण्डीम्‌ , प्रविश तपे- 
ण॒म्‌ इन वाक्‍्यों में अथ निश्चय अध्याहार के द्वारा ही होगा, घर में घुसो, 
भोजन खाओ, घर में घुसो, तपण करो, इसी प्रकार कुतोभवान? का अ्रथ निश्चय 
आपगच्छुति क्रिया के अध्याहार से होगा | कहां से आप आ रहे हैँ। अध्याहार 
किस प्रकार से होता है इसके विपय में पतञ्ललि ओर भव हरि का कथन है कि 
अथ ओर प्रकरण से अप्रयुक्त शब्दों के अथ का ज्ञान होता है| पुण्यराज, 
वाकय० २, शेशे८ | 

भवति वे कस्यचिदथांत्‌ प्रकरणादू वा पेक्ष्य॑ निश्ञातम | 
महा० २, २, ११। 

२६--यक्तिसंगतता, पत्तञ्ललि ने अथ निश्चय तथा इसी प्रकार के अन्य 
संदिग्ध या विवाद्म्नस्तविपयों के लिए बहुत ही महत्त्वपूण बात कही दे कि “यच्च 
नाम सहेतुक तन्न्याय्यम” (महा० १, ३, ६) जो भी अथ युक्तिसंगत्‌ एवं प्राकरशिक 
ज्ञात हो, वही अथ स्वीकार करना चाहिए। यह्‌ एक सामान्य नियम है जो सर्वेत्र 

गू होता है। 

पुण्यराज ने अर्थनिणुय के प्रकरण में लिखा है कि कतिपय आचार्यों का मत 
है कि केवल सामथ्य ही अथ निर्णय का साधन है। अथ, प्रकरण आदि के द्वारा 
अर्थ निर्णय किया जाता है, वह भी सामथ्य से प्रतीत होता है | संसर्ग आदि जो 
डपाय बताए गए हैँ, वह भी सामथ्य को दी व्यक्त करते हूँ अतः केवल सामथ्य ही 
घअ्र्थनिणय का साधन है। साम०ये का अर्थ व्यापक रूप में यह है कि कोन सा अर्थ 
व।क्याथ को स्पप्ट करवा है तथ। प्राकरशिक आर युक्तिसंगत है। पुरयराज २,३१७। 

वतमान भापाशास््री सामथ्य के रूपान्तर प्रकरण को ही अर्थनिश्चय का साधन 
मानते हैँ | हमन पाइल ने अपने “ प्रिंसिपल्स आव लेंग्वेज” के (अध्याय ४) में इस 
विपय हे विशेष विवेचन किया है | उन्होंने निम्न वातों की ओर विशेष ध्यान 
दिलाया है :-- 


अथ-निर्णय के साधन १४६ 


२--वक्ता और श्रोता का समान अवधारण | 

२--वक्ता के पूर्वोक्त वाक्‍्य आदि | 

३--विशेष सामथ्यं, यह सामथ्ये वक्ता ओर श्रोता की समानस्थिति, समान 
आयु, समानश्रेणी, समानव्यापार या अन्य समानताओं से आप्त होती है । 

४--अन्य शब्दों के सान्निध्य या संयोग से । 

४--अनिश्चित अथ वाले शब्द के सम्बन्धी शब्द के द्वारा । 

ये कारण उपयुक्त लिखे गए कारणों के ही अन्तर्गत आ जाते हैं, अतः यहां 
विशेष उदाहरणादि देना आवश्यक प्रतीत नहीं दोता है। 


व्व्याथ--४५ 


३ ९ बन्ध 
शब्द आर अथ का सन्बर८ 

शब्द की डपयोगिता पतञ्जलि ने अथ का बोध कराना वताया है। शब्द ओर 

पं (वर्तु ) में कोई सम्बन्ध है. या नहीं इस चविपय में भारतीय वैयाकरणों 

अथे ( वस्तु ) में कोई सम्बन्ध है या नहीं इस विपय में भारतीय वैयाकरणोा 

(एः रत में जियो है छा छ च एः 

तथा दाशेनिकों में, पर्याप्त मतभेद है| वैयाकरणों के मत का वर्णन पतम्जललि, 

5 को ५ हे जि 

भत हरि, कैयट, नागेश आदि ने विशेष विस्तार के साथ किया है। वैयाकरणों 

' के मत का प्रथम वणन करने के बाद अन्य दाशंनिक विचारों का संत्षिप्त वणन 
किया जाएगा। 


पतञ्ञलि का मत--पनश्जलि ने 'सिद्धेशव्दार्थसम्बन्धे' (महा० आ० १) की 
ध्याख्या कर के यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि और कात्यायन शब्द और अथ में 
सम्बन्ध को मानते हैं ओर वह सम्बन्ध नित्य है। 
सिद्धे शब्दे अथसम्बन्धे च। नित्यो दयर्थवतामर्थरभिसंवन्ध:ः । 
महा० आ० १। 
कैयट ने यह स्पष्ट किया है कि शब्द की अथ के साथ सम्बन्ध की नित्यता 
का क्‍या भाष है शब्द में अथे को बोध कराने की योग्यता नामक शक्ति स्वाभाविक 
है । शब्द में यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह जब जच्चारण किया जाता है, 
अर्थ की उपस्थिति करता है। द्रव्य रूपी अथ के अनित्य होने पर भी सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैं, क्योंकि अथवोधन की योग्यता शब्द में रहती हे और शब्द 
नित्य है। 
घनित्येडर्थ कं सम्बन्धस्य नित्यतेति चेदू-पोग्यतालक्तणत्वात्‌ संवन्धस्य ! 
तस्याएच शबत्दाश्रयत्वात शब्दस्य च नित्यय्वात | प्रदीप महा० झआा० १। 
व्याडि का मत--हरिवृपभ ने संग्रह ग्रन्थ से व्याडि का श्लोक छद्धत 
किया है। व्याडि का कथन है कि लोक ओर वेद में शब्द ओर अथे का सम्बन्ध 
रने वाला कोई व्यक्ति नहीं है । शब्दों के द्वारा ही शब्दों का सम्बन्ध कैसे किया 
जा सकता है । 
सम्बन्धस्य न कतारिति शब्दानां लोकवेदयो: । 
शब्द्‌रेव हि शब्दानां संबन्‍्धः स्यात्‌ रूतः कथम्‌ । 
वाक्य० १, २६। 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६१ 


यहाँ पर यह ध्यान रखना डचित है कि व्याकरण के विवेचन में अथ शब्द 
गे अर्थों को लेकर प्रयुक्त हुआ है। “अर्थ” का एक अर्थ शब्दार्थ (माने ) है 
प्रौर दसरा वाच्य वस्तु है। शब्द का शब्दार्थ के साथ, जैसे “गो” शब्द का गाय 
प्र्थ के साथ कब किस व्यक्ति ने सम्बन्ध किया है अर्थात्‌ गो आदि शब्दों का 
प्रह अर्थ है, किस व्यक्ति ने सर्वश्रथम यह प्रयोग चलाया यह कोई नहीं बता 
पकता है। अतएव इस प्रकार के सम्बन्ध को व्यवहार परस्परा के कारण अनादि 
प्तानकर शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को नित्य कहा जाता है | हरिवृपभ और कैयट 
इसी प्रकार की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं.। शब्द ओर वस्तुओं का सस्चन्ध 
स्वाभाविक है। शब्द का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्वन्ध यह है. कि यदि शब्द 
का वस्तु के साथ स्वाभाविक सस्वन्ध न हाता तो शब्द के उच्चारण करने पर 
तु का ज्ञान नहीं होता, परन्तु अनुभव में देखा जाता है कि शब्द से वस्तु का 
ज्ञान होता है अतः शब्द और वस्तु का यह सम्बन्ध स्वाभाविक है। 
सम्बन्धो हि नित्य: | स हि नेदंप्रथमतया शक्य: कतुम , अर्थादिशनस्याशक्य- 
कतंव्यत्वात्‌ किन्त्वोलत्तिक: स्वभावसिद्धो5नादि: प्राप्ताविच्छेद इति नित्य: | हरि- 
चुपभ, धाक्य० २, २३। 
सम्बन्धस्थापि व्यवहारपरम्परयाउवादेत्व। न्ित्यता | 
प्रदीप, महा० आ० १। 
व्याडि ने जिस बात की ओर ध्यान आक्ृप्ट किया हैं, चह यह है कि शब्द 
के साथ अर्थ सदा रहता है | जहाँ शब्द हे वहाँअथ ह और जहाँ अथ है 
चही शब्द ह। ऐसी स्थिति नहीं बताई जा सकती जब ( साथक ) शब्द बिना अर्थ 
के रहा हो ओर फिर किसी ने शब्द ओर अर्थ को सम्बद्ध किया हो | यहाँ पर 
शब्द में अथ बोधकना के सन्‍्वन्ध का अभिप्राय है| शब्द विशेष के अर्थ से 
सम्बन्ध का नद्या | एक बार शब्द से अथ का बाघ हाना सिद्ध होने पर बाद में 
आप्तोपदेश, आचार्यापदेश आदि से कितने ही शब्दों की नवीन सप्टि होती पै 
आर उनस नवीन पअर्था का बोध होता ह। प्रश्न सबसे प्रथम शब्द और अर्थ 
से सम्बन्ध का है। शब्द से अर्था फे सन्‍्वंध का साधन भी शब्द हैं, अत: जब 
तक पहल किसी शब्द से अथ का सम्बन्ध लात नहीं होगा, तब तक अन्य शब्दों 
से अथ का सन्‍्त्रन्ध नहां क्या जा सकता। इसी भाव को व्यादि न धपन पद्म 
में कम फ़िया ह्‌। 
भव हरि का मत-भतठ हरि ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को नित्यता को 
अपना संनेठ्य बताते हुए लिया; # कि प्राचीन सन्नकार, वातिककार 
कार महाउयां ले शाब्दाश सम्बन्ध रा नित्य घइनाया 


निन्याः शब्दाथ संबंधा: समाग्नाता मह॒पिधि:। 
खत्नारा चानुतन्तवाशं साध्यागांंख्ध पराोदनिः।॥ 


बंवय >+ २, 5३! 


ब्‌्‌ 
५ 


१६२ अथेविज्ञान और व्याकरणदशन 


सूत्रकार जैमिनि ने नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि शंब्द का 
अथे के साथ सम्बन्ध नि य है, अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध ओर अनादि है। शवरस्वामी 
ने ओत्पकत्तिक शब्द का अथ नित्य वताया है | 


ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थन सम्बन्ध: ॥ मीमांसा० १, १, ४। 

बातिककार कात्यायन ने “सिद्धेशव्दारथसम्बन्धे” स्पष्ट रूप से लिखा ही हे । 
पतसख्जलि ने “अभिधानं पुनः स्वाभाविकम्‌” (मे ) अथोत्‌ शब्द 
अथ बोधकता का गुण स्वाभाविक है, कहकर इस सम्बन्ध की स्वाभाविकता का 
प्रतिपादन किया है | 

शब्दाथसम्बंध की नित्यता पर जो आक्षेप किए गये हैं उनका कुमारिल ने 
श्लोकवार्तिक में विस्तार से खएडन किया है | आत्तेपों का वर्णन आगे किया जायगा | 

शब्द ओर अथ ( वस्तु ) में सम्बन्ध है | इसके लिए निन्‍न कतिपय यक्तियाँ 
वैयाकरणों ने दी है । 


- लोक-ध्यवहार---कात्यायन ओर पतल्ञलि ने लोक व्यवहार को कारण 
बताया है, जिससे ज्ञात होता है कि शब्द ओर अथर में सम्बन्ध स्वाभाविकरूप से 
है | यदि शब्द ओर अथ में सम्बन्ध न हो तो लौकिक व्यवहार नहीं चल सकता। 
घट शब्द कहने पर यदि शब्द का वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता तो घड़ा वस्तु का 
ज्ञान नहीं हो सकता । 

कथं ज्ञायते सिद्ध: शब्दोडथ: संवन्धश्चेति “लोकत:”' 
महा० आ० १ । 

हुद्ध-वयधहार--कैयट ने बताया है कि बृद्धव्यवह्यर से शब्द ओर वस्तु के 

सम्बन्ध का ज्ञान होता है । 
तस्मादू बृद्धव्यवहारादेव शब्दार्थसम्वन्धव्युत्पक्तिः । 
पदीप, महा" २, १, १। 

बालक आवाप और उद्धाप की पद्धति से शब्द का वस्तु से सम्बन्ध समभता 
है । जब एक वृद्ध दुसरे वृद्ध को कद्दता है कि 'गामानय” (गाय हाओ ), तब 
दूसरा गाय लाता है।इस प्रकार ' गां नय” (गाय लें जाओ ), “अश्वमानय?” 
( घोड़ा लाओ ) आदि आदेशों को पाने पर वस्तुओं के लाने से वालक को ज्ञान 
होता है कि इस शब्द का इस वस्तु से सम्बन्ध हैं। उसे गाय अश्व 
आदि शब्दों फा वस्तुओं के साथ सम्बन्ध ज्ञात हो जाता हे | सवेप्रथम' यह स-वन्ध 
ज्ञान विशिष्ट गुणों से युक्त व्यक्तिविशेप में ही होता है। प० १६ तथा ४६७--४६८। 

नागेश ने उपयेक्त उदाहरणों में इस वात पर ध्यान आ।कझृष्ट किया है कि प्रयो- 
जूक आर प्रयेाज्य वृद्ध के व्यवहार को देखकर बालक इस वात का अनुमान 
फरता है कि प्रयेज्य वृद्ध को गे। शब्द के अथ का ज्ञान हुआ है, अतः वह लाने के 
लिए प्रवृत्त हुआ हैँ | इससे वह गा शब्द को गाय पशु के ज्ञान का कारण सम“ 


शब्द ओर अथ का सम्वन्ध - १६३ 


भता है| सस्बन्ध के बिना कारणता नहीं हो सकती, अतः गा शब्द ओर गाय 
नामक पशु में सम्बन्ध की कल्पना करता हे] मंजूपा पृ० २१ । 


सम्बन्ध नियामक है --भ हरि और ज्नके व्याख्याकार : हेलाराज ने 
सम्बन्ध समुद्देश (वाक्य० कांड ३ प्रष्ठ ६६ से ११८ ) में सम्बन्ध के विभिन्न अंगों 
का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। सबसे प्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि 
शब्द के हारा जो अर्थ का वोध होता है, उसमें सन्व॒न्ध ही कारण है। यदि 
शब्द ओर अर्थ में सम्बन्ध नहोतो प्रत्येक शब्द से अत्येक वस्तु की प्रतीति 
होने लेगेगी। 

शब्देना्थस्यामिधाने सम्वन्धे हेतुः, अन्यथा सब सर्वेण अत्याय्येत । हेला- 
राज; वक्य० ३, पृष्ठ ६६। 


' शब्द-बोध में तीन तत्वों की सत्ता--भ हरि का कथन है कि जब शब्दों 
का उच्चारण किया जाता हे तो उनसे तीन तन्बों की प्रतीति होती है. १-शब्द 
के स्वरूप का बोध होता है। यथा गो शब्द के प्रयाग में गो शब्द का 
२-वाह्म अर्थ - गो शब्द से गाय नामक.वाह्य जगत्‌ में विद्यमान पशु का बोध 
होता है। ३--चबक्ता का अभिप्राय--चक्ता ने गो शब्द को गाय का बोध कराने के 
लिए अयोग किया है, इस बात का भी क्षान होता हे । इस प्रकार से शब्द स्वरूप, 
बाह्य अर्थ और वक्ता का अभिप्राव इन तीनों वातों का ज्ञान शब्द से होता दे । 
जब तक इन तीनों में वास्तविक सम्बन्ध न होगा तब तक नियमित रूप से तीनों 
बातों का वोध नहीं हो सकता | अतएवं भव हरि ने सम्बन्ध को स्वाभाविक रूप 
से विद्यमान माना है । ह 

छान प्रयोक्तर्वाद्योर्ड्थ: स्वरूप च प्रतीयते । 
शब्देसचचरितेस्तेपां सम्बन्ध: समवस्थितः । 
वाक्य० का० ३ पु० ६६ | 


४ क, शी ४ हक ब- ०३० न्ञ 

प्रयोगेणामिज्वलितेः शब्दस्थितवमबगस्थते | आत्मीय झुपमथएच फल- 
साधन: प्रयोक्तुरभिषपायश्च | न चेतदसति सम्बन्ध नियमेन घन इति वास्तव: 
सम्पन्धावसाय: | देलाराज़, वाक्य० पृत्रचन । 


4ज 





सम्बन्ध स्वमावसिद्ध इे--हेलागाज का कथन दे कि यह शब्द और स्र्थ 
फा सम्बन्ध सामसिक अर्थान किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित ( सांकेतिक ) नहीं 
थि सकता, क्योंकि शाबद में अथ की बोधकना शक्ति फा सन्त्रन्ध अनादिकाल से 
हैं| ऋतएव भर हरि ने "सम्बन्ध: समवस्थित.” छदा £ अथात यह सम्पन्ध स्व- 


शरद अर छिर्स $ & पुन 4क 8 8 4०७ गइारा बन 43905 गा / ध्स न हि झइकारा अपक्नत- अत “नरलफसकल, 5६282 834 
कादालसद् ६, किसी पुरुप के ट्वाग दिधारत नहा | इलाराज | पूचसन | 
] च जम न्ड 


“८ ह22 म्फा परंपरा नल पीने दि हत्या पटल दे 2ह%॥ पक ६.०७ ह स्मप बंगआाहांख का 
७४5० का उपड के सोना ठत्त्वां संस प्रथम करे ड्ैलोय अथान स्वरूप ओर 


हू 4 कु की 
42५0 ६ कक पु पूरी. अमान स्दाः ज्ख्त अमपषुइ+-०म /क्‍रन्‍+मलस+- पान, स्स्म्च्न्ध ट्रै का अुक्यपात- अक-संानन्‍ाय०मकुक।.. अआममनूहुज माप अकपकर नकल» अुहिर >ब्यक- स्त्र्म्प स्थां 
(छिलय च सायथ बाच््य-बाचफ सम्बन्ध €। घाब्य बाचकफक हैं छोर स्वरूप तय 





१६४७ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


अर्थ उसके वाच्य हैं। वक्ता के अभिपश्नाय के साथ शब्द का कार्य कारण रूप 
सम्बन्ध है | शब्द कारण है ओर वक्ता का अभिप्राय उसका कार्य है। हेला- 
राज, पूववत्‌। 


शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि--शब्द के स्व॒रूपों की जब उपलब्धि होती 
है, तब या तो अर्थ ( वाह्म वस्तु ) का बोध होता है, या कहीं पर शब्दविपयक ज्ञान 
में सन्देह होता है। इस नियम का अपवाद कहीं नहीं होता | शब्दार्थ के विपय में 
यह नियम अथ के साथ शब्द के सम्बन्ध का बोध कराता है । 
प्रतिपत्तिभवत्यर्थ ज्ञाने वा संशय: क्व्रचित्‌ । 
स्वरूपेपूपलब्धेपु व्यशिचारों न विद्यते । 
चबाक्य ० का ० ३ पर ध्द्‌। 


शब्दाथ में तादात्म्यघुद्धि--हेलाराज ने भर हरि के उपर्युक्त कथन को 
स्पष्ट करते हुए कतिपय बातों पर प्रकाश डाला है । हेलाराज का कथन है कि “अय॑ 
गौ:” ( यह गौ है) “अयमर्थ:” ( यह गाय है ), गाय शब्द ओर गाय पशु रूप 
अथ में अभिन्नता की प्रतीति होने से शव्द अपने स्वरूप का वोध कराता हुआ ही 
वस्तु का बोध कराता है। शब्द और अथ दोनों में अभिन्नता को ग्रहण करते हुए 
ही 'घट ” इस प्रकार का ज्ञानवाचक कहा जाता है। बृद्धव्यवहार से शव्द ओर 
अथे दोनों की अभिन्नता को लेते हुए ही सम्बन्ध फा ज्ञान होता है। जब 'अय॑ गौ: 
(यह गाय है),ऐसा संकेत किया जाता है,तब अयम' यह शब्द का प्रयोग शब्द ओर अथे 
दोनों में भेद रूप से बोध कराता है। “अयम्‌” के प्रयेग से संकेतित पशु का अथ 
वस्तु समभा जाता है। हेलाराज ने इस प्रकार से शब्द ओर अथर में ताक्त्विक विवे- 
चन की दृष्टि से भेद रहता है, इस बात को स्पष्ट किया है। परन्तु साथ ही यह भी 
लिखा है कि संकेत की उपयोगिता है। व्यवहार और लोकिक व्यवहार में जैसी 
प्रतीति होती है, उसी को उचित समभाना चाहिए | लौकिक व्यवहार में शव्द ओर 
अथ्‌ में अभेद (तादात्म्य) की प्रतीति होती है। हेलाराज, वाक्य ० का० ३ प्र्ठ ६७ | 


गाथ की शब्दरूपता--शब्द के द्वारा जो अर्थ की प्रतीति होती है, उसमें 
शब्द अर्थ का जनक है, इस रूप से दोनों के सम्बन्ध का अनुभव नहीं होता है। 
अपितु अथ प्रतीति में अर्थ शब्द रूप ही प्रतीत होता है अर्थात्‌ ज्ञान के समय शब्द्‌ 
ओर अथर में तादात्म्य की प्रतीति होती है शब्दबोध का ऐसा ही स्वभाव है। हेला- 
राजू, पुवबत । 

यदि अर्थ की शब्दरूप में ही प्रतीति होती है तो अथ में वर्णमाला की क्‍यों 
उपलब्धि नहीं होती । अर्थात्‌ शब्द के द्वारा अथबोध में शब्द ओर अथ का शब्द 
से भिन्नन अनुभव होने पर शब्द के विभिन्न वर्णों की प्रतीति होनी चाहिए । 
परन्तु ऐसा नहीं होता । हेलाराज ने इस प्रश्न को ही दाशनिकमप्रक्रिया के अज्ञान 
का सूचक बताते हुए कहा है कि यहां पर वाचक शब्द से अभिप्राय है चित्‌ शक्ति 


शब्द ओर अथे का सस्चन १६५ 


(ज्ञान) का चाणी रूप व्यापार। इसका दूसरा नाम “शब्दन” है अर्थात्‌ ज्ञान का 
चाणी रूप में आना | ज्ञान दी शब्दरूप को प्राप्त होकर बाचक होता है। श्रवण का 
विपय न होने पर भी उपांशुप्रयेग में जो शब्द इस नाम से व्यवह्ृनत होता है, वह 
चित्‌शक्ति का बाणीरूप व्यापार वाचक शब्द हे । 


हेलाराज ने इस कथन के द्वारा स्फोट की वाचकता पर ध्यान आहंप्ट किया 
है। स्फोरट की अवस्था में शब्द और अर्थ, वाचक ओर वाच्य में भेद नहीं रहता 
है। जब ज्ञान प्राण और सन दोनों का आश्रय लेकर बाणीरूप में 'आने लगता है, 
तब बाच्य ओर वाचक का भेद प्रतीत होता है । मध्यमा नामक अवस्था में शब्द 
को बाचक मानते हैँ । उस अवस्था में शब्द स्वरूप का बोध कराता हुआ, स्वरूप 
से भिन्न अर्थ को तादात्म्यसम्बन्ध से बोधित करता है। यथा: -“गौरयमथ:”! 
( यह गायवस्तु हे ) | हेलाराज, पूवचत्‌ । 


ननु न वर्णमाला्थें समुपल्स्थते । दर्शनानभिशों देवानां धिय: इृद्द शब्दो 
नामबाचकः स डच्यते, योञ्यं चिचचछक्तेवांगात्मा व्यापार: शब्दनापरपर्योयोड्ध _ 
यमाणो5्प्यपांशुप्रयोगे शब्द इति व्यवहियते । परतस्तु प्राणवृत्यलुपघाणितमनो* 
भूमिसमवलस्वितनिजस्वभावस्थय वाच्यवाचकरूपभिशक्नशाखाह॒याउशलस्बिनः 
समचस्थानम्‌। अस्यां च मध्यमाउत्स्थायां' परामशेंदात्मा चाचकः शब्दः। 
हेलागज । 


वाच्य में वाचक शब्द वर्णा का ज्ञान इसलिए नहीं होता है कि वाच्य और 
वाचक का सम्बन्ध चुद्धि में दी होता है| बुद्धि में शब्द के स्थृल्रूप ध्वनि का जो 
कि वर्णमाला रूप है, अभाव रहता है। शब्द तालु आदि स्थानों के संघर्ष होने 
पर वर्णरूप में आता है, उससे प्च नहीं | नागेश ने मंजूपा ( पप्ठ ३६ ) में अर्थ 
“बशमालायनुभवापत्तिश्चेति निरस्तम” शब्द और अथ के वोध अध्यास सम्बन्ध 
के कारण ही अर्थ में बणंमाला का अनुभव नहीं दोता हैं, कह कर इसी भाव को 
व्यक्त किया हँ। 


पष्ठी विभ क्ति च्या प्रयोग --भव हरि का कथन हु कि शब्द धरा रः अथ(बस्तु) 
में स्वाभाविक सम्बन्ध है, इसका ज्ञान पप्ठी विभक्ति के प्रयोग से ज्ञात होता है । 
“अस्थायस्थायं शब्दा वाचकः! (इस बसु का यह शब्द चाचक है), “अस्य शबच- 
स्थायमर्थो बाच्य.” ( इस शब्द का यह दअथ चाच्य ८ ) । इस प्रकार से पष्टी 


विभक्ति का अयथोग बिना सम्बन्ध के नहीं किया जा सकता है अत््य यह जात 


ट्टोता ६ क शब्द आभार रथ में स्वाभाविक सम्बन्ध ६। जन तसलुझा से इस 
पार 'अरकुसक स्क्वा स्याभ्ा कं #ं पं हर. स्स्स्थरः ७. 5०4 के ०. जग घ्य्ट फप्ट ध्याईः बजे >> कक कु छू क 
कार का स्ाभावक सस्तन्त चहा है, जस घट पट आाद उनका वधिपय मे इस 


शंदार या अर झ्म्प्प सम्बन्ध का आयात अष्कन्क अन्‍य रा <4 ५५.०० जाता स्वाभ 
अर वाइयलालजकरूप सस्बन्ध का व्वयवह.र नहीं किया जाता। स्वाभाविफ 
३ के. छत हु धर छा 3 
सनन्‍्दन्ध होस के कारण धो दब्खय आर ऋथध मे तादाल्य का ब्यवद्ार किया जाता 
१ उस 9८ गो ग्य्मः 3३ पी हन दर 5 अहम क- नरक य ्क इलाराज़ का कर 5 
हैं। लैस मार्यमथ: ! (गा बह ऊअथ हू )। हलाराज का० ३ प्र८« ६६ | 


् 





१६६ अथ विज्ञान ओर व्याकरण॒द्शेन 


झसयायं वाचको वाच्य इति पप्ठया प्रतीयते। 
योगः शब्दाथयोस्तत्वमप्यतो व्यपद्िश्यते ॥ 
चबकप्० २ 9१० ६६ | 


नागेश ने भी ( मंजूपा प्रष्ठ ४४ ) में इसी युक्ति का प्रतिपादन किया है । 


| आप्तोपदेश--नागेश का कथन है कि समय, स॑केत, आप्रोपदेश ओर ब्रद्ध- 
व्यवहार ये चारों शब्द परयौयवाची हँ। आप्रोपदेश से शब्द ओर अथ के 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है। “इस शब्द का यह अथ वाच्य है” “इसका यह नाम 
है |” “इस शब्द से इस बस्तु का बोध करना?। इस प्रकार आप्तठों के ज्पदेश 
सें तत्तद्वस्तुओं में उन शब्दें। का सम्बन्ध ज्ञात होता है। “यह घट है, यह पट 
है, यह चन्द्रमा है.” इस प्रकार के संकेतों से सम्बन्ध का ज्ञान होता है। मंजूपा 
पृ० ४६--४७ । 
बेंकट ने न्‍्यायपरिशुद्धि (प्रष्ठ ३६४ ) में लिखा है कि वालक को आप्नोपदेश 
से जो वस्तुओं का ज्ञान होता है, उससे वह शब्द ओर अथ ( वस्तु ) में सम्बन्ध 
की सत्ता को समभता है। 


शब्द. से अथ की उपस्थिति--भत हरि ओर हेलाराज ने शब्द और अथे 
में सम्बन्ध है, इसकी पुष्टि में कहा है कि शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध होने 
पर ही शब्द से वस्तु का ज्ञान हो सकता है | शब्दविशप के द्वारा वस्तुविशेष को 
नियम से प्रतीति सम्बन्ध को सानने पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं । वस्तु का 
शब्द से ज्ञान होता है, इस अर्थवोधनरूपी कार्य से शब्द ओर वस्तु में सम्बन्ध है, 
यह निश्चय होता है। 


सति प्रत्ययहेतुत्व॑ सम्बन्ध उपपचते | 
शब्दस्यार्थ यत्तस्तत्र संवंधोड्स्तीति गम्यते ॥ 
चाक्य० का० ३ पृ० ११४ | 


हेलाराज ने मीमांसकों के कथन का जद्धरण देते हुए कहा है कि “शब्द के 
ज्ञान होने पर अथे का ज्ञान होता है इस काय से शब्द ओर अथ्थ में सम्बन्ध 
जाना जाता है”, यहू कथन भी उपयुक्त भाव «का प्रतिपादक है । हेलाराज, 
वाक्य ० पूववत्‌। 

नागेश ने थी सत्‌ हरि का उपयुक्त श्लोक सम्बन्ध की सत्ता के प्रतिपादन में 
उद्धृत किया है। मंजूरा एप १८। 

हरिवृपभ ने भव हरि के “शब्दानां यतशक्तित्वम्‌” (वाक्‍्य० १, ६) की 
व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि शब्द में यह स्वाभाविक सामथ्य हे कि वह 
निय्रत अथ का वोध कराता है | इस स्वाभाविक सामशथ्य से दोनों में सम्बन्ध का 
ज्ञान होता है । 


पैर [५ 
शब्द और अथ का सम्बन्ध . ६६७ 
शब्दानां यतशक्तित्वं नियताथ प्रत्यायनसामथ्यम | हरिव्वपभ । 


सम्बन्ध का स्व॒रूप--भद् हरि ने यह विचार करके कि शब्द ओर अथ में 
सम्बन्ध है, इस वात पर विचार किया है उस सम्बन्ध का क्या स्वरूप है। हेला- 
राज ने यह प्रश्न उठाया हैं कि फेवल यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि 
शब्द और अथ में सम्बन्ध है । उसका स्वरूप भी बताना चाहिए। भत्‌ हरि और 
हेलाराज ने इसका उत्तर दिया है कि शब्द ओर अथ में जो सम्बन्ध है, वह 
असाधारण स्वभाव का है। पप्टी विभक्ति के अतिरिक्त उसका कोई अन्य वाचक 
नहीं है, क्योंकि सस्वन्ध का स्वरूप विशेष नहीं है, अतः 'इदम' ( यह है. ) इस रूप 
सें उसका बोध नहीं कराया जा सकता । इसका कारण यह है कि सम्बन्ध शब्द 
आर अथ से प्रथक्‌ कोई सत्ता नहीं रखता है, जिससे उसको प्रथक किया जा सके। 
उसका स्वरूप केवल उसके कार्य से जाना जाता है । 
नामिधानं स्वधर्मेण संवन्धस्थास्ति वाचकम | 
आत्यन्तपरतन्त्रत्वाद रूप नास्याउपदिश्यते ॥ 
वावय ० ३ प्रृ० ६६ | 


उपकाय-उपकारक सम्बन्ध--उपकार्य और उपकारक में उपकारक सम्बन्ध 
स्वभाव से रहता है, क्‍योंकि अस+बद्धों में उपकार की रूत्ता नहीं रह सकती । जहाँ 
पर डउपकारक सम्बन्ध है वहां पर शक्ति नामक धर्म का अनुमान किया जाता है। 
यह सम्बन्ध ही शक्तियों का भी शक्ति हैं अर्थात्‌ शक्ति के द्वारा जो काय द्ोता है, 
उसका नियामक भी सम्बन्ध ही है। यह सम्बन्ध शुणों का भी गुण र अर्थात्‌ गुणों 
का द्रव्य फे आशित रहना इस व्याख्या का कारण भी सम्बन्ध ह। अतरव यह 
सम्बन्ध अत्यन्त परतन्त्र होने से अनुमान के द्वारा जाना जाता हँ,प्रत्यक्षरूप से नहीं । 
उपकार: स॒ यत्रास्ति 'वर्मस्तचाउनुगम्थते । 
शक्तोनामपि सा श्षक्तिगेणानामप्यसों शुणः ॥ 
वबाक््य० का० ३ प्‌ृ० १०० | 


की थे से की भ के. श+ फेक 

संयोग ओर समवाय सम्बन्ध नहाँ---भत्त हरि ने शब्द आर अर्थ में 

संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं है, इसका वित्तार से त्रिवेचन किया है। वाक्यू० 
फा5 ३ प्रण्ठ १००-२०४५ | 


शखायारा हक कर थक 9 आल समर हु] सजस्चन्धा "+ुन महक की जे # वि कर [३३ जिया श्- जहा ही: है 
है प्य्ां दा साय सस्युर के आपस चिशप चियर 6 $ जा पर च रह 
५... आ&$ के का ७० कक #० है २-3 8०3: संम्भ ॥ के ध्या कन्पक समयाय »-ब# 

' सकते हू | शब्द आर अथ मे ने सयातय सस्नन्ध सम्भव हू आर ने समयाद | 
रयोदरन् मं दाया +अीमिा। ४0#०६५- धइ्॒गधाकन 'सधानबह- नमन? पड कर शस्मभ्प न्धा ] 78 नया ह्न्फ डा भद्षा] कह अन्‍म+ जनम पा टी राज ह< 
रसंयाोदरसमत्रायात्रट्ट चंद ससम्दन्धा चथा नया दबासस | टागज | हा 
मिलन प्रकार मी सम्बन्ध केक यारग्यता ब् पर काय हा आऋआगगा दा ) अध् दा 
दा बकार के सम्वन्ध, यागर्यता आर कायलआरगा-- भव दरि न् शब्य 

बे # ७७. ग्क- | हि ४ 
दार ध्घथघ से ८ प्रकाश फे सश्चन्ध का प्रतपादन फिया जे योग्य 
ध््द हर | के दा ली १ ज+ ई६६%“६९ 28 ६2९, द्रर $ . #्‌ ४६ ३$“-.,* श्र | धर *4 (४ बता अर 


टूसरा काय-फारस सम्पन्ध । 


१६८ अथविज्ञान और व्याकरगुद्शन 


कायकारणभावेत योग्य सावेन च स्थिता:। वाक़्य० १, २४ | 
योग्यता-पम्बन्ध--पाणिनि ने तस्येदम्‌! ( ७, ३, १२०) सूत्र के द्वारा कार्ये- 
कारण सम्बन्ध की सत्ता को बताया है और 'तद॒हति' (५,१,६३, तथा 'तद॒हम” (५,१, 
११७) सूत्रों के द्वारा शब्द ओर अर्थ में येग्यता सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है। 
इसी के आधार पर पतज्ञल्ि और भव हरि आदि ने दोनों में यग्यता सम्बन्ध की 
सिद्धि की है । योग्यता सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भत हरि ओर हेलाराज ने 
लिखा है कि जिस प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियां में रूप आदि के अहण करने और 
रूपादिविपयक ज्ञान उत्पन्न करने की स्वाभाविक याग्यता है, डसी प्रकार शब्द में 
यह स्वाभाविक योग्यता है कि शब्द उच्चारण से अर्थ का बोध कराता है। यह 
याग्यता ही सम्बन्ध है । 
इन्द्रियाणां स्त्विषयेष्चनादियग्यता यथा। 
अनादिरथे: शब्दानां सस्वन्धे योग्यता तथा ॥ 
वाक्य० ३, पृ० ११० । 
शब्द समवाय या संयेग सम्बन्ध की अपेज्ञा न करके उच्चारण मात्र से 
क्र्थ का बोध कराता है, अतएव यह शब्द्‌ की अकृत्रिम शक्ति समझी जाती है। 
चक्षु आदि में रूप के देखने आदि की शक्ति किसी पुरुपविशेप की आवश्यकता 
नहीं रखती । इसी प्रकार शब्द को भी अथवोधकता स्वाभाविक शक्ति है। हेलाराज। 
प्रकाश्य और प्रकाशक सम्बन्ध से जिस प्रकार इन्द्रिय ओर उनके विषयों में 
सम्बन्ध का ग्रहण किया जाता है, डसी प्रकार शव्द ओर वस्तु के सम्बन्ध 
का ज्ञान दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक चक्षु रूपी योग्यता से होता है । इस योयग्ता 
का फल यह होता है जिस प्रकार चक्षु रूप का ही ग्रहण करती है ओर रसना 
रस का, झसी प्रकार प्रत्येक शब्द प्रत्येक अथ का बोध न कराकर विशेष शब्द 
विशेष अर्थों का ही, जिन अर्थों' में नियमित रूप से प्रसिद्ध हैं, बोध कराते हैँ । 
हरिब्रपभ ने इस बात पर भी यहाँ ध्यान आकृष्ट किया है कि जो शब्द नियमित 
रूप से प्रसिद्ध नहीं है, उनकी अपने अआर्थों के साथ योग्यता सामयिक (सांकेतिक) 
है । हरिवृपभ, वाक्य" १, २५ । ' 
हस्व्रिपम का भाव यह है कि जब शब्द्‌ और अर्थ में येग्यता सम्बन्ध माना 
जाता है तो गाय, अश्व आदि शब्द जो अनादि परंपरा से आ रहे हैं, और 
जिनका सम्बन्ध प्रसिद्ध है, वे अपनी स्वाभाविक योग्यता के कारण अपने 
पिश्चित आर्थों का ही बोध कराते हैं । गाय शब्द से अश्व का बोध नहीं कराया 
जा सकता है और न अश्व शब्द से गाय का। अतएव पतज्जलि ने लिखा है कि 
जो गाय को अश्व कहता हैं, डससे कभी बोध नहीं हो सकता । 
यो हि गामश्व इति त्रूयात्न जातुचित्‌ संप्रत्यय: स्यात्‌ | मद्दा० । 
परन्तु जो शब्द नवीन प्रचलित होते है या विभिन्न भावों के योतन के लिए 
ध्यक्तिविशेषों द्वारा आविष्कृत किये जाते हूँ, उनमें शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 


शब्द ओर अथे का सस्वन्ध १६६ 


सांकेतिक ही माना जाता है। हेलाराल ने भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए 
लिखा है कि यथारुचि संकेत में जैसे व्यक्तियों के इच्छानुसार नाम आदि में 
अपने अर्थों की वोधकता वाचकशक्ति के आधार पर नहीं अपितु सांकेतिक होती 

है। ऐसे जो शब्द प्रसिद्ध हों जाते हैं, उनसें सांकेतिक शक्ति ही होती है । 
हेलाराज का० ३ पृष्ठ ११०। 

प्रंसिद्धा अपि समयमात्र ठत्‌। हेलाराज | 
हेलाराज ने संज्ञा शब्दें। ( नामचाचक शच्दें ) के घिपय में लिखा हे कि संज्ञा 
शब्दें में यह शक्ति है कि चह “प्रत्येक संक्षी ( नामघारी ) का बोध करा सकते 
2, परन्तु किसी विशेय के लिए संज्ञा शब्दों का श्रयोग यह सामयिक ( संकेत के 
कारण ) है। हेलाराज, प्वबत्‌ | 

शाबदज्ञान ओर इन्द्रियजन्यश्वान में अन्तर--शब्दों की उपमा इन्द्रियों से 
दी गई है, परन्तु दोनों में थोड़ा अन्दर है। इन्द्रियां अपनी सत्तामात्र से विषय 
का ज्ञान कराती देँ। इन्द्रियजन्य ज्ञान में यह ज्ञात नहीं होता कि वह वस्तु का 
ज्ञान करा रही है। इन्द्रियां अपना ज्ञान नहीं करातो ६ँ। चश्लु के द्वारा रूपदरशन 
में चक्षु अपने स्वरूप (चक्षु )का ज्ञान कराए विना ही अपनी सच्तामात्र से रूप 
का दशन कराती है। परन्तु शब्द में अन्तर यह हे कि शब्द सत्तामात्र से बोध 


कक 


नहीं कराता है | शब्द ज्ञापक है । जब शब्द सुन लिया जाता है, तब बह वस्तु का 
ज्ञान कराता हैँ। इसमें स्वरूप के ज्ञान के चाद चस्तु का ज्षान होता है। इन्द्रियों 
ओर विपयों का साज्ञात्‌ सम्बन्ध है, शब्द और अथे का असाक्षात्‌ । शब्द पहले 
अपने स्वरूप का वोध कराता हे और फिर अथ का । देानों में समानता इस 
आाधार पर दे कि दोनों में यह योग्यता स्वासाविक दे, पुरुष के प्रयत्न से इनमें 
यह योग्यता नहीं आई दे । | 

यर्याप इन्द्रियाणि कारकत्वादपातान्येव ज्ञार्न जनयन्ति, शब्दस्त शापक- 
त्वात्‌ स्वएानेनल्यधीटरेतु।, तथापि पुरुषप्रयत्ञानपेन्षा शक्ति साधाणणीति 
साम्यम्‌। देलाराज, पूर्चचत । 


सस्वन्ध शब्द के हारा लिस सम्बन्ध का बोध जहाँ कराया गया है, 

वह योग्यता रुपी सन्‍्वन्ध है। इस योग्यता सम्बन्ध का ज्ञान शब्द की श्र्थ के 
घोध कराने की योग्यता से ही होता हे | यह योग्यता स्वाभाविक है । 
सम्बन्धणच्दे सम्दन्धा योग्यतां प्रति योग्यत्ता । 

है चाक्ष्य० ३, प्रष्ठ १२१। 

याग्वता सम्बन्ध में संकेत का स्थान--चदि यद्द सम्बन्ध स्वामायिक टै 

तो शब्द से अथ का छान सद्दा क्यों नहीं होता | इसका उत्तर भद हरि ने दिया ई 

कि इस योग्यता छा क्ञान समय अर्थात्‌ संकेत से दोता हे, जैसे माता आर पुष 

शरादि के सम्बन्ध का शान संझित से होना है दलागज ने इसकी व्याख्या में फटा 


न 
३ 
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है कि शब्द का अथ के विपय में व्यापार अनादिकाल से है, इसी स्वाभाविक 
योग्यता का ज्ञान वृद्धव्यवहार से या दूसरे शब्दों में परंपरा से किया जाता है। 
संकेत के द्वारा उनमें अविद्यमान सम्बन्ध का प्रादुर्भाव नहीं किया जाता और न 
ऐसा डचित है। जिस प्रकार कि माता और पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध विद्यमान है 
डस सिद्ध सम्बन्ध का ही संकेत के द्वारा वोध कराया जाता है कि यह इसकी माता 
है ओर यह इसका पुत्र है । हेलाराज ३ प्रृ० १११ से ११२। 


समयादू योग्यतासंविन्मातापुआदियोगवत्‌ | बाक्य० ३ प्र॒० १११। 


पातज्ञलभाष्य की सम्मति--नागेश ने मंजूपा ( प्ृ० ३८--३६ ) में और 
कौग्डभट्ट ने भूषण में ( कारिका २७, ३६) भक्त हरि के ज्पयेक्त दोनों श्लोकों को 
शब्द और अथ॑ के सम्बन्ध को बताने के लिए झद्धुत किया है। नागेश ने इस 
विषय में पातल्ञल भाष्य की सम्मति डद्धुत की है। नागेश का कथन है कि शब्द 
ओर अर्थ में यह तादात्म्य ( अध्यास ) सम्बन्ध व्यवहारों के आदि कर्ता ईश्वर 
के द्वारा किया हुआ है। अतएव पातझ्चल् भाष्य में कहा गया है कि शब्द का अर्थ 
के साथ सम्बन्ध पहले से विद्यमान है | ईश्वरीय संकेत इस विद्यमान सम्बन्ध को 
ही प्रकट करता है जैसे पिता और पुत्र के सिद्ध सम्बन्ध को संकेत के द्वारा बताया 
जाता है कि यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र है। मंजूपा प्रृ० ३८। 


भटग्नेजि और कौण्डभट्ट के मत का खणएढन--नागेश ले इस प्रकरण में 
एक विशेष बात की ओर ध्यान आक्रष्ट किया है और भट्टोजिदीक्षित तथा कोण्ड- 
भट्ट के मत का खण्डन किया है । भट्टोजिदीज्षित ने शब्दकंस्तुभ में लिखा हे कि घट 
आदि शब्दों की घट आदि अर्थ के वोध को उत्पन्न करने की सामथ्य ही शक्ति है । 
इसी में लाघव है। सम्बन्ध को भी मानने में गोरव होता है। ( कोस्तुभ का छद्ध- 
रण, मंजूपा कलाटीका एछ० श५ )। 


कोण्डभट्ट ने भूपण में “इन्द्रियाणां स्वविषयेपु” ( कारिका ३७ ) की व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियों का अपने विपय घट 
आदि में अनादि येग्यता है अर्थात्‌ जनकी चाक्षुप आदि रूप से कारणता है, 
उसी प्रकार शब्दों का अर्थों के साथ उनके बोध का कारण होना योग्यता 
है, वही शक्ति है । 

दोनों में शब्द और अथ के सम्बन्ध को शक्ति न मानकर, अपितु गौरव दिखा 
कर, इसके विपरीत शब्द और अथ में वाच्यवाचक भाव को नियमित करने 
वाली शक्ति को ही सम्बन्ध माना है। नागेश ने इनके खण्डन में भव हरि और 
हेलाराज को उपस्थित करते हुए इस वात को स्पष्ट किया है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति होने पर भी जब तक उनमें सस्वन्ध नहीं होगा, 
त्व तक बोध नहीं हो सकता । शक्ति से काय तभी उत्पन्न होता है. जब कि शक्ति 
का वस्तुओं से सम्बन्ध होता है | अतएव शक्ति के ऊपर भी एक नियामक शक्ति 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १७१ 


है ओर वह दे सम्वन्ध। दीपक में प्रकाश करने की शक्ति है फिर भी सम्बन्ध 
होने पर ही वह वस्तु का प्रकाशक होता है, अन्यथा नहीं | सजूपा पछ ३४। 


सम्बन्ध ही शक्ति हैं--भर्तहरि ने कहा छे कि सम्बन्ध शक्ति का भी शक्ति 
है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट शब्दों में लिखा है. कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती क्योंकि शक्तियों के भी आधारपारतंत्र्य, अर्थात्‌ शक्ति किस बरु में 
रहती है, ओर नियतकार्य-जनन अर्थात्‌ नियमित रूप से किस काय को उत्पन्न 
करती है, इन सब का नियामक सम्बन्ध ही है। 


शक्तीनामपि सा शक्तिगणानामप्यसी गुण: । चाक्य० ३, पृ० १०० 


नच शक्तिरेव सम्बन्ध), शक्ीनामप्याधारपारतन्ज्ये नियतकायजनने प्व 
सम्बन्ध पव नियामक: | हेलाराज | 


सागेश ने अतएव कहा है कि शब्द ओर अथ में एक सम्वन्धविशेष ही शक्ति 
है। इसका ही दूसरा नाम वाच्यवाचक भाव है। यह वाचक है और यह वाच्य 
है, यही शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध शक्ति है । इस शक्ति का ग्रहण इतरेतराध्यास- 
मूलक अर्थात्‌ शब्द और अथ में एक दूसरे के गुण का आरोपनिमित्तक, तादात्म्य 
से होता है। इस तादात्म्य का ही नाम संकेत दे। संकेत के द्वारा शब्द ओर अर्थ में 
अभेद का अनुभव किया जाता है। 


पदपदार्थयो: सम्बन्धान्तरमेव शक्ति;, वाच्यवाचकभावापर पर्याया। तद्आगाहक 
चेतरेतराध्यासमूलक तादात्म्यम्‌, तच्च संकेतः:। मंजूपा पृष्ठ ९६। 


शब्द, अथ और सम्बन्ध तीनों का पृथक्‌ भ्रस्तित्व---भर्द हरि ने शब्द के 
स्वरूपों की ओर ध्यान आकृप्ट करते हए उत्तकी विभिन्नता का प्रत्तिपादन किया 
है। दलाराज़ से डसका स्पप्दीकरण करते हुए कहा हे कि शब्द के तीन विभिन्न 
रूप हैं, अभिधान (शब्द) अभिवेय (अथे) ओर निमित्त (सम्बन्ध)। इन तीनों के 
कारण भत्‌ हरि ने स्वरूप शब्द का बहवचनान्त प्रयोग किया हं | 
स्वरुपपूपलच्धेपु ्यभिचारों न चिद्यत | 
च(क्य० २, १० €६ | 
अभिधानाभिधेयनिमिन्तमेदाज्च भिन्नरूपमिति स्वरुपेप्वित्याद । 

देलाराज़ | 
इनमें से अभिधान ( शब्द ) कारणरूप से निविष्दट ६ और वाचकंरुप है। 
प्रथ वाच्यरूप है आर चाणी के भेद से ज्ञात होता है। सम्बन्ध का ज्ञान संफेन 
से होना है, परन्त उसका [शब्द और अर्थ से प्रथक््‌ श्रवण नहीं दोता है। सम्बन्ध 
नियामक ई अन्य अर्थ प्रदत्ति-निमित्त है| ये तोनों सर्वत्र एक साथ नियम से 
रहते €। इनमें विभिन्नता का शान इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि ब्यवदार में 
अेका एकता का अन्यास रहता हू अर दीन $ उच्चारण मे समानता रटती हैं | 
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तीनों के सुनने में कोई भेद ज्ञात नहीं होता है, अतणव इन्हें स्वरूप अथात्‌ शब्द 
का अपने रूप में कहा जाता है । हेलाराज, पूर्ववत । 

नागेश ने ( मंजूपा प्रृष्ठ ३६ ) अतएव कहा है कि शब्द क्या है / अथ क्‍या 
है ? जब यह प्रश्न किया जाता है तो इसका उत्तर दिया जाता है. कि घट शब् 
है ओर घट अथ है। ज्ञान भी घटरूप है। घट कहने पर शब्द, अथ आर ज्ञान 
को प्रथक करके नहीं समझा जाता । इस व्यवहार के कारण ही तीनों में अध्यास- 
सम्बन्ध है । अध्यास का अथ ऊपर कहा जा चुका है कि अन्य में अन्य धर्म 
का ज्ञान । तीनों बस्तुतः पृथक तत्त्व हैं। नागेश का कथन है कि भठ हरि ने 'ज्ञानं 
प्रयोक्त.०” ( वाक्य० ३ पप्ठ ६६ ) इत्यादि के द्वारा शब्द, अथ ओर, ज्ञान इनके 
अध्यास का प्रतिपादत किया है| मंजूपा पृष्ठ ३६ । 


आ्राक्षपों का उत्तर अ्रध्यास के द्वारा- नागेश ने नेयायिक पेशेपिकों आदि 
ने शब्द और अथे में सम्बन्ध मानने पर जो आक्षेप किए हैं, उनका समाधान 
इस अध्यास के आधार पर दिया है। शब्द ओर अथ में यदि वास्तविक सम्बन्ध 
होता तब तो यह प्रश्न ठीक होता कि घट शब्द आदि शब्द के उच्चारण से ही 
घद का काम चल जाना चाहिये ओर शब्द में ही मधु आदि का रखना होना 
चाहिये। अग्नि आदि शब्दों के ज्चारण से मुंह का जलना आदि होना चाहिए । 
अर्थ में वर्णों का अनुभव होना चाहिये । यह सब प्रश्न इसलिये निराधार हैं, 
क्योंकि शब्द ओर अथ में वास्तविक अभेद्‌ नहीं है । वास्तविक सम्बन्ध होता तो 
वे आक्षेप सार्थक होते | शब्द और अथे इन दोनों विभिन्नों में अभेद तादात्म्य 

(न के कारण है। मंजूषा पृ० ३६। 


पतव्जलि का मत--पतञ्जललि ने योगदर्शन में शब्द, अर्थ और ज्ञान में 
विभेद्‌ के जानने की उपयोगिता का निरूपण करते हुए लिखा है कि शब्द, अर्थ 
ओर ज्ञान इन तीनों के इतरेतराध्यास अथौत्‌ इनमें अवास्तविक एकता के ज्ञान 
से संकर ( माया, अज्ञान ) होता है। इन तीनों के विभाग के ज्ञान से समस्त 
प्राणियों के शब्दे।| का ज्ञान होता है। 
शब्दार्थप्रत्ययानामितवरेतराध्यासात्‌ संकररुतत्‌ अ्रविभागसंयमात्तु सर्वभूतरु- 
तज्ञानम्‌ | योगसूत्र ३, १७। 
व्यास भाष्य में इन तीनों के विभाग का ज्ञान प्राप्त करने वाले को सर्वेज्ञ कहा 
गया है। 
गीरिति शब्दों गौरित्यर्थों गोरिति ज्ञानम, य एपां प्रविभागशः स 
सवे।चेत्‌ । व्यास । 


आधुनिक विचारकों की सम्मति--आधघुनिक दाशनिक मनीपी हुस्सेलं, 
गेसेर और गोस्पेत्स ने शब्दाथ सम्बन्ध ओर इस त्रेत के विश्लेषण पर जो मत 
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(कट किया है, वह उपयुक्त विचारों से बहुत अधिक मिलता है। हुस्सेले ओर गेसेर 
हा कथन है कि शब्द ओर वाच्य या वोध्य में वास्तविक सम्वन्ध है, क्योंकि बोध्य 
की स्वभावानुकूल् अभिव्यक्ति ही अर्थ है | जो कुछ घोध्य है वह विचारों या वाणी 
मे वस्तुरूप से रहता है। अतएव शब्द, अथ व. वस्तु इन तीनों में हमें अन्तर 
सममना चाहिए। मीनिडः आव्‌ सी निछः' पृष्ट २७० | 


गोस्पेत्स का मत है कि प्रत्येक पूर्य वक्तव्य मे हम दीन तठत्त्वों का विभाजन 
कर सकते हैं, १-ध्वनितत्त्व, ( शब्द ) *-अथ, रे वस्तु ॥ कथन आर वोध्य 
घिपय में जो सम्बन्ध विद्यमान रहता है, वही अर्थ हैं। सीनिडः आव्‌ मीनिडः 
पृष्ठ २७५ | 

आटो चेस्पर्शन का कथन है कि वालक तथा वयस्क के ट दृष्टि में दो तत्त्व १, 
वाध्याध्चनितत्त्व, २, आम्यन्तरतत्त्व, शब्द का अथ ये दोनों अविच्छेद्यरूप से 
संचद्ध हैं। लेग्वेज ए० ११३ । 


प्रसिद्ध नैयायिक गंगेश ने 'तत्त्वचिन्तासणि! में कहा है कि शक्ति शब्द ओर अर्थ 
( वस्तु ) का वह सन्व॒न्ध हे जिससे अर्थज्ञान होता है| भाग ४ पृ० ६२७। भत्ृ - 
हरि ले सम्बन्ध के जिस महत्व की ओर ध्यान आऊप्ट किया है, वह वस्तुत 
आवश्यक और अहेय है । साथ ही शंब्द, अथे और उनके सन्व्स्य की विभिन्नता 
समभ लेने पर शब्दा्थ सम्बन्ध पर जा आक्तिप दिए गए हैँ, उनकी निमलता भी 
स्पष्ट हो जाती है । 


कार्य-ऋ रण सम्बन्ध--भर हरि ने शब्द और अथ मे दसरा सन्वन्ध 
कार्यकारणरूप बताया दहै। शब्द और अर्थ दोनों एक दसरे के कारण ओर काये 
हैं। योग्यता सम्बन्ध शब्द की अथे-चकता शक्ति पर प्रकाश डालता हैं, ओर 
कार्यकारण सम्बन्ध उनकी व्यावद्यारिक शक्ति पर | शब्द हो हक ला धन है जिससे 
अपने भावों को शता तक पहुँचाया जाता है । अतएव मद हरि कहते हैँ कि शब्द 
थर्थ का कारण है अधीत्‌ श्रोता की चुद्धि में जो अब (चस्तु ) विद्यमान रहना ८ 
उसका कारण शब्द है। शब्द के दारा श्रीता का बुद्धिगत अथ जादइत इाता 
| चुद्धि में पहल से विद्यमान अर्थ के द्वारा शात्द है पन्ान होता 6, अतः अर्थ 
शब्द का कारण दोता दे, क्योकि अथ की बुद्धि में पृत्त उपस्थिति है उसका जान 
करादी ६ | 


अआायदादनद ट्लारगज ई:> कष्ट ममता शा धर चाय 
पथ की 2५च- प्रटान-हेलाराज का ऋश्वन ६ ४4 %+ज*4 5 भय चाप 
जगत्‌ में विद्यमान वस्तु छाता &। हा शब्द और अर्थ पदले युद्धि में अभिन्न रूप से 


१७४ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


रहते हैँ। विवक्षित अर्थ शब्दभेद से रहित नहीं होता, उसमें भेद रहता है | वह 
बुद्धि में संकल्प रूप से रहता है ओर उडसी का प्रतिभा द्वारा ज्ञान होता है इसी- 
लिए तालु आदि स्थानों के व्यापार से अभिव्यक्त शब्द जब श्रोता के द्वारा सुना 
जाता है तब वह उसी प्रकार स्वरूप के मिश्रण से अर्थ का बोध कराता है। प्रति- 
पा: ( वाच्य ) ओर प्रतिपादक ( बाचक ) में परस्पर अभिप्राय का अनुप्रवेश ही 
व्यवहार कहाता है अथीत्‌ शब्द आर अथ का तादात्म्यज्ञान करना। व्यवहार में 
वक्ता क्योर श्रोता किस प्रकार अथ का आदान-प्रदान करते हैं, इसके विपय में 
हेलाराज का कथन है कि अर्थ वक्ता की वुद्धि में रहता है, वह उस बुद्धिगत अर्थ 
को उच्चारण के द्वारा श्रोता को समपित करता है ओर श्रोता भी डसी प्रकार अपनी 
भावना से युक्त होता है ओर अपनी स्वाभाविक योग्यता के अनुसार उसको ग्रहण 
करता है। शब्द के ग्रहण करने से उसके शब्द्विपयक संस्कार डद्वुद्ध हो जाते 
हैं ओर तदनुसार वह ग्रवृत्त होता है। हेलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया 
है कि वक्ता अपनी भावना के अनुसार अथ को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग 
करता है ओर श्रोता अपनी बुद्धि के अनुसार उनका अर्थ समभता है। 
हलाराज ३ प्॒० १ 


शब्दार्थों द्यथों बहीरूपतया5वस्थीयमान:। वुद्धी शब्दार्थयों: पू्वमर्भेदेना- 
श्‌ः 
चस्थानम्‌०" । हेलाराज पूवत्रत्‌।। 


सामान्य का बोध >हेलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि शब्द के 
द्वारा जे, अथ का बोध कराया जाता है, वह अथ्थ के सामान्य रूप को लेकर, विशेष- 
रूप की लेकर नहीं | अतणव हलाराज कहते हैँ कि समस्त घट शब्दों में साधारण 
सामान्यरूप जो कि अथ (वस्तु) रूप है ओर जिसकी अथ के साथ समानाधि- 
करणता है, वह सामान्यरूप (जातिरूप) स्वरूप शब्द का वाच्य है। जिस प्रकार 
शब्द ओर अर्थ समानाधिकरण (एकत्र) है, उसी प्रकार शब्द का स्वरूप भी शब्द 
के साथ समानाधिकरणभाव से रहता है संकेत सामान्य रूप को लेकर ही 
होता है | हेलाराज, वाक्य ० ३, पृ० ६८। 


श्रोता वक्ता के भाव का अनुमान करता हे--हेलाराज ने बताया है कि 
श्रोता जब शब्द सुनता है तो वह अपने अभिप्राय के अनुसार वक्ता के ज्ञान का 
अनुमान करता है । शब्द्‌ सुनने पर शब्द्‌ के स्वरूप से अध्यस्त (तादात्म्यभाव को 
प्राप्त) अर्थ को जान कर श्रोता यह अनुसान करता है कि वक्ता ने यह कहा है। 
इस प्रकार शब्द, अथे, और प्रयोक्ता का ज्ञान यह तीनों साथ-साथ रहते हैं। इनमें 
अभिन्नता की ही प्रतीति होती है। वक्ता के हृद्गत भावों को भी शब्द तादात्म्यसम्बन्ध 
के द्वारा ही प्रतिपादित करता है ! शब्द, अथ्थ ओर ज्ञान ये तीनों अत्यन्त सम्मि- 
श्रित रूप से ज्ञात होते हेँ। अतएव भत हरि का यह कथन है कि ऐसा कोई ज्ञान 
नहीं है जो कि शब्दुज्ञान के बिना हो।पतञ्जलि ने जो “गौरित्यत्र कः शब्द: 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १७५ 


” गाय इस ज्ञान में शब्द क्या है ) प्रश्न किया है, वह भी इसी सम्मिश्नित श्ञान 
के कारण है 


स्वाभिप्रायान॒सारेण शरोत्रा चक्त ज्ञानस्थानुमानात्‌ स्वय शब्दस्वरुपाध्यस्त 
मथथमवच॒द्धय तथेव चक्‍्तयनुमानमुचितमित्यभेदेनव घव्शच्दाध्यस्तम्याक्तद्धप 
ज्ञान मबसीयते + लोलीभूतानि शब्दार्थशानानि घट इत्येवमवगम्यन्ते | यथोक्तम , 
न सो5स्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्‌ ऋते। 
हलाराज, चाक्य० रे, पू० ६८ । 


शब्दा्थ-सम्बन्ध ओर घुद्धिवाद 


भत्‌ हरि, हेलाराज, कैयट ओऔर नागेश आदि ने शब्दार्थ सम्बन्ध के विचार में 
अथ चुद्टिगत है या बाह्य भी, इस विपय पर बहुत विस्दृत विदेचन किया है। 
उनके मत के निरूपण से पूत्रे इस विपय पर पतञ्जलि का विवेचन पहले दे देने 
वैयाकरणों के सिद्धान्त का ज्ञान हो जाएगा। 


पतञ्जलि का मत 


कक रु की. 3 है 
थ्र्थे वाद्य आर वाद्ध दोनों हैं--पतञ्चलि का मत हैं कि अथ वाद्य भी 
है और बुद्धितत भी। जो वस्तुएं दृश्य है, उनका प्रत्यच्षुरूप से बोध कराया 
जाता दे, परन्तु जो बस्तुएँ प्रत्यक्ष नहीं हैं उनकी सत्ता वाद्ध है। देनों में से एक 
ही की सत्ता मानना अभीष्ट नहीं हैं। इसका स्पष्टीकरण पतज्जलि ने कई स्थलों 
पर किया है । 


डपदेरों5जनुनासिक इत्‌! (महा? १, ३, २) के भाष्य में उपदेश ओर 
उध्दश शब्दें के अन्तर को बताते हुए पतञ्ञलि ने बाह्य ओर बोद्ध देनों श्र्थों के 
सानने का बन किया ६ | पत्तझ्नलि का कथन है कि प्रत्यक्ष चस्‍तु का चुन ऋरना 
यह ज्पदेश 8। जसे जो गाय को नहीं जानता है उसे गाय का ज्ञान कराने फे 
लिए एक गाय शाकर उसकी सींग या कान को पकदे कर दिस्ा कर बता देना कि 
“यह याय है ? | गुणों के वर्णन के द्वारा जो वस्तु सामने नहीं है, उसका बोध 
कराना, यह उृहश है। जस किसी ने कहा कि मुमे देवदत्त का ज्ञान करा 
दीजिए | देददत पटना रहना है ओर बह व्यक्ति यहों पृद्ध रद्द है ऐसी स्थिनि में 
डसे देवदत के गुणों का बर्णत करके उसका ज्ञान कराया जानता है कि बह अंगरद, 
फुएटल, फिरोंद घारग करता है, उसकी अऑर्खे लाल हट. ऊची नाक है, आदि 

सादेबदचद। 





| बीक 


शक सायदा शाप हि ध््यं अर 
प्रत्यक्ष खायदाब्यानमुपरदेशः। पअर्य सोदिनि। सगे धरापगृमल्‍८प: । 
कल छ. के क् पे 
इंटणो देखदस इसि | भद्दा० १, ३, २ 


सं है सीकर॑ज नई प्र हट अनार शिननमनानय हम 
यह। प्रथम स्थल पर अथ याएय ८६ धार दि शत् पर बड़ | अन्त 


१७६ अथेविज्ञान ओर व्याकरणदशंन 


भव हरि ओर कैयट कहते हैं कि “ऐसा देवदत्त है!” यह कहने पर इन शब्दों से 
जैसा अथ बुद्धि में भासित होता है वैसा ही वाह्म है। वाक्य० का० ३ पृष्ठ ७१६। 
एते; शब्दे: यादशों धुद्धाव्थ: प्रतिभासते तादइशो बाह्य: | केयट । 


नागेश ने (मंजूपा पछ२४२ से २४३ ) में इस उदाहरण द्वारा बौद्ध अथे मानने 
की झावश्यकता पर वल दिया है कि ईटश (ऐसा ) तादश ( वैसा ) इन शब्दों से 
बस्तुतः बीद्ध अं की ओर ध्यान दिलाया जाता है। 

बोद्ध अथ मानने की आवश्यकता-- 'हेतुमति च? (३, १, २६) की व्याख्या 
में पतञ्नलि ने बोद्ध अथ मानने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। ऐतिहासिक 
वर्तमान कैसे सिद्ध हो सकता है। जेसे “( कृष्ण ) कंस को मारता है” “( बासन ) 
बलि को बांधता है ।” कंस का वध और बलि का वंधन चिरकाल हुए हो चुका है 
अत: उसके साथ वतेमान काल की क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पतम्जलि 
इसका उत्तर देते हैं कि अभिनेता उनका रूप धारण करके डनकी जपस्थिति करते 
हैं। चित्रकार चित्र द्वारा ओर लेखक अपने वर्णन द्वारा जन्म से नाश तक 
डनके कक का वर्णन करते हुए बुद्धि में विद्यमान कंस आदि को जपस्थित 
करते हैं । 


इह् तु कर्थ चतमानकालता-केस घातयांते, वलिवन्धयतीते च, चिरहते च॑ 
कंसे चिरवद्ध व बलो ? तेडपि हिते पामुत्पत्ति प्रभृत्याविनाशादु ऋद्धीव्या चत्ताणा 
सतो वुद्धिविषयान्‌ प्रकाशर्यान्त । महा० ३, १, २६। 
यदि अर्थ की बुद्धि में सत्ता नहीं मानी जायगी तो अतोत का वतेमान समय में 
वर्णन नहीं हो सकता है। अतणव नागेश ने ज्योत में बहुत बल से बोद्ध सत्ता का 
प्रतिपादन किया है। पत॑ञ्ञलि ने वस्त की बुद्धि में सत्ता के कारण ही यह भी 
लिखा है कि व्यवहार में त्रिकालता भी देखी जाती है। जैसे जाओ, कंस मारा जा 
रहा है । जाओ, कंस मारा जायगा | जाकर क्या करोगे, कंस मारा जा चुका है । 
त्रेकाल्य खल्वपि लोके लक्ष्यते। महा० ३, १, २६। 
अभिनय आदि के द्रष्टा अभिनय को देखकर बुद्धि में उन वस्तुओं को उप- 
स्थिति करते हैं। भत्‌ हरि और हेलाराज ने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि 
शब्दों के द्वारा वस्तु की उपस्थिति बुद्धि में की जाती है और बुद्धिगत अर्थ के 
आधार पर कंस का बध आदि प्रत्यक्ष रूप में माना जाता है । 
शब्दोपहितरूपांश्च चुद्ध विषयतां गतान्‌। 
प्रत्यच्षमिव कंसादीनसाधनत्वेन मन्यते ॥ 
चबाकय ० ३. पष्ठ ९७७ | 
थअ्रथ की त्रेकालिक सत्ता--पतज्ञ लि ने 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌! ( महा० 
४, २, ६४) के भाष्य में इस महत्त्वपूर्ण सिद्धांत का श्रतिपादन किया है कि वस्तु की 
५ सत्ता प्रेकालिक है। पतञ्जलि ने श्रश्न उठाया है इस सूत्र में अस्ति ( वर्तमान काल) 


शब्द और अथे का सम्बन्ध १७७ 


का निर्देश करने की कया आवश्यकता है| उत्तर दिया है. कि चतमान काल में ही 
मतुप्‌ प्रत्यय होना चाहिये। जैसे गोमान्‌ , धनवान्‌ आदि, जिसके पास गाय या 
धन वर्तमान काल में है। इस पर पतञ्ञलि ने कहा है कि कोई भी पदार्थ अपनी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, अर्थात्‌ दीनों कालों में पदार्थ सत्‌ ( विद्यमान रूप में 
रहता है) | वह सत्ता भूत, भविष्यत्‌ और बतंमान तीनों हो सकती है। यदि सत्ता 
प्रेकालिक है तो मतुप्‌ प्रत्यय सम्प्रतिसत्ता (इस समय की सत्ता) में होना चाहिए, 
भूत या सविष्यत्‌ की सत्ता में नहीं । 


अस्तिग्रहणं किमर्थम ? सत्तायामर्थ पत्ययो यर्थास्यात्‌ू | नेतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ , न सत्तां पदार्थों व्यभिचरति | इदं तहि अयोजनस्‌, सम्भति ऊत्तायो 
यथा स्थाद भृूतसपिप्यत्सत्तायां मा भूत्‌ | महा० ४, २, ६४ | 


शब्द और अर्थ के सम्बन्ध के विपय में जो नेयायिकों आदि ने आद्देप 
उठाये हैँ, उनमें एक प्रश्न यह भी मुख्य है कि शब्द और अर्थ में सम्बन्ध इसलिए 
नहीं माना जा सकता क्‍योंकि विद्यमान ओर अविदय्यमान का सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । जो वस्तुएं वर्तमान समय में नहीं हैं, किन्तु भूत्तकाल में थीं या भविष्य 
में रहँगी, उनके साथ इस वर्तेमान समय में उच्चारित शब्द का सम्बन्ध फैसे हो 
सकता है । 
असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ | चैशेषिक० ७, २, १७। 


पतञ्नलि ने स्पप्ट किया है कि शब्द त्रेकालिक सत्ता का बोध कराता है.। अत- 
एवं शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध त्रेकालिक रहता है | केयट आर नागेश का 
कथन है कि शब्द सत्तासामान्य का बोध कराता है। सत्ताविशेष के ज्ञान के लिए 
अस्ति आदि का प्रयोग किया जाता है । “अत्ति” * हैं ) का अभिप्राय होता है 
फि वर्तमान समय में सत्ता है। “आसीत” ( था ) का अभिप्राय द्वाता है कि भूत- 
काल में सत्ता था और “भविष्वति" ( होगा ) भविष्यत्त काल की सत्ता का बोध 
कराता है अ्रदीप० ...व्योत...मद्दा० ४, २, ६४ | 

फेंयट और नागेश ने इस प्रकरण में यह भी स्पप्ट किया है कि वर्नेमान सत्ता 
बाह्य सत्ता है, यही मुख्य सत्ता द। जब इस मुख्य सत्ता का अभाव बताना होता 
हूं तो “नास्ति” ( नहीं है ) का प्रयोग किया जाता है । 


संप्रतिसत्तायों बततमानायों सत्तायाम्‌ । बाद्यायां सत्तायामित्यर्थ:। पदीप । 
चाद्यायों छस्यायामित्यथं:। उद्योतत मदहा० ४, २, ६४। 


जु +े न तक | 
कथयद का स्पध्याकरण--क्रयट ने पताखलि का भाव स्पप्ट करते हुए छति- 
प्य कुक हि एर' ए्सटाए “कुक ध्ल्म्त रमन रैट दर: पक दु स्पा िशलप फभ | पल, (8-4 2 त् हद ्त ई. आज 
ये घाता पर प्र्राश हाला हद परदाय सता का कभा न # छाड़िता & | चाद्ट मे 


33 हुई है“ हे जज स्दरक्ता जज हट 58 हि के बाइक न हज फप्द च्का ड्या रण शफाप्य+: री कि 
राधे की सत्ता क धरना अभवायन के छू पद की ज्च्या रण असन्भत्र ह॒ क्योँफि 
गे दि न दच्द्रआ लटक कप सश्ग्सा अर 4०46३+% रत च्क हट प्रदा।प 4 सर अप. 
सार शाच्दा का रास स सत्ता क कारस ६, अंदाप। सद्दा० ४, २, ६४ | 
हा हक 
च्का 


घख 


श्ज्प अथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


पश्चिमीय विद्यान्‌ ब्राडले ने (लाजिक पृ० ११४) इसी भाव को व्यक्त किया 
है कि प्रत्येक वाक्य विधिरूप या निपेधात्मक, अन्ततोगत्वा सत्तारूप होता है। 
जैसे इस निणय में कि “पत्थर न अनुभव करता है और न देखता है” में पत्थर 
का निषेधात्मक विधेयांश इस वात पर निर्भर है कि पत्थर पत्थररूप सत्ता है। 
केवल इस बात के आधार पर नहीं कि पत्थर कुछ नहीं हे । 


अथ बोद्ध है दूसरी इस बात पर ध्यान दिलाया है कि पदार्थ जब तक बुद्धि 
के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा, तब तक पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता 
है। पद के प्रयोग के लिये आवश्यक है कि पदाथ ( वस्तु ) का ज्ञान बुद्धि क 
द्वारा हो। “बृक्षो5स्ति” ( वृक्ष है ), “बृक्तो नास्ति” ( वृक्ष नहीं है ), “ बुक्ती जायते” 
( वृक्ष उत्पन्न हो रहा है ) इन वाक्यों में बुद्धिगत वस्तुओं का ही सत्ता अभाव 
ओर उत्पत्ति से सम्बन्ध होता है। जो वस्तुएं अत्यन्त अविद्यमान हैं, जेसे शश- 
विषाण आदि, उनमें सत्ता का अभाव देखा जाता है। इसका उत्तर कैयट ने दिया 
है कि ऐसी वस्तुएँ जिनका बाह्य जगत्‌ में स्वंधा अभाव है, उनको भी बुद्धि का 
विषय बनाकर शशविषाण ( खरगोश के सींग ) आदि प्रयोग होते हं। अतएव 
बाह्य सत्ता के अतिरिक्त बुद्धिगत सत्ता, जो कि गोण सत्ता है, नियमित रूप से 
समस्त शब्दों के श्रयोग का आधार है। प्रदीप, पू्वत्‌ । 


बाद्य अथ मानने पर आक्षेप--केयट ने भत हरि के निर्वेंचन के आधार 
पर बौद्ध सत्ता की आवश्यकता फो स्पष्ट किया है ओर केवल बाह्य अथे मानने 
भें कठिनाइयों का वर्णन किया है। कैयट कहते हैं कि वही बुद्धिगत वस्तु की 
सत्ता वक्ता ओर श्रोता को बाह्य रूप में प्रतीत होती है । यदि वृत्तों आदि के द्वारा 
बाह्यसत्ता युक्त वरतु का ही बोध कराया जाता तो वृक्ष कहने से सत्ता का स्वयं 
बोध हो जाने के करण “है” का प्रयोग नहीं होना चाहिये। “वृक्ष है” में वृक्ष 
इतने से ही सत्ता का ज्ञान होने के कारण “हे” क्रिया का प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। वृत्त नहीं है” यह प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वाह्यसत्ता का नहीं के 
साथ विरोध है । “अंकुर उत्पन्न होता है” यह प्रयोग भी नहीं हो सकता; क्योंकि 
सत्ता का और जन्म का विरोध है। यदि बौद्ध सत्ता मान ली जाती है तो यह दोप 
नहीं आते हैं। वस्तु की बुद्धि में सत्ता मानने पर बाह्य सत्ता के प्रतिपादन के लिए 
“है” अभाव के लिए “नहीं” और उत्पत्ति के लिए “उत्पन्न होता है” ये प्रयोग हो 
जायंगे। कैयट, पूवबत्‌ । 

नागेश ने इन्हीं युक्तियों का बोद्ध अथ के प्रतिपादन ओर बाह्य अर्थ के खंडन 
में उल्लेख किया है। मंजूपा पृ० २३६- २४० । 


भत्‌ हरि ओर यो द अ्रथें--भत्त हरि ने पतञ्नलि के इस कथन के आधार 
पर कि त्रेकालिक सत्ता होती है, भूत और भविष्यत्‌ सत्ता भी होती है, अथ के 
बुद्धिगत होने के सिद्धान्त का बहुत विस्तार से निरूपण किया है। कैयट, नागेश 


शब्द ओर अथे का सस्वन्ध १७६ 


आदि ने इस विपय में भत हरि का ही अनुसरण किया है। भत हरि कहते हैं। 
कि शब्द के द्वारा बोध कराने में वाद्य सत्ता के अतिरिक्त वस्तुओं की एक गांण 
सत्ता है अर्थात्‌ पदार्थ बुद्धि में गीण रूप से रहते हं। वही सत्ता प्रत्येक अवस्था 
में भत्येक वस्तु के स्वरूप को दिखाने वाली है। हेलाराज ने यहाँ पर यह भी निद्श 
किया है कि पतझ्न लिने भूत और भविष्यत्‌ सत्ता को मान कर शब्द और अथ॑ के 
सम्वन्ध की नित्यता का निर्वाह किया दे | 


व्यपदेशे श्ः पचारि 
व्यपदंशे पदा्थानामन्या सत्तोपचारिकी | 
सर्वांवस्थासु. सवपामात्मरूपस्य दर्शिका ॥ 
बाकय० ३२, पण्ठ ११४५ | 


भत हरि ने अतएव स्पप्ठ लिखा है कि यदि त्रेकालिक सत्ता को नहीं माना 
जायगा तो शब्दों का व्यवहार ही नहीं चल सकता । भत हरि कहते हैँ कि यह 
सत्ता विभिन्न कालों में भी रहती है। वस्तु के साथ इसका कालभेद नहीं होता। 
इसी के कारण शब्दों का व्यवह्दार चलता है। इस त्रेकालिक बौद्ध सत्ता को कोई 
भी पदार्थ नहीं छोड़ता | अतएव पतज्ध लि. ने वर्तमान सत्ता के अतिरिक्त भुत और 
भविष्यत्‌ का प्रतिपादन किया है। वाक्य० ३, पष्ठ १२१। 


हरि का समन्वयवाद--भर्त हरि के विवेचन में एक मुख्य बात जो 
दृष्टिगोचर होती है, वह है उनका समन्वयवाद | भत हरि के सम्मुख दे सवधा 
विपरीत बाद थे। एक अभाववादी ओर दूसरे भाववादी | एक केवल यही मानते थे 
कि वाह्यसत्ता सचथा नहीं है, जो कुछ है वह काल्पनिक है या ज्ञानरूप है। दूसरे 
यह मानते थे कि वाह्मसत्ता के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, जो कुछ दे वह दृश्य 
पदार्थ ही है। इसका उल्लेख भत्‌ हरि ने निम्नरूप में किया है:-- 


तर्मात्‌ सर्वमभावों वा भावों वा सर्व॑मिष्यतें। 
नत्ववस्थान्तर किंचिदेकस्मात्‌ सत्यतः स्थितम्‌ ॥ 
तस्मान्नाभावमिच्छन्ति ये लोके भाववादिनः। 
अभाववादिनो घाषि न भावषं तत्यलक्षणम॥ 
छाक्य० ३, प्र० ६/८४--१०२६ 
भत हरि का कथन है कि यदि फेवल अभाव ही माना जायगा तो इसका भाव 
(वाह्म ) की सत्ता नहीं हो सकती और यदि भाव फो ही मानते हैं तो बह 'अ्भाव 
( फाल्पनिक ) नहीं हो सकता । अतएवं बह भाव और अभाव दोनों को एक 
आत्मा फे ही दे विभिन्न स्वरूप बतलाते हैं । 
ना भाषा जायते भाव नति भावोउनपास्यताम | 
पएकरमादात्मनाउनन्थी मायाभावी विकल्पिती ॥ 
दबाकर २, ० २२5 | 
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2८० अथ विज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यत्ते सतः | गीता २, १ 
भत हरि ने, जेसा कि पतञ्ञलि ने वाह्य ओर काल्पनिक दोनों प्रकार के पदार्थों 
की सत्ता मानी है, उसी प्रकार दे।नों पक्तों का निरूपण किया है। 


हेलाराज ने इस समन्वयवाद पर ध्यान आकृ ष्र करते हुए कहा है कि उयाकरण- 
शास्त्र सभी दाशेनिक शाखाओं से सम्बन्ध रखता है, अतएब जो शब्द का अथे 
बाह्य वस्तु नहीं मानते हैं, उनके मत के संग्रह के लिए भत॒ हरि ने शब्द के 
द्वारा होने वाले बोध में वक्ता के अभिप्नाय में विद्यमान वस्तु को ही शब्दा्थ 
यहाँ लिखा है । 

सबपाषेदं पुदरिदं शास्त्रमिति ये वाह्यस्याथस्यथ शब्दवाच्यत्व॑ नेच्छुन्ति 
तन्मतोपस्काराथ वक्त्रमिप्रायारूढस्येव शब्दाथत्वम ॥ 

हलाराज, वाक्य० ३ प० ६६। 

पतञ्जञलि ने वेयाकरण_»ं का कतेव्य बताते हुए इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया 
है कि व्याकरण का सम्बन्ध सभी वेदों ओर सभी वैदिक शाखाओं से है, अतएव 
किसी एक मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता है। 


स्वधेदपारिपद्‌ हीद॑ शासत्रम्‌ । तत्र नेकः पन्‍था: शकक्‍्य आस्थातुम । 
महा ० २, २ ॥। ष्ट्प्प | 
भव हरि ने अतएव शाव्दबोध में तीन तत्त्वों के ज्ञान का उल्लेख करते हुए 
बाह्य अथ ( बस्तु ) के ज्ञान का स्पष्ट उल्लेख किया है। 


ज्ञानं प्रयोक्तर्वाद्योड्थ: स्वरूप च भंतीयते । 
वाक्य ० ३ प० €६। 

फेवल बाह्य अथ की सत्ता मानने का भत हरि ने उमग्नरूप से खंडन किया है 
ओर सम्बन्ध समुदे श, साधन समुदश तथा वृत्तिनिरूपण में पुनः पुनः केवल 
बाह्य अथे मानने पर अनेकों आपत्तियों का उल्लेख किया है ओर बोद्ध अथ 
मानने की आवश्यकता बताई है। भठ हरि का विशेष कुकाव विवतंवाद की ओर 
है, अतएव बोद्ध अर्थ की वाच्यता पर विशेष बल सर्वत्र दिखाई देता है। परन्तु 
परिंणामवाद को मानते हुए बांह्य अथ की भी सत्ता को मानते हैँ | अतएवं भत्त - 
हरि का निम्नश्लोक वेयाकरणों के लिए समस्या है। इसमें एक ही स्थान पर 
भरत. हरि अथ को शब्द का परिणाम और विवते देनों कहते है । 


शब्दस्य परिणामोड्यमित्याग्नायविदो विद्धुः । 
छन्दोभ्य एवं प्रथममेतद विश्व॑ व्यवत्तत ॥ 
बाकय० १, ९१२०। 
इसका समाधान केवल यही ज्ञात होता है कि भव हरि का लक्ष्य विवतं और 
आप वादे च् 
परिणाम देनों वादें का समन्वय करना है। 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १८१ 


वाद्य अथ मानने में आपत्तियाँ--भत हरि ओर नागेश ने केवल वाह्मय अथ 
सानने में जो आक्षेप किए हैँ उनसें से मुख्य आक्षेप निम्त हैं:--- 

१- यदि वाह्य अर्थ की ही सत्ता सानी जायगी तो नहीं का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता | अतएवं भत हरि की टीका में हेलाराज ने मनोरख्जन करते हुए लिखा 
है कि वाह्य अथ मानने पर संसार से “नहीं” शब्द का नाम मिट जायगा, क्‍योंकि 
जो वस्तु है उसको “नहीं” नहीं कह सकते ओर जो नहीं है बह तो है ही नहीं 
फिर “नहीं” शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा | मंजूपा, पृष्ठ २३६ से २४० | 


न सतां च निपेघास्ति सोउसत्सखु च न विद्यते 
जगत्यनेन न्‍्यायेन नम्मर्थ: प्रलय॑ गतः॥ 
चाक्य ० मे पए० ११७ | 
वांद्ध अथ सानने पर वाह्मसत्ता का अभाव बताने के लिए 'नहीं? शब्द का 
प्रयोग सिद्ध होता है| वाक्य ० ३ प्रृष्ठ ११७। 


२--चाह्य अथ सानने पर “अंकुरों जायते” ( अंकुर उत्पन्न होता है ) आदि 
स्थर्तों में उत्पन्न होता ह का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योाक्िि जन्म का अथ है 
आत्मलाभ | जो वस्तु सत्‌ हे बह उत्पन्न क्या होगी। यदि उत्पत्ति मानी भी जाय 
तो किससे ? यदि असत्‌ है तो असत्त सत्‌ केसे हो सकता हैँ | वीद्ध अर्थ मानन पर 
जो वस्तु बुद्धि में है, उसी का चाह्य जगत्‌ में जन्म बताया जाता है 


प्रात्मलामस्य जन्माख्या सचा लभ्या च लभ्यते | 
यदि सल्ञायतें कस्मादथाउसजायते कथम्‌॥ 
वाफ़्य० ३ प्ृू० ११८। 
२३--/अस्ति” (है), का प्रयाग नहीं हो सकता । हे का अथ है जो वस्तु अपने 
स्वरूप में नहीं थी, उसका अपन स्वरूप को प्राप्त करना। जंसा कि यास्‍स्क ने कहा 
है कि अस्ति का अर्थ हे उत्पन्न हुई बमत की सत्ता का निश्चयीकरण । जो 
वस्तु सत है, चह उत्पन्न नहीं दो सकती | अतः “घटा कहने से ही अस्तित्व का 
छान हो जाएगा । "है" का अयाग निरथंक दो जाएगा। निमक्त २, २ 


बिक 


शान्मानमात्मना चिनत्नदस्तीति व्यपरद्धिष्यत | 
पनन्‍्तभावाच्च तंनासों रऋईमंणा न रसकामदन्‍ठ::। ता 
वबाक्य८ ३२ प्र०- १५० ॥ 


४-नयास्क ने जिस ६ क्रिया के चिक रा का उल्लेंग् फ्िया हैं, इनमें से तीन 
उपयक्त हूं। झप तीन अथान विपरिणमते (परिणत होना), चघते (बदना) अपक्ी- 
यदते (क्षय दाना) | | छ इन पिक्वारों में प्रथम दा का “जन्म होना" क्रिया में 
आर तुतीय का नहीं है” में समावेश होने से इन तीनों का भी प्रयाग नहीं हो 


हल _कमदरललपी-ा-वड़तमाकमंपबाकन. सदा ्‌ ला >ब्ाका- थर कह सन ऋण्फ छोर 
सपदा। इउप्ठुक सुछाया इनछ साथ हो लागू हाता हू इस प्रसार से बज्याथ 
डक 
कर्ण प्‌ पिन अर क्रिया हा पाना दबंदाद चद्रा ष्टा “6 सफलता, पडता अत्यक्ष नया ०३ 


श्पर अथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


उययुक्त ६ अवस्थाओं में से कोई न कोई अवस्था अवश्य रहती ओर किसी का भी 
प्रयोग शाख्रीय रीति से सम्भव नहीं है | वोद् अथ मानने पर वाह्मय अथ के आधार 
पर यह सब प्रयेग सस्भव हो जाते हैं | हेलाराज, वाक्य० ३ पृष्ठ १२१। 
४-यदि सतू को ही माना जाएगा तो “असत्‌” शब्द की स्थिति नहीं रह 
सकती | सत्‌ के अतिरिक्त एफ और सत्ता साननी पड़ेगी जिसके साथ नत्मू लगा- 
कर समास करें | वाक्य ० ३ प्रृष्ठ ४७४ | 
६-अभिन्न में भिन्नता और भिन्न में अभिन्‍नता का प्रयोग कभी नहीं हो 
सकता । बोद्ध अर्थ मानने पर अभिन्न में भिन्नता और भिन्न में अभिन्नता काल्प- 
निक होने से सिद्ध होती है। “राहो: शिर:” (राहु का शिर ) , बोद्ध अथ मानने 
पर ही कहा जा सकता है | वाक्य ० ३ प्रृष्ठ ४५४ से ४४५५ । 
बुद्धयेक॑भिद्यते भिन्नमेकत्व॑ चोपगच्छति । 
बुद्धयवस्था विभज्यन्ते सा ह्यथेस्य विधायिका || 
वाक्य० ३ प्र० ४५० से ४४५५ ! 
७--ऐसे पदाथ जो बाह्य जगत्‌ में वस्तुतः नहीं हैँ, उनका प्रयोग कभी नहीं हो 
सकता । जेसे शशश्ंग, असत्य, मिथ्या | इसी प्रकार स्वगनरक, धर्म अधमे का 
प्रयोग नहीं हो सकता | मंजूपा पृष्ठ ३४३ | 
८ -अमात्मक ज्ञान का अस्तित्व बाह्य अथ मानने पर नहीं हो सकता । जेसे 
मृगतष्णा में जल का ज्ञान, गन्धवनगर की सत्ता। पतञ्जलि ने बीद्ध अथ को 
मानते हुए इनको उदाहरणरूप में दिया है । 


असत्त सगतृष्णावद्‌ गन्धवनगरं यथा। महा० ४, १, ३। 

भत॒ हरि का कथन है कि मिथ्याज्ञान के कारण उत्पन्न वासना के आधार पर 
मृगतष्णा आदि में जल का ज्ञान होता है। यह भ्रान्त ज्ञान बौद्ध ही हो सकता 
है, बाह्य नहीं | वाक्य ० ३ पछ ४३४ । 


नागेश का केवल घुद्धिवाद-- भत हरि ने जिन आत्तेपों का उल्लेख वाह्यार्थ 
मानने में किया है, उनका नागेश ने उल्लेख करते हुए केवन्न बुद्धिवाद्‌ का सम- 
थन किया है। नागेश ने स्पष्टरूप से अपना मत घोषित किया है कि अथथ (वस्तु) 
वस्तुतः बुद्धि में ही रहता है ओर शब्द भी बुद्धि में ही रहता है। वृद्धि में ही 
शब्द ओर अथ दे।नों का अभेद रहता है । 
वस्तुतो बोद्ध एवार्थ: शक्यः, पदमपि बौद्ध', तयोरभेदः । 
मंजूपा, पृष्ठ ४४। 
शकक्‍याबथाडपि चुद्धिसमाविष्ठ एवं न तु बाह्यसमाविष्टः । 
मंजूपा, पए० २३६ | 
नागेश ने अथ को बोद्ध ( काल्पनिक, असत्य ) मानकर शब्द और अथ में 


शब्द ओर अथ का सम्त्नन्ध १८३ 


सम्बन्ध मानने पर जो यह आज्षेप किया जाता था कि अप्मि शब्द*्के उच्चारण 
से मुँह में आग लग जानी चाहिये, उसका समाधान किया है। वस्तु को वोद्ध 
( असत्य ) सानने पर आग कहने से मुँह जलने का डर नहीं रहेगा । 

नच वोौद्े दाह्मदिशक्तिमत््वम्‌। मंजूपा पृष्ठ ४५ । 

नागेंश ने इस प्रकार से वाह्य अर्थ मानने पर कठिनाई का अनुभव कर वाद्य 
शअ्र्थ का सवेथा खण्डन किया है ओर बौद्ध ञ्रथ की ही सत्ता सखीकार की है। 
नागेश ने इस सम्बन्ध में वाह्य सत्ता का खंडन करके अथमात्र को काल्पनिक 
माना है। वस्तुमात्र को असत्य बताकर संसार को भ्रम और माया मान लिया है। 
इसके लिए अद्वेतवाद के प्रतिपादक ग्रन्थों के, जिनमें आदिशेप का परमाथ्थसार, 
ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य, श्री हूप के खण्डसखण्डखाद् तथा वाचस्पति मिश्र के भाष्य 
सुख्यरूप से हैँ, अद्देतवाद के अ्तिपादन में स्थान-स्थान पर उद्धरण दिये हैं और 
वाह्य जगत्‌ को कल्पना ओर असत्य माना है। परमार्थसार का उद्धरण देते हुए 

कहते हैं कि यह समस्त संसार भ्रमरूप है। जसे म्रगतप्णा में जल, शुक्ति में 
रजत, रस्सी में सॉप और तिमिर रोग से पीड़ित को दो चन्द्रमा ज्ञान असत्य है । 


सुगठप्णायामुदक शुक्ती रजतं, भ्ुजंगमो रज्ज्वाम्‌ | 
तेमरिकचन्द्रयुगवद्‌ च्रान्तमखिल जगदुरूपम ॥ 
मंजूपा,प० २४६। 
फरूमपुराण का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि पथिवी आदि सब कुछ चस्तएं' 
चित्त में दो हूँ, बाहर नहीं है। क्योंकि स्वप्त, भ्रम आदि की अवस्था में इनका सब 
अनुभव करते है | 
त्रिष्र पथ्चयादि चितस्थ न वहिः स्थ कदाचन | 
स्वप्तभ्रममदायेपु सर्वेरेवानुभूयते ॥ 
मंजूपा, पु० उन | 
परमार्थतार का एक अन्य उद्धरण देते हुए कहते हैँ कि यह संसार असत्य 
है। परमात्मा ने इसको मूलग्रकृति से सत्य सा वना दिया है।. 
खसत्यामत्र ऊंगदरखसत्य मलप्ररुृतारद् छत यन। मजूपा, प्‌०> २८० | 
अद्वंतवेदान्त क “पअ्रद्म सत्य जगन्मिथ्या? का ही निरूपण शब्दाथ के निरूपण 
में नागेश ने कर ढाला ६ । 
नागेश के मत की श्रालाचना+तोगश से केवल बुद्धिबादई का समथन 
छपना लक्ष्य बनाकर एक सबस बढ़ी चटि व्याकरण की एकॉंगी बनाने की की £ 
पंरद्ेसाल न न्याऋरग्य की बंद आर दशनांकां सथ शाखाओं स सम्बद्ध बताया है 
ओर उसी का निर्यादद भत्‌ दरि ने भी किया है । परन्तु नागेश ने उस मर्याद्म का 
इल्नंघन फिया # यह भी स्पप्ठ अनुभव किया कि उनका यह प्रतियादन 
सं अपने सिद्धान्त का घातक सिद्ध होता है। जब अर्थ ( वस्तु) फो असत्य 





१८७ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


ओर स्वेधा काल्पनिक मान लिया तो शब्द और अथ का सम्बन्ध ही नित्य कैसे 
हु सकता है | शब्द और अथे की असत्यता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं. कि 
पद और पदार्थ आदि असत्य ही हैं। यहाँ तक कि शात्र भी असत्य का ही वर्णन 
करता है । 
पद्पदार्थायसत्यमेव | शास्त्रमप्यसत्यब्युत्पादकमेत । मंजूपा, प५ ४१०--४११। 


शब्दार्थ सम्बन्ध को न मानने वाले बोद्धों के मत के खणडन के विपरीत उन्हें 
यह स्पष्ट उल्लेख करना पड़ा है कि उनका मत वीड्ों के मत से कुछ भिन्न है। वे 
संसार को असत्य मानते हुए भी व्यवहार काल में उसकी प्रतीति मानते हँ | अतएव 
सत्य के तुल्य बताते हैं। “सत्यमिव जगदसत्यम?” | 


सत्यमिवेति इवेन तस्पारोपितत्वात । व्यवहासर्काले तत्पतीतः सत्यमित्रे 
त्युक्तम। मंजूषा पृष्ठ ८० से २ 

अपने को बोद्धमतावलम्बी सिद्ध होने से यह कहकर बचाया है कि वोद्ध आरो- 
पित सत्ता अथोत्‌ व्यावहारिक सत्यता को भी नहीं मानते हैँ आर आत्मा को 
अलनित्य मानते हैं। नागेश यद्यपि असत्‌ की प्रतीति बुद्धि में मानते हैं, तथापि 
व्यावहारिक सत्यता ओर आत्मा को नित्य मानने से बोद्ध नहीं होते । मंजूया 
पृष्ठ रप२ । 

पतञ्जलि ने जैसा कि पहले डद्धत किया जा चुका है कि “डपदेशेडजनुनासिक 
इत्‌” ( अष्टा० १, ३, २) में उपदेश ओर जदश की व्याख्या में वाह्य ओर 
बोद्ध दोनों सत्ताओं को स्वीकार किया है, परन्तु नागेश ने (मंजूपा, पृ० २४२) पर 
केवल वोद्ध अथ को लेकर पतञ्जलि को श्रस्तुत किया है ओर उनके समस्त वाद्य 
अंश का अपलाप किया है। 

इससे भी अधिक भव हरि के जद्धरण में दृष्टिगोचर होता है। भत हरि ने 
शाब्दबोध में तीन तत्त्वों का ज्लेख करते हुए बाह्य अथ का स्पष्ट ज्लेख किया है। 
भत्‌ हरि के श्लोक का रूप निम्न हैः-- 

ज्ञान प्रयोक्तर्बाह्योडथ!: स्वरूप च प्रतीयते | वाक्य० ३ प०६६। 

नागेश ने इसमें से बाह्य शब्द को स्वंधा हटाकर वाह्य अर्थ भव हरि को 

ध्रभीष्ट हे, इसका अपलाप किया है। नागेश ने श्लोक को निम्नरूप दे दिया है। 


ज्ञान प्रेयोक्तुरथ स्य स्वरूपं च प्रतीयते । मंजूपा, प० ३६। 
तीन तत्त्वों में से वाह्य अथ को निकालकर दो तत्त्व कर दिए हैं। १-प्रयोक्ता 
का अभिप्राय ओर २--अथ का स्वरूप । ये दोनों जच्चरित शब्दों से ज्ञात होते हैं | 
भत हरि और वाह्यअथ - भर हरि ने केवल बोद्ध अर्थात्‌ काव्पनिक अर्थ 
मानने पर भी उन्‍्हीं आज्षेपों को दिया हे, जो कि बोद्द अथ का अपलाप करने पर 
दिया गया है। तृतीय कांड के सम्बन्ध समुद्द श में अभाववादियों के मत के 


शब्द और अथ का सम्बन्ध . ९८४, 


खण्डन में ( श्लोक० ६६ से ७४ ) तथा बृत्तिसमुद्द श में नञमर्थ पर विचार करते 
समय भत हरि ने विस्तार से केवल वांद्ध अधथ का खण्डन किया है| वाह्य वस्तु को 
सत्ता के विना न सम्बन्ध की ठीक सिद्धि होती है और न नव्यू समास वाले पदों 
फी संगति होती हे | 

जिस प्रकार वाह्म अथ सानने पर है” “नहीं हे” “उत्पन्त होता है” आदि क्रिया* 
कलाप की संगति नहीं होती हे, उसी प्रकार केवल काल्पनिक वस्तु मानने पर सी 
इस शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता । जो यक्तियाँ यहाँ दी गई हूँ, वही युक्तियाँ 

भी लागू होती हूँ। सांख्य, मीमांसा न्याय, वेशेपिक, जैन आदि दर्शन बाह्य 
वस्तु की सत्ता मानते है। संसार को सत्य मानते हूँ। बाह्य अथ की सत्ता का कुमा* 
रिल ने श्लोकवातिक के प्रत्यक्षसत्र, निरालम्बनवाद, शून्यवाद और अभाव 
परिच्छेद में, जयन्त ने न्यायसंजरी के द्वितीय आहिक में तथा प्रभाचन्द्र ने प्रमेय- 
के अल के प्रथम ओर द्वितीय परिच्छेद में बहुत विवेचन के साथ प्रतिपादुन 
किया है । 


दुश्य ओर अदृश्य अथे--भव हरि ने दोनों वादों के समन्वय के लिए 
अर्थ की चाह्य और बौद्ध सत्ता दोनों की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। भव - 
हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज़् ने लिखा हे कि कुछ ऐसे अथ हं जो 
आकार वाले हैं। शब्दों से अर्थ का जो ज्ञान होता है, उसमें इनके आकार की भी 
स्पष्ट प्रतीति होती है। कुछ अर्थ जैसे घम, अथमे, स्वर्ग आदि ऐसे हैं भिनके 
आकारविशेष का ज्ञान नहीं होता हे, अतएव ऐसे अथ केवल ज्ञानमात्र अर्थात्‌ 
बौद्ध ( काल्पनिक ) हैं। अर्थों का जैसा स्वभाव है, चेंसी ही उनकी व्यवस्था की 
जाती ह | .ु 
गाकारवन्तः संवेदा व्यक्तस्मृतिनिवन्धनाः | 
ये ते परत्यवभासन्ते संविन्मात्रं त्वतोड्न्यथा ॥ 
वबाक्य० २, २३४५ | 

बोद्ध अ्रथ के लिए भी वाद्य श्र्थ की आवश्यकता--यह प्रश्न ड्ठावा गया 
है यदि शब्द का अर्थ केवल बौद्ध (काल्पनिक) माना जावगा तो “ओदनं मुटस्‍्के 
( भात खाता ६ ) इत्यादि बाह्य व्यवहार केस हो सकता हे। भन॒ हरि कहते न 
कि शब्द से लो अथ का थाधघ कराया जाता दे बद ज्ञान रूप है, पयतएव चींद्ध 
है, परन्तु उस ज्ञान से जिस अर्थ (बसु का निर्देश किया जाता है, बद बाग भी 
हो सकता है ओर बोद्ध भी। अतः भोजन आदि पदार्थ जो कि वाघ हं वहाँ पर 
वाद्य अथ का सरहण होगा। बोद्ध अर्थ मानने में जो असंभव समका ज्ञाता टै, 
चह भी सन्‍्भव € । 

भाजनायभिमस्यत्त चद्धखथ यदससंतांव | 
शद्धयवादिव बद्धयर्थे जाने वद॒पि दश्यते ॥ 
वचाफ्य० ६ पप्ट २१३।॥ 
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प्‌ अथविज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


हेल्ञाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया हे । एक 
अभ्युपगमवाद ओर दूसरा वाह्यवाद । दोनों वादों को मानने पर भात खाता है, 
इत्यादि व्यवह्र हो सकते हैं। अभ्युपगमवाद अर्थात्‌ विचारों में वस्तु की स्थिति 
को मानते हुए ऐसे प्रयोगों का प्रकार यह है कि बुद्धि में जो भात आदि शब्दों का 
विचार रहता है, उसी को जब दूसरे को बताया जाता है. तो बहाँ पर विचारों में 
विद्यमान अथ का दुसरे को बोध कराया जाता है। वाक्यवादी प्रत्येक शब्द से ' 
अथे का ज्ञान नहीं मानते हैँ अपितु वाक्य से ही अथ का ज्ञान मानते हैं। अतः 
वाक्य में शब्दों का अर्थ बोद्ध रूप से रहता है, उसी का आदानप्रदान होता है। 
इस पद्धति का नाम है अभ्युपगमवाद | 


अर्थग्रह को मनोवेज्ञानिक पद्धति--वाह्यवाद के अ नुसार पद्धति यह हे कि 
बाह्य वस्तु होने पर दर्शन अर्थात्‌ बसु को आँखों से देखते हैं । इस देखने से बस्तु 
का बुद्धि में अभास होता है अर्थात्‌ वस्तु के विपय में ज्ञान होता है, इस बोद्ध 
प्रदीति के होने पर विचार को प्रकट करने की इच्छा होती है, तव प्रतिभा आदि से 
अर्थात्‌ अपने ज्ञान के अनुरूप शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार 
परंपरा (असाक्षात्रूप) से बाह्य वस्तु ही वाच्य होती हे, उसी के विपय में प्रवृत्ति 
होती है जहाँ पर बाह्य अथ नहीं है, वहाँ केवल विज्ञानमात्र ( बुद्धिगत ) अर्थ का 
बुद्धि में आभास होने के कारण क्रिया ओर कर्त्ता का सम्बन्ध मिल्ञाया जा सकता 
है| हेलाराज, वाक्य ० ३ पृष्ठ ११३ । 

अभ्युपगमवादश्चायम्‌ । वाह्यनयेडपि हि शब्दार्थस्य चुद्धिपरिव्तनः 

प्रतीतेः० | देलाराज । 

भरत हरि ने अतएव लिखा है कि जब शब्द के द्वारा अर्थ की अतीति बुद्धि में 
हो जाती है तब अथ ( वस्तु ) के विपय में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। अतः दृश्य 
और वुद्धिगत ज्ञान में एकत्त्व के ज्ञान के कारण वाह्म शब्दाथ मानना ही पड़ता है। 
यदि ऐसा हीन मानेंगे वो अनाह्मण आदि शब्दों में न समास नहीं के द्वारा 
किस बस्तु से पथक्‌करण करेंगे। वाक्य० ३ प्रू० ४८५ । 

निवृत्तज्वयवस्तस्मिन्‌ पदाथं वतते कथम। 
नानिमित्ता हि शब्दस्य प्रचृत्तिरुपप्चते ॥ 
वक्ष्य ३ पएृ० &८३ | 

पुण्यराज ने इससे भी स्पष्ट रूप में इस विपय को भतृ हरि का भाव स्पष्ट 
करते हुए सेद्धान्तिक निर्णय दिया है कि शब्द के अथ का ज्ञान यदि बाह्य वस्तु 
के आधार पर हुआ है ओर वस्तुतः वाह्य अथे विद्यमान है तव तो शब्द का अर्थ 
बाह्यवस्तु होगा और यदि वाह्मवस्तु नहीं है अर्थात्‌ ज्ञान केवल वोद्ध अथ के 
श्राधार पर है तब शब्दार्थ बोद्ध ही माना जायगा। पुण्यराज, वाक्य ० २,४४६ । 


विभिन्न दर्शनों के सम्बन्ध विषयक विचार-भत'.हरि और नागेश ने 


शब्द ओर अथे का सम्वन्ध श्ष्७ 


शब्दाथ सम्बन्ध के विपय में नेयायिक चवेशेपिक और वौद्धों के मत का खण्डन 
किया है तथा सीसांसकों और तान्त्रिकों के मत का खपच्त के समथन में उल्लेख 
किया है। अतएव यहाँ पर अस्य॑त संक्षिप्तरूप में उनके सिद्धान्तों का उल्लेख 
करना डचित है । 

नेयायिक ओर बेैशेपिकों ने शब्द ओर अथ के सम्बन्ध का खण्डन किया है, 
सीसांसक और तान्त्रिक शब्दार्थ संबंध को मानते हैँ अतः यहाँ पर नेयायिरकों 
ओर बेशेपिकों का मत प्रथम पूर्व पक्त के रूप में रखकर मीमांसकों के मत का वाद 
में उल्लेख करने से विपय स्पष्ट हो सकेगा । प्रभाचन्द्र आचाय ने प्रमेयकमल- 
मार्त्ड में शब्दार्थ मानने पर आत्तेपों का अच्छा उल्लेख किया ओर आत्तेपों 
का उत्तर भी सुन्दर दिया है। अतः आज्तेपों का पूव पक्ष में और समाधान का 
डल्लेख सीमांसकों के मत के साथ किया जायगा। जैनियों का सिद्धान्त शब्दायथे 
संबंध की मानते हुए सी उसे नित्य नहीं मानता है। वोदों का सिद्धान्त जो कि 
“अपोहवाद” के नाम से असिद्ध है अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रखता दे। अतः उसपर 
पुथक्‌ ही विचार किया जायगा । 


नयायिक ओर वेशेपिकों का शब्दार्थ-सग्बन्ध पर विचार 


नयायिक ओर वेशेपषिकों में मतभ्ेद--नेयाबिक और वैशेषिक दोनों शब्द 
ओर अर्थ का केवल सामय्रिक अर्थात्‌ साकेतिक सम्बन्ध सानते हैं, नित्य 
ओर स्वाभाविक नहीं। इस विपय में मतों की एकता होने पर भी दोनों में एफ 
विपय पर सतभेद है । वैशेषिक शा्दबोध को पृथक प्रमाण न मानकर अनुमान 
प्रमाण में ही शब्द प्रमाण का अन्तभौव मानते हूँ ओर नेयायिक शब्द प्रमाण को 
पृथक प्रमाण मानते हूँ । कणाद ने अनुमान का निरूपण करके यह कद्दू दिया है 
कि इससे दी शब्द प्रमाण की व्याच्या दो गयी । 
एतन शाइद व्यास्थातम | चैशेपिक० ६, २, ३, । 
गातम शब्द को पृथक प्रमाण मानकर प्रमाणों की संख्या चार मानते हूँ अर्थात्‌ 
पत्यक्त, अनुमान, उपनान ओर शब्द । आप्न अर्थात्‌ यथार्थ वक्ता छ उपदेश को 
शब्दप्रमाण मानते हूँ यह शब्द दे। प्रकार का होता दे । एक वह जिसका विपय 
हृष्ट अर्थात भत्यक्षसिद्ध पदार्थ ६ और दूसरा बह जिसका विपय अचह्ष्ट अर्थात्‌ 
अप्रत्यक्ष पदाथ है इस प्रकार दा प्रकार के पदायों के कारण शब्द भी दे प्रकार 
फादे। 
प्रम्यवानुमानापसानशबदाः प्रैमाणानि | न्‍्याय० २, ६॥ 
खादोपदशः शब्द: । १,७। स द्विविधो ध्प्टाहप्टार्थत्थान । १, ८। 
गातिम नेदाच्द प्रमाण फे प्रथक सत्ता न मानने बालों क्री ओर से पर्व पत्त 


'#. पा 
शत शा 2० शाह पद बिक मय#« 


श्स्स्ग्त की 42०८ है  ध ब्क 4४ हु रस याकि शान [६ कि 
स्सटा दे कि शाब्दभभाग भी अनुमान है, धर्वोक्ति अमत्यकज्ष पदायों की शब्द से 


श्पप अथविज्ञान और व्याकरणुद्श न 


प्राप्ति नहीं होती है, इनका अनुमान ही किया जाता है। जब पदार्थ की अन्य 
प्रमाण से उपलब्धि हो जाती है तो दे। प्रमाणों की एक ही कारये के लिए क्‍या 
आवश्यकता ) इसका उत्तर देते हैँ कि आप्तों के उपदेश के सामथ्य से शब्द- 
प्रसाण से अदृष्ट पदार्थों का ज्ञान होता है। स्याय० २, १, ४६ से ५०, ५२। 

वात्यायन ने न्‍्यायभाष्य में, गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि के शब्द्खण्ड में, 
जगदीश ने शब्द्शक्तिप्रकाशिका में तथा जन्यतभद्र ने न्यायमंजरी के दतीय 
आह्ििक में शब्द प्रमाण की पृथक सिद्धि का वहुत विस्तार से विवेचन किया है। इस 
विपय का कुमारिल ने श्लोकवातिक के शब्दपरिच्छेद में तथा प्रभाचद्द्र ने 
प्रसेयकमलमातरड के आगमग्रमाशुनिरूपशप्रकरण सें बहुत सुन्दर रूप से प्रति- 
पादन किया है | 


शब्दारथसम्बन्ध मानने पर आप्षेप 


संयोग ओर समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है शब्द और अर्थ में सम्बन्ध 
मानने पर निम्न मुख्य आक्षेप किये गए हैं ; - 

१ - कणाद ने वेशे पिक दशेन में शब्द ओर अथ में सम्बन्ध मानने पर निम्न- 
रूप से आक्तेप किया है । शब्द ओर अथ में देनों प्रकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ संयेाग 
ओर समवाय में से कोई नहीं रह सकता। यह सम्बन्ध संयाग सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, क्योंकि न्याय ओर वैशेषिक दशन के अनुसार शब्द आकाश का गुण है 
और जिसका शब्द से बोध कराया जाता है, वह साधारणतया द्रव्य होता है। द्रव्य 
और गुण सें संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है, इनमें ससवाय सम्बन्ध ही रह 
सकता है| दूसरी बात यह्‌ है. कि शब्द भी गुण है, संयोग सम्बन्ध भी गुण है, 
दोगुणों का संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है। गुण द्रव्य में रहते हैं गुण में गुण 
नहीं रहता | शब्द का अथे प्राय: गुण भी होता है, अतः दे।नों गुणों का संयोग 
सम्बन्ध नहीं होगा । शब्द सबंदा निष्क्रिय अर्थात्‌ किसी प्रकार की क्रिया से रहित 
है। संयोग सम्बन्ध के लिए आवश्यक है कि संयुक्त होने वालों में से कम से कम 
एक में क्रिया हो । निष्क्रिय पदार्थों जेसे आकाश आदि के बोधक शब्दों का संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | आकाश भी निष्किय है ओर उसका वोधक शब्द भी 
निप्क्रिय है। अत: शब्द और अथे / वस्तु ) में संयाग सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
अंविद्यमान वस्तु के लिए “नहीं है” जैसे * घटो नास्ति' (घड़ा नहीं है), शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। वियमान शब्द और अविद्यमान वस्तु के साथ संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | 

शब्द और अथे में संयोग या समवाय सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता है। 
दण्डी ( दण्डवाला व्यक्ति ), एकाक्ष: ( एक आंख वाला व्यक्ति ), इस प्रकार के 
उदाहरणों में दर्ड के साथ संयोग सम्बन्ध ओर आँख के साथ समवाय सम्बन्ध 
का ज्ञान होता है। शब्द और अथ के विपय में इस प्रकार प्रयोग नहीं कर सकते कि 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ९१८६ 


घट: घड़ा शब्द वाला घड़ा । इससे ज्ञात होता दे कि शब्द ओर अथ में न संयोग 
आर न समचाय सम्बन्ध है। 


थुतसिद्धयभावात्‌ कार्यकारणयो:ः योगविभागी न विदयेते। शुणत्वात्‌ | 
गुणो5डपि विभाव्यते | निप्क्रियत्वात्‌। असति नास्तीति प्रयोगात्‌। शब्दाथांव- 
दी संयोगिनो दर्डात समवायिनो विशेषाच्च | चेशेपिक० ७,७,२,२३ से १६। 


जयन्तभट्ट का कथन है कि शब्द्‌ ओर अथ में न तो घड़े ओर बेर के तुल्य 
संयाग सम्बन्ध हो सकता है ओर न॒तंतु ओर पट की तरह समयाय सम्बन्ध ही 
दीखता है। अन्य सम्बन्ध संयोग या समवाय को ही कारण मानते हैं, अतः किसी 
प्रकार का सम्बन्ध शब्द ओर अर्थ में नहीं हो सकता। संयाग सम्बन्ध के लिए 
यह भी आवश्यक हे कि शब्द आर अर्थ एक स्थान पर हाँ | शब्द मुह म॑ रहता है 
आर अर्थ भूमि पर। न शब्द के स्थान पर अर्थात्‌ मुँह में अथ (वस्तु) सम्भव है 
आर न अथ के स्थान ( भूमि ) पर शब्द सन्‍्भव ह | शब्द के कारण कठ, तालु 
आदि स्थान करण, जिहा और प्रयत्न हैँ, इनकी घट आदि पदाथों के स्थान पर 
प्राप्ति नहीं होती है अतः सम्वन्ध नहीं हो सकता । न्यायमंजरी, पृ० २२० से २२१। 


शब्द और अथ म॑ सम्बन्ध नहीं हं। देानों विभिन्न स्थलों पर रहते हैं जिस 
प्रकार हिमालय आर विन्थ्याचल । सम्बन्ध के लिए देननों का एक स्थल पर होना 
आवश्यक हैं । 


न शब्दोष्ध न संगतः । 
तददेशान्तराचप्टेविन्ध्यो हिमवता यथा ॥ 
घएलाकवातिक, सम्बन्ध० ७। 
चात्त्याचन ने न्‍्यायसूत्र २, १, ४२ तथा शबर स्वामी ने मीमांसासूृत्र ( १, १, 
४) में सन आत्तेयों का उल्लेख किया है | शब्द आर अथ म॑ प्राप्ति लक्षण सम्बन्ध 
अर्थात्‌ अथ के स्थान पर शब्द पहुंचे, यह नहीं होता है, अतः सम्बन्ध नहीं है | 


भूत भविष्यत आदि से सम्बन्ध नहीं हा सकता--२--प्रभाचद्द्र ने प्रश्द- 
फर्त्ता का यह प्रश्न रक््खा दे कि शब्द अथ का प्रतिपादक नहीं है। उसका अथ से 
सम्बन्ध नहीं ह। जो शब्द विद्यमान वलुओं को बताते ४, वही अनीत और 
अनागत (६ भावी ) वस्तुओं का भी जो कि है नहीं, उनका भी बोध ऋगाते हैं । वस्त 
के अभाव में भी शब्द रहत ६। जो वसल जिसके अभाव मे भी रहती है, उसका 
इससे सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता है । लेसे छुत्ते के अभाव में ही जो गाय देगी 
जाती हैं, इसका छुते से समन्‍्वन्ध नहीं होना है | अथ के अभाव में भ॑ ट्रम्प 
जाते हैं, पनः शब्द का अथ से सम्वन्ध नहीं € आर थे अथ का बोध नहीं कराते 
हैं। प्रभयकमल+० प्र८ २*४ । 


आज १ ड्प झ्मिः नी बस हक 
वास्तविक पस्त का उरपस्धि ति नहां हाती-.३--बदि शब्द का अः 





ख्डू हैं 
४! 


१६० अथ विज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


साथ सम्बन्ध वास्तविक है तो लड कहने से मुँह लड़ से भर जाना चाहिये । आग 
कहने से मुंह जल जाना चाहिये, ओर छुरा कहने से मुंह कट जाना चाहिये । 
रन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। अत: ज्ञात होता हे कि देनों में स्वाभाविक 
सस्वन्ध नहीं है । 
प्रणप्रदाहपाटनानुपलब्धेश्च सम्वन्धाभावः । 
स्यायसूत्र २, २, ४३। 


शबर स्वासी ने पूव पक्ष की स्थापना में ( मीमांसाशावर भाष्य प्‌० १२ ) 
जयन्त ने शब्दार्थ सम्बन्ध में विचार करते समय आहिक ४७ प० २०२१ एवं प्रभा- 
चंद्र ने प्रमोेयकमलमातणड (प० १९८ ) में इस य॒क्ति का विस्तार करते हुए लिखा 
है कि शब्द और अथ का अविनाभाव सम्बन्ध ( जो जिसके बिना न रह सके ), 
जैसे आग ओर घुएँ का, नहीं है ( जयन्त )। शब्द से अथे का ज्ञान उतना स्पष्ट 
नहीं होता, जितना चछ्षु आदि से, प्रत्यक्ष वस्तु का होता है। प्रभाचन्द्र ने इसके 
लिए भत हरि का डद्धरण दिया है कि जले हुये व्यक्ति को आग के छूने से जैसा 
आग का ज्ञान होता है अर्थात्‌ हथ आदि जलता है वैसा आग शब्द कहने से 
जलना आदि प्रतीत नहीं होता। प्रभाचन्द्र । 


बडे श्् 4 9 न 
न्यथेवापसिसंबंधाद दाह दग्धोडमिमन्यते। 
(5 
अन्यथा दाहशव्देन दाह्यद्यथः प्रतीयते॥ 
वाक्य० २, ४२४! 


अतः वास्तविक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है। 


अथ एक ही निश्चित नहीं है ४- एक आपत्ति गोतम ने विशेष महत्त्व- 

पूर्ण की है। उसका सम्बन्ध भाषाविज्ञान एवं विशेषकर अथ विज्ञान से है। यदि 

शब्द और अर्थ का सम्बन्ध वस्तुतः स्वाभाविक ओर नित्य है तो एक ही शब्द का 
विभिन्न देशों में (या विभिन्न भाषाओं में ) विभिन्न अथ नहीं होना चाहिए। 


जातिविशेषे चानियमात्‌ | न्‍्याय० २, १, ५६ | 


शब्द ओर अथे का ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता है, अतः दे।नों का 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । यास्क (निरुक्त २, २), पतञ्अलि (महा० आ० १) जयंत 
( प० २९९ और २२४ ) तथा कुमारिल ने श्लोकवातिक सम्बन्धाक्षेपपरिदहार श्लोक 
१६ तथा तन्त्रवातिक में देशभेद, भाषाभेद्‌ एवं आय अनाय प्रयोगभेंद से एक ही 
शब्द के विभिन्न अर्थों में प्रयोग का उल्लेख किया है। कुमारिल ने तंत्र- 
वातिक में ऐसे उदाहरण देने के बाद यहाँ तक कहा है कि जब द्वाविड़ आदि: 
भाषाओं (त्तेज़गू , तामिल, कन्नड़) में इस प्रकार की स्वच्छंद कल्पना है, तव पारसी 
(फारसी ), बबर (असमभ्य जातियों की भाषा, पश्तो), यवन (अरबी, उद्‌ ), रोमन 
(इटालियन ) आदि भाषाओं में उन्हीं शब्दों का क्या क्या अर्थ होगा, पता नहीं । 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६९ 


तद्‌ यदा द्राविडादिसापायामीदशी स्वच्छुन्द कल्पना, तदा पारसीव वर यवन- 
रोमकशआदिभापासु कि विकल्प्य कि प्रतिपत्स्यन्त इति न विद्यः । तन्त्रवातिंक | 


वाद्य वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध किससे ! ४- घर्मकीति ने न्यायविंदु के 
प्रथमपरिच्छेद में प्रत्यक्ष का लक्षण किया है कि प्रत्यक्ष वह है, जिससें कल्पना 
मिश्रित नहीं हुई है ओर भ्रमयुक्त नहीं हे । 

तन्न ब.ल्पनाउपोढमश्रान्त' प्रत्यक्तम | न्‍्यायपिन्दु। 

धर्मकीर्ति ने प्रमाणवातिक के तृतीय परिच्छेद ( प्रत्यक्षप्रमाण ) में नेयायिकों 
वैशेपिकों आदि के सम्मत चाह्मपदार्थ का वहुत विस्तार से खण्डन किया है और 
फेवल विज्ञान को ही एकमात्र तत्त्व बताया है वाह्म वस्तु वस्तुत: कुछ नहीं # । 
वाद्य अर्थ के विषय में धर्मकीर्ति का कथन है कि वस्तुओं का वही ( विज्ञान- 
रूप ) सिद्ध है। अतः विद्वान कहते हैं कि जेसे-जसे अर्थों ( पदार्थों) पर चिन्तन 
किया जाता है, वैसे ही चेसे वह छिन्नभिन्न हो लुप्त हो जाते है, ( उनका भोतिक 
रूप सिद्ध नहीं होता) | प्रमाण॒वातिक ३, २०६ जो आकार प्रकार वाह्यवदाथ में हे 
चह ग्राद्य ओर ग्राहक के आकार को छोड़कर नहीं मिलते। ( श्राद्य आर ग्राहक 
एक ही निराकार विज्ञान के दे।| रूप हैं । अतण्व आकार प्रकार से शुन्य होने से 
सारे पदाथ निराकार कहे गये हँ। ( प्र० वा० ३, २१४ )। धमकीति ने स्त्रयं यह 
प्रश्न उठाया है कि वह जो वाद्यपदारथे के रूप में अचभासित होने वाला ज्ञान है, 
उसका जैसे केसे सी हो वाद्य पदार्थ वाला रूप भासित हो रहा हे, उसे छोड़ देन 
पर पदार्थ अर्थात्‌ घड़े आदि का ग्रहण ( चन्नु इन्द्रिय से श्रत्यक्ष ) केसे होगा! 
उत्तर देते ६ कि प्रश्न ठीक हैँ, मं भी नहीं जानता। केसे यह द्ोता है । जैसे मंत्र 
( टोना आदि ) आदि से जिनको आँख आदि इन्द्रियों को बांव दिया गया है, 
उन्हें मिट्टी के ढेले ( रुपया आदि ) दूसरे ही रूप में दीखते हेँ। यद्यपि बह वस्तुत: 
उस ( रूपए आदि ) के रूप से रहित ६ ( प्र० बा० ३, ३४३ से ३४४ )। इस तरह 
यद्यपि बाहर और अन्दर सभी एक ही विज्ञानतत्त्व है, किंतु तत्त्व अर्थ ( वास्त- 

फता ) की ओर ध्यान न दे हाथी की तरह आज मंदकर सिफ लोकब्यवहार 
फा अनुसरण करते हूँ। अतः तत्त्वज्ञानिर्यां की भी कितनी ही वार बाहरी पदाथों 
का चिन्तन ( बंणुन ) करना पड़ता ह (प्र चा० ३, २१६) । जयन्त न न्यायमं. री 
फे अतएवब वोद्धासिमत प्रत्यक्ष का बन करते हए लिखा ६ कि बिद्वानरूपी तत्त्व 
जो वाष्म वलु का सख्ूप है, उसका चित्र द्वारा स्वयं अत्यत् होता है। उसका फौन 
सा अंश द जे अप्रत्यक्त रदता है, जिरफे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता | 

पएच्स्थायथरसव प्रावन्य प्रत्यक्षस्य रत: पस्वयम | 
को उन्यो न धृष्टी भाग: स्वाद यः प्रमाण: परीदयते । 
लशाखयमदांरा १०७ ८55 | 
तब शब्द के सम्बन्ध के याग्य कोई बसु बादर ६ दी नहीं, तो सस्बन्ध किसके 

साथ हागा। 


१६२ ध्थविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


शब्दार्थसंसगंयोग्याथप्रतीति: किल कल्पना | 
न्‍्यायमंजरी पृ० ८६ । 

प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातेग्ड में (पृ० १२४ से १९८ ) पृवपत्ष के रूप में 
बौद्धों की युक्तियों का संग्रह किया है। प्रभाचन्द्र (प० १४८) का पूव॑पत्ष के 
स्थापन में कथन है. कि शब्द फेबल निर्विकल्पक ही रहना चाहिये। क्योंकि एक 
ब्द जेसे “गाय” अंसंख्यों गायों के विशिष्ट गुणों का बोध नहीं करा सकता | 
ऐसा न कर सकने से डसका सब गायों के लिए प्रयोग नहीं क्रिया जा सकता है, 
अत: शब्द निविकल्पक स्वलक्षणम,त्र रहना चाहिये बह किसी सांसारिक बाह्य 
वस्तु का बोध नहीं करा सकता। घंमकीर्ति का कथन हे कि इस वस्तु का यह 
चाचक शब्द है, इस तरह वाच्य बाचक का जो सम्बन्ध हे उसमें जो दे। पदाथ 
प्रतिभासित हो रहे हूँ, उन्हीं वाच्य वाचक पदार्था' का वह सम्बन्ध है ( प्र० बा० 

३, १२६ )। इससे स्पष्ट है कि शब्दार्थ सम्बन्ध वस्तुतः हे कुछ नहीं । 


शब्दार्थ-सम्बन्ध और संकेतवाद 


शब्द ओर अथ में सांकेतिक सम्बन्ध--नैयायिक और वेशेपिकों ने शब्द 
शोर अथ में सम्बन्ध न मानने पर यह अनुभव किया है कि संसार का काम ही 
नहीं चल सकता। यह देखा जाता है कि गाय कहने से गाय वस्तु का ग्रहण होता 
है, इस प्रकार शब्दों और अर्था' की व्यवस्था है । अतएव न्‍्यायदशन में गौतम 
कहते हैं कि शब्द और अथे में व्यवस्थ। देखी जाती है, अतः सम्बन्ध का निषेध 
नद्ठीं किया जा सकता है। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध है नहीं आर निषेध भी नहीं 
किया जा सकता तो सम्बन्ध कैसा है, उसका उत्तर देते हैँ कि यह सम्बन्ध साम- 
यिक अर्थात्‌ सांकेतिक है । 

शब्दाथव्यवस्थानादप्रांतपेथ:। सामयिकत्वाच्छब्दाथसंप्रत्ययस्य | 
न्यायसूच्र २, १, ४५४ से ४५। 
कणाए ने भी शब्दाथ सम्बन्ध को सांकेतिक ही स्वीकार किया है । 
सामायकः शब्दाथशअत्यय. | वशाप्रक० ७, २, २० | 


घात्स्यायन ने (न्यायसूत्र २, १, ५५) के भाष्य में कहा है कि शब्द आर अथ की 
प्यवस्था किसी सम्बन्ध के आधार पर नहीं हे, अपितु सांकेत्तिक है। संकेत 
का कया अर्थ है ? इसका उत्तर देत हैं कि इस शब्द का यह अथ वाच्य है, 
इस प्रकार का वबाच्य वाचक नियम का विनियोग ही संकेत है। शंकरमिश्र ने 
घेशेपिकसृत्र ( ७, २, २० ) के उपस्फार भाष्य में सामयिक की व्याख्या की हे कि 
समय का पथ है “इस शब्द से इस अथ को समझना चाहिये।” इस प्रकार का 
ईश्वरीय संकेत जिस शब्द्‌ का जिस अश्र में परमात्सा ने संकेत किया है, वह उस 
अथे का बोध कराता है, वात्स्यायन और शंकरमिश्र । 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध १६३ 


जयन्त भट्ट का विवेचन--जयन्त ने न्‍्यायमंजरी (पृष्ठ २२१) में अपने 
पक्त का अतिपादन करते हुए लिखा है किन हम शब्द और अथ का संयोग 
सम्बन्ध मानते हैँ ओर न कार्यकारण, निमित्त-नेमित्तिक, आश्रय-आश्रयिभाव 
आदि सम्बन्ध | तो क्या शब्दार्थ सम्बन्ध नहीं है ? है, क्योंकि शब्द से अथ का 
नियमित रूप से ज्ञान होता हे, जिस प्रकार धूप से अप्मि का ज्षान। तब क्या 
अवधिनाभाव सस्वन्ध मानकर अनुसान है ? नहीं, ऐसा मानने से शब्द अनुमान 
प्रमाण हो जायगा। शब्द और अथ में वाच्य“वाचक नियम का निर्धारण समय 
( संकेत ) हे, वही सम्बन्ध है । जयन्त ने ( पर १४० से १४२ ) मीमांसकों के सत्ते 
की आलोचना करके शब्दाथे सम्बनन्ध की अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने का 
खण्डन किया है। 


शब्दा्थयो:समयापरत्तामा वल्व्यव/चकभावः सम्यन्ध: | 

न्‍्यायमंजरी पूृ० २१४२ । 
शाक्षपों के उत्तर--शब्दार्थ सम्बन्ध को स्वाभाविक मानने चालों की ओर से जो 
आक्तेप किए गए हैं उनका उत्तर जयन्त ने (प० २२२ से २२५) बहुत सुंदर रूप से दिया है। 
जयंतने दोनों पक्षों के अंतर को वहुत अच्छी रीति से स्पप्ट किया है। जयंत का कहनां 

है कि सप्टि के आदि में परमात्मा शब्द और अथ का एकचार सांकेतिक सम्ब॒न 
कर देता है, यह हमारा पक्त है। इसलिए यह आतक्तेप नहीं उठता कि सांकेतिक 
सम्बन्ध मानने पर सव शब्द यदूच्छा शब्द (ऐच्छिक शब्द) के सद्रशा हो जायगे। 
हमारे ओर तुम्हारे मत॑ में यह अंतर है कि तुम्हारे मत के अनुसार यह शब्द ओर 
अथ के संबंध का व्यवहार अनादि है आर हमारे मत में यह सम्बन्ध सृष्टि के प्रारंभ 
से चला हैं। जहाँ तक आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध दे, शब्दार्थ सम्बन्ध के 
प्तान में हम दोनों का मार्ग एक ही है अर्थात्‌ बुद्ध व्यवहार आदि से जानते हैं । 
उसमें भी थोड़ा अन्तर यह है कि तुम्हें शब्दबोध में शक्ति अर्थात्‌ स्वाभाविक 
सम्बन्ध तक ज्ञान होता है और हमें केवल संकेत तक | संसार भे इतनी ही उयू- 
त्पत्ति देखी जाती ६ कि यह ( वनन्‍तु ) इसका वबाच्य है ओर यह ( शब्द ) इसका 
घाचक हू । शक्ति तक व्यत्यत्ति नहीं देखी जाती हे जहाँ पर साज्ञान गाय का सींग 

पकइकर शब्द और अर्थ (वस्तु) को लक्ष्य कर सम्बन्ध करते हैं, बद्दों पर इतना 
दी कार्य किया जाता हुआ देखते हूँ कि ' यह इसका वाचक ६ आर यह ( बन्तु ) 
इसका वबाच्य हे ।” जहां पर प्रयोज़क आर प्रयोग्य बृद्धि के व्यवहार स आवाप 
उद्वाप फो देखकर व्यृत्पत्ति होती है, वहाँ पर भी इसना ही अनुमान होता हद कि 
इस अर्थ फी इस शब्द से दस व्यक्ति ने समझ लिया है। ऐसा नहीं सममझता कि 

दोनों में फोर आर शक्ति है । इननो दी ब्यम्पत्ति से दाब्द आर अथ का शान 

जाता है. और इतना पान अनिवार्य 8। इससे अधिछ शक्ति की कल्पना करने 
दी आवश्यकता नहीं ह, ते: शब्दाथ सम्बन्ध नित्य नद्धा है। अनारव तुमत (कुम्ता- 
एल ने) ( श्ल कार्तिक फे, भेस्परन धाह्षपर्पापटार श्लोक १४९, १४९१ » शब्दाथ 


डा ३५ 


९१६४ अथेविज्ञान ओर व्याकरणदशैन 


सम्बन्ध को तीन प्रमाणों अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थापत्ति से जो सिद्ध माना 
है, उसे हम नहीं खीकार करते | प्रत्यक्ष ओर अनुमान से, जैसा कि ऊपर प्रकार 
बताया है उस प्रकार, सम्बन्ध को मानते हैँ ओर अर्थापत्ति से जो सम्बन्ध को नित्य 
होना सिद्ध करते हो अर्थात्‌ प्रयोज्य वृद्ध प्रयोजक बृद्ध के कहने पर जब गाय लाता 
है तो प्रत्यक्ष और अनुमान के बाद समीपस्थ बालक यह निष्क्प निकालता है कि 
यदि शब्द का अथ से सम्बन्ध नहीं है तो प्रयाज्य वृद्ध गाय लाया कैसे ? अत 
अर्थात्‌ (अर्थापत्ति से) यह सिद्ध होता है कि देानों में कोई विशेष सम्बन्ध है । 
इस अर्थापत्ति को हम स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह लाने का काम संकेत के 
कारण हुआ है। इसलिए सम्बन्ध को दे। प्रमाण से सिद्ध मानते हँ, तीन 
प्रमाण से नहीं । 


तस्माद्‌ द्विपरमाणकः सम्बन्धनिश्चयेः न त्रिग्ममाणकः। न्यायमंजरी पृ० २२५। 


उदयन ने न्यायकुसुभाञ्जलि में यह स्पष्ट किया है कि सृष्टि के आदि में पर- 
मात्मा ने अपनी माया से शब्द ओर अथ के अन्दर वाच्य वाचक सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया | हरिदास भट्टाचाये ने अपनी टीका में इसको और स्पष्ट किया हे कि 
इश्वर सृष्टि के आदि में प्रयोजक ओर प्रयोज्य रूप में दो शरीर बनाकर व्यब- 
हार करके उस समय के लोगों को शक्ति का ज्ञान कराता है | 


वर्षादिवद्‌ भवापाधिवृ ज्ञिराध: खुपुप्तिबत । 
उद्धिदूवृश्चिकवद्‌ वर्णा, मायावत्‌ समयादह्दय: ॥ 
कुसुमांजलि, २, २ | 


आधुनिक विद्वानों का मत--आधुनिक भाषाविज्ञों में अधिक संख्या सांके 
तिक सम्बन्ध को मानने के पक्त में है। हमंन, पाउल, सईस, आग्डेन ओर रिचाड स 
और बंद्रेंड रसल आदि । आग्डेन रिचाड स शब्द को अथ का प्रतीक मानते हैं । वे 
कहते हैं कि शब्दों का जैसा कि 5ब प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि स्वयं कोई अथ 
नहीं है यद्यपि पहले यह सावभोम विश्वास था कि शब्दों का काई अथ होता है । 
इनका तभी अथे होता है, जबकि विचारक जनका प्रयोग करता है कि वे किसी अथे 
के बोधक हैं | एक अथ में यह माना जा सकता है कि उनमें अथ है, वह यह कि 
शब्द अर्थवोध के साधन हैं। विचारों और वस्तु में सम्बन्ध है, कभी साज्षात्‌ 
झौर कभी असाक्षात्‌। शब्द और वस्तु में साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है । यह सम्बन 
असाक्षात है । क्‍योंकि कोई किसी अर्थ के बोध के लिए इनका प्रयोग करता है । 
भाव यह है कि शब्द ओर, चस्तु का वास्तविक साज्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह 
सम्बन्ध सांकेतिक है 'मीनिडः आव मीनिडः (पए्ठ ६ से १२)। थे साथ ही यह भी 
स्वीकार करते हैँ कि जब यह कहा जाता है कि “इस शब्द के यह अथ हें” 
तव इसी भाव से यह प्रयोग किया जाता हे कि शब्द और अर्थ का साक्षात्‌ स्वा- 
भाविक सम्बन्ध है। पु० १२। 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध १६४ 


वेट्रेंड रसल का कथन है. कि सभी शब्दों का अथ होता है, यह केवल इसी 
भाव को लेकर है कि वे अपने को छोड़कर अन्य किसी वस्तु के प्रतीक हूँ। शब्द 
वस्तुत: कोई अर्थ लिए हुए होते हूँ, यह तकशास्र को सम्मत नहीं है | 'भीनिडः आव 
सीनिडः' पृ० २७३। 


शब्दाथे सम्बन्ध पर मीमांसकों के विचार--शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानने 
वाले मीमांसकों आदि ने आत्तेपों का वहुत विस्तार से खण्डन किया है वैयाकरणों 
के मतानुसार इन आक्तेपों का उत्तर ऊपर दिया जा चुका हे। सीमांसकों के मता- 
नुसार इनका उत्तर विशेषरूए से कुमारिलभट्ट ने श्लीकवार्तिक के सम्बन्धाक्षेपवाद 
श्लोक ( १ से ४६) तथा सम्बन्धाक्षेपपरिहार (श्लोक १ से १४१) प्रकरण में दिया 
है और अनुपम रूप से अपने मत की पुष्टि की है। प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमल- 
सार्त्ड ( पष्ठ १९४ से १३१) तथा जयन्त ने न्यायमंजरी ( पृष्ठ २९० से २२२ ) में 
इस पतक्त का श्रच्छे सूप से उल्लेख किया द्द | आत्तेपों के उत्तर निम्नरूप से दिए 
गए हैं :-- 


शब्द ओर अरथ में शक्तिरूप सम्बन्ध 


१--भर् हरि ने संयोग ओर समवाय सम्बन्ध का खण्डन करके योग्यता सम्बन्ध 
की व्यवस्था की है। नेयायिकों ओर वेशेपिकों का यह कथन है कि संयोग और 
समवाय के अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं होता, इसकी निराधारता पतस्ललि के इस कथन 
से स्पष्ट होती है कि सम्बन्ध एक सी एक प्रकार का होता है अर्थात्‌ सम्बन्धें की 
संख्या अपरिमित है। संसार सें बहुत से सम्बन्ध हैँ, जैसे धन सम्बन्धी सम्बन्ध, 
स्व-स्वा मिभाव (सेवक और स्वासी का सम्बन्ध), योनि-सम्बन्ध (पितापुत्र, माता- 
पुत्र आदि ) , विद्या-सम्बन्ध (गुरशिप्य आदि) , यज्ञीयसम्बन्ध ( यजमान पुरो- 
हित आदि ) | 


पुकशतं पप्ठयर्थाट, यावन्‍तों वा सन्ति । लेके बद्वाउमिसम्बन्धा अआर्था 
अप ब् ३. ही 
योना मोखा: सअआोवाश्चेति । महा० २, २, ४६। 


भत्‌ हरि ने माता आर पत्र फे सम्बन्ध की उपमा दी है। कुमारिल ने सम्बन्धा- 
जेेपवाद में शब्द आर अथ के सम्बन्ध की समानता पिता पुत्र के सम्बन्ध से की 
है। सम्बन्ध के लिए आवश्यक नहीं है कि संयोग या समवाय अवर्य रहे। इस 
दोनों फे न रहते हुए भी पिता पुत्र के सम्बन्ध का अपलाप नहीं किया जा सकता | 
यह आऊ्ेप कि शब्द और अर्थ दिमालय ओर विन्ध्याचल के समान सुदूर हैं, 
ठीक नहीं है। यद्यपि दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है, फिर भी एक भूमि से सम्बद्ध 
होने के छार्ण पाथिव सनन्‍्वन्ध अवस्य हे इलोक ६ से १० । 
भत हरि में यह सिद्ध किया £ कि सेशेपिकों को भी यह सम्बन्ध स्तव्रीकार 
करना पदेगा। इनूडी युक्ति, बदुत ही सदृ्वपूर्ण है। सन दरि कहते हैं कि जिस 


|| 


है 22] 


१६६ अथविज्ञान और व्याकरणदरशैन 


प्रकार सबव्यापक्र आत्मा का सम्बन्ध सब पदार्थों के साथ समान रूप से होने पर 
भी धर्मावर्स विशेष के कारण कोई स्वामी है और कोई सेवक है, इस प्रकार 
स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है| इसी प्रकार शब्द में भी शब्द ओर अथे के विपय 
में भी एक शब्द का एक अथ विशेष से सम्बन्ध का कारण अच्ृष्ट विशेष 
मानना पड़ेगा | 


ए्‌ 


मय 
किम न 


अच्ष्ट्वृत्तिलामेन यथा संयोग आत्मनः | 
क्वचित्‌ स्वस्वामियोगाख्यों भेदेडन्यआ्रापि संक्रमः ॥ 
वाक्य० ३ प्र० १०४ | 
हेलाराज़ ने भत॒ हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कवि आत्मा का संयोग 

समान होने पर भी स्वस्वामिसाव सम्बन्ध का उत्तर यही है कि प्रयोग देखने और 
अभ्यासजन्य संस्कार की पराधीनता के कारण सब को स्वामी या सवको सेवक 
नहीं कहते । इसी प्रकार शब्द ओर अथ में भी शब्द का चिपय नियत है, उसका 
प्रयोगदशंन ओर अभ्यास तथा संकेत से ज्ञान होता है। यह ज्ञानरूप संस्कार 
योग्यता रूप सम्वन्ध है। प्रयोग देखने आदि के कारण प्रत्येक शब्द से प्रत्येक 
अथे का वोध नहीं कराया जाता । हेलाराज । 

शब्द और अथ में सम्बन्ध इसलिए भी मानना पड़ता है कि शब्द में अर्थ 
की वाचकता की शक्ति है और अथे में शब्द के द्वारा वाच्यता की ही शक्ति 
है| यदि देनों में सम्बन्ध नहीं है तो यह वाच्य वाचक सम्बन्ध सबंदा नहीं रह 
सकता | शब्द ओर अथ में उपकाय यू डपकारक सम्बन्ध हे, अत: सम्बन्ध मानना 
पड़ता है। श्लोकवार्तिक, श्लीक ११ से १२, १५। 

उपकारः स यत्रास्ति घम्मस्तचानुगम्यते। वाकय० ३ प्रू० १०० । 

भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय में इस सम्बन्ध को वाच्यवाचक, ग्राह्मम्राहक प्रकाश्य 
प्रकाशक, उपकार्य उपकारक संज्ञा संज्ञी नाम से सम्बोधित किया है। कुमारिल ने 
इस सम्बन्ध को प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थापत्ति तीनों प्रमाणों से सिद्ध माना है। 
प्रयोज्य प्रयोजक इद्ध का उदाहरण दिया ज्ञा चुका है। यदि शब्द ओर अथे में 
सम्बन्ध नहीं है तो “गाय लाओ ” कहने पर गाय का लाना केसे हो सकता है। 
श्लोकवार्निक, सम्वन्धाक्षेपपरिहार श्लोक १४० से १४१ । 

वात्स्यायन ने न्‍्यायभाष्य ( २, १, ४३ ) में स्पष्ट किया है कि शब्द ओर अधे 
में प्राप्तिलतक्षण सम्बन्ध नहीं है, अथौोत्‌ उस वस्तु को वस्तुतः शब्द उत्पन्न नहीं 
कर देता । वाचस्पति ने न्याययबातिकतात्ययंटीका (प्रप्ठ २८६ ) में इसको स्पष्ट 
किया है कि प्राप्ति लक्षण सम्वन्ध उन्हीं पदार्थों में देखा जाता हैं, जो कि दानों 
एक ही इन्द्रिय से भ्रहदण किये जाते हँ। शब्द ओर अर्थ में यह सम्वन्ध नहीं हो 
सकता । क्‍योंकि शब्द कान से सुना जाता है और पदार्थ चक्षु आदि इन्द्रियों से 

प्रहण किये जाते हैं। शब्द वस्तु को उत्पन्न नहीं कर देता है, अपितु उसका ज्ञान 

करा देता है । 


# 


ह। 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १६७ 


२--छुमारिल ने द्वितीय आक्षेप का उत्तर दिया है कि शब्द सासान्य रूप से 
वस्तु का ज्ञान कराता है| वृत्त शब्द का उच्चारण करने पर वह सामान्य रूप से 
वृक्ष का ज्ञान कराता है। उस समय उसकी सत्ता या अभाव का ज्ञान शब्ध से 
नहीं कर सकते हैँ । जब उसका सम्बन्ध “है” “या” नहीं” आदि से किया जाता 
ह॑ तव उसके वर्तमान भूत या अभाव का वास्तविक ज्ञान होता है। श्लोकवातिक 
आकतिवाद (श्लोक ४ से ५) तथा अपोहसिद्धि, रत्नकीति प्रण्ठ ६। 


वाचस्पति सिश्र ने न्‍्यायवातिकतात्पयंटीका ( पए्ठ ३४१ ) में कहा हं कि शब्द 

जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है। यद्यपि जाति स्वरूप से नित्य है, किंतु 
अनेक व्यक्तियों का आश्रय है जो कि देश काल आदि के अनुसार विप्रकीर्ण 
( फंली हुई ) है । अतण्व सत्ता ओर अभाव दे।नों के विपय में साधारण होने से 
“है” के साथ इसका सम्बन्ध वर्तमान व्यक्ति से सम्बद्ध जाति के अस्तित्व का 
बोध कराता है। “था” "होगा” शब्द जाति के साथ व्यक्ति का क्रमशः भृतकाल 
ओर भविष्यत्काल में सम्बन्ध का बोध कराते दूँ । “नहीं ? अतीत या अनागत के 
साथ सस्वन्ध का ज्ञान कराता है, शब्द जाति-विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है, 
अतः पदार्थ सदा वना रहता दे । 


पतज्जलि आर भत हरि पदाथे की त्रकालिक सत्ता सानते हँ। अतः यह अआक्तेप 
ही नहां उठता ह। प्रभाचन्द्र न प्रमेयकमलसातंण्ड ( पष्ठ १२६ ) में इसका उत्तर 
दिया हैं कि वस्तु अब न सद्दी अपने समय भूत या भविष्यत्‌ काल में रहती हैं । 
डदानीसभावेडपि स्वकाले भावात ? । प्रभाचनद्र । 
३--भद हरि ने, जिसको प्रभाचन्द्र ने उद्धत किया है. इसका संदर उत्तर दिया 
है। भव हरि का कथन है कि शब्द असत्योपाधिविशिष्ट सत्य का बोध कराता 


घसत्योपाधि यत्‌ सत्य तद्ा शब्दानंबन्धनम ॥ 
चाक्य० २, १२६ | 


क. 


भव हरि ने अपने भाव की व्याख्या ( बराक्य० २, ४२३ से ४०५) में इसका 
भव स्पष्ट किया है कि शब्द जिस वस्तु का वोध कराता है, बह वस्नु वच्तुत; सत्य 
हैं। दाब्द आर अथ मे संयोग या ससयाय सम्बन्ध नहीं है, अतः शब्द द्वारा 
अर्थ बोध से उस बस्तु की शब्द म॑ वसस्‍्तुतः सत्ता नहीं रहनी हू, वाद्य पदाय में 
आर शब्द में विद्यमान अथ में यही अन्तर दे | शब्द के अर्थ में यह अमत्यता 
( अवास्तविकता ) आ जाने स उसको घअसत्योताधिविशिष्द सत्य कहा है | 
अनणएव पुण्यराज़् ने सी कंदा £ कि शब्द और अथ ( वस्तु ) में वान्तयिक 
चउमन्दय सदा ६ । 


4 कक. क्् | आ जिओ, 


शब्दावदयानास्न दाश्यटु बास्तवः: समन्दय शांत घाद्धव्यम। पररच्राज, 
वाल 


श्ध्द अथविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातरड (पृष्ठ १२६) में इस आक्तेप का खण्डन किया 
है कि शब्द अथ का बोध नहीं कराते हैं, क्‍योंकि उनसे अथे का जो बोध 
होता है वह पूण॒रूप से स्पष्ट आकार वाला नहीं होता है। यह सत्य है कि अथ- 
ज्ञान के विभिन्न साधनों से अथ का ज्ञान समान रूप से स्पष्ट नहीं होता है, कोई 
अ्रधिक स्पष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते हैँ और कोई नहीं। आग शब्द से उतना 
आग का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, जितना कि आग से जलने से। साधन फे भेद से 
स्पष्ट या अस्पष्ट ज्ञान होता है, विपय के भेद से नहीं । अत: असपष्ट ज्ञान कराने 
वाले साधन से ज्ञात पदार्थ को असत्य नहीं कह सकते | शाब्दवोध में सामानन्‍्य- 
विशेषात्मक अर्थ का ज्ञान होता है अत: यह आत्तेप ठीक नहीं है कि आग शब्द के 
द्वारा जलाने का अथ नहीं बताया जाता है । 


४७ - योगवाचस्पत्य में इसका उत्तर दिया गया है कि सब शब्दों में सब अर्था 
को वे!(ध कराने की शक्ति है। सब शब्दों का सब अर्था के साथ सम्बन्ध है। 
ईश्वरक्ृत संकेत उसका अ्रकाश करता है। मंजूपा, पछ ४६ । 


भत्‌ हरि ने इसीलिए शब्द्‌ को अनेक शक्ति वाला बताते हुए इसको उसकी 

शक्तियों का विभाग माना है। 
अनेकशक्तेरेकस्य प्रविभागोज्नुगम्यते । 
वाक्य० २, ४४८। 

जयन्त ने अतएव शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानने वालों के पक्ष का निरूपण 
करते हुए लिखा है कि सारे शब्दों में सारे अर्थों का वाध कराने की शक्ति है। 
अतः किसी देश में किसी अथ का व्यवहार होता है अन्य में दूसरे का । इसी 
लिए जब ऐसे शब्द को सुनते हैँ जिसके सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता तो संदेह 
होता है कि किस अथ को बताने के लिए यह शब्द प्रयक्त हुआ है। यदि शक्ति न 
होती और संकेत न किया गया होता तो उसमें वेाधकता की आशंका नहीं उठ 
सकती थी। संकेत शब्द की उस सवशक्तिमत्ता का नियामक है। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ १९२ से २२४ । 

पतञ्ञलि, भर हरि, कुमारिल आदि ने इस तथ्य को जानते हुए कि विभिन्न 
देशों में एक ही शब्दों ब्दों का त्रिभिन्नअथ में प्रयोग किया जाता है, इस नित्य सम्बन्ध 
का प्रतिपादन किया है। ' सर्वे सर्वाथवाचका:” (डद्योत, महा० १, १, १ ) यह नित्य 
सम्बन्धवादियों का सिद्धांत अर्थ विज्ञान की विभिन्न दृष्टियों से बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है, नानाथकता, भाषाभेद, देशभेद आदि के कारण एक ही शब्द के नाना अर्थो 
का मूल कारण शब्द्‌ की सवशक्तिमत्ता या अनेक शक्तिमत्ता को ही मानना पड़ेगा। 
इससे एक बात ओर स्पष्ट होती है कि शब्द और अर्थ के वाच्य वाचक सम्बन्ध 
को ही नित्य स्वाभाविक या सिद्ध कहने के मूल में इस सम्बन्ध को नित्य सिद्ध 
करना था। 


शब्द और पअ्मथ का सम्बन्ध १६६ 


वौद्धों द्वारा पत्यक्ष का खण्न अव्यवहारिक है 


४--वौद्धों ने जो प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन किया है, उसका न्याय वेशेपिक 
सांख्य आदि सभी दर्शनों ने खण्डन किया है। जैन दशन भी प्रत्यक्ष की सत्ता 
मानता है। अतः उन्होंने भी इसका वहुत विस्तार से खण्डन किया है। इस विपय 
का अपोहवाद के खण्डन मेंभी वर्शंन आएगा। अतः यहां पर इतना कह देना 
आवश्यक है कि वीद्धों का भत्यक्ष प्रमाण का खण्डन व्यावहारिक दृष्टि से सवंथा 
हेय है! एक बात और इस सस्बन्ध में लिख देता अनुचित न होगा कि जहां पर 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना होता है. वहां बोद्ध दाशनिकर सृक्ष्मदाश- 
निक दृष्टिकोण से विचार करते हुए पाये जाते हैँ। ओर जहां पर सूक्ष्म दाशनिक 
दृष्टिकोश से बिचार का विपय होता है वहां पर वह व्यावहारिक एवं स्थुल 
दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत करते हैँ अरतएव उनके विचार न व्यावह्ारिकदृष्टि से 
ठीक प्रतीत होते है और न दाशेनिक दृष्टिकोण से । इसको संक्तेप में इसी बात से 
सममभना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन करके उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकोण 
के अभाव का परिचय दिया है ओर अवयवी तथा जाति का खण्इन करके दाशनिक 
इष्टिकोण के श्भमाव का | अनएव कुमा रिल ने इनके सिद्धांतों पर श्लेकवातिक में 
वजञ्ञपात किया दे ओर उनकी असारता सिद्ध की है | दिहनाग न प्रत्यक्ष का लक्षण 
“प्रत्यक्ष कल्पनापोढम” ( कल्पना का जिसमें समावेश नहीं हुआ है), अपरोज्ष 
इन्द्रियग्राद्य ( प्रत्यक्ष है) किया था। परन्तु ड्येतिकर ने अपने न्यायवार्तिक में 
जे। दिहनाग में सिद्धान्तों की कठार समीक्षा की, उसके फलस्वरूप धमकीति के 
उसमें सुधार की आवरयकता पड़ी, ओर उन्होंने उसमें “अश्रान्त” ( भ्रमरहित ) 
पद जाइकर “तत्र कल्पनापाठमश्रान्तं प्रत्यक्तम” ( न्‍्यायविन्दु प्रथम परिच्छेद ) 
अपने मत की रक्षा का उपाय किया है। जयन्त भट्ट ने न्‍्यायमंजरी के द्वितीय 
अदिक में प्रत्यक्त के इस लक्षण की असारता सिद्ध की है। यह घिपय ए्थक दार्श- 
निक विचेचन का घविपय है। यहां पर इतना लिखना पर्याप्त है कि इस सिद्धान्त की 
निःसारता का विशेष निरूपण कुमारिल ने शलोकवार्तिक में निरालग्वनवाद तथा 
शूत्यवाद प्रकरण में, प्रभाचन्द्र के प्रमेषकमलमातेंस्ड चतुर्थपरिच्छेद तथा विश्या- 


५ 2६4५ 
ननन्‍्द के अप्टसहली (प० २४६) आदि मे विस्तार से किया गया है | 


थ हों 
धव्दाथं सम्बन्ध ओर नित्यवाद 


कर कु निक्नों 

जन दाशनिको का मत--प्रभाचन्द्र आचाय॑ ने अपने अनिश्रिद्धत्तापृर् 
प्रमेचकमलमाने एड अन्य में शब्दाव सन्बन्ध के विषय में जैन सिद्धान्त का निरूपणु 
फरते हुए कुमारिल भट्ट की दी हुई सुक्ति अर्थात प्रयान्य प्रयाजक इढ़ के व्यवद्रार 
से आवाप उद्धाप की पद्धति से अधथक्षान का उल्लेख करके प्रत्यक्ष अनुमान और 


ह््‌ 


# मी 0 लक कं (5 ह्साणा किक कक ०३ एन्फरस का न्कान कक ८-० + कह लत कक मम 5 4... कर 
अयापक्ष इत तोंद इनाएा से शंच्द आर अथ मे सनन्‍्पन्च फा चादइ सानी ह॒ | 


२०० अथेविज्ञान ओर व्याकरणद्शेन 


सम्बन्धावगमश्च प्रमाणत्रयसम्पाद्यः | प्रमेय ० प्र० ११६। 


बोद्धों के आक्षेप का उत्तर देते हुए उन्होंने सिद्ध किया हे कि वाद्धों को भी 
शब्दाथ सम्बन्ध मानना चाहिए | शब्द ओर अथ में वे स्वाभाविक सम्बन्ध मानते 
हैं ।अतएव प्रभाचन्द्र कहते हैं कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविकयोग्यतारूपी सम्बन्ध 
हे। दे।नों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक (वाच्य वाचक ) शक्ति है। जिस प्रकार ज्ञान 
आर ज्ञेय में ज्ञाप्यक्षापक शक्ति होती है।शब्द और अथ में योग्यता के अति- 
रिक्त अन्य कोई काय कारण आदि सम्बन्ध भाव नहीं हे। शब्द ओर अथ में 
योग्यता सम्बन्ध होने पर ही संकेत होता है। संकेत से शब्द हस्त संकेत आदि स्पष्ट 
रूप से वस्तु के ज्ञान के साधन होते हैं जेसे “मेरु आदि पवत हें” । प्रमेयकमल 
भातणड, प्र्ठ १२३। 

प्रभाचन्द्र ने भत हरि के प्रसिद्ध श्लोक, “नित्या: शब्दाथसम्वन्धा: समाम्नाता 
मसहपिभिः ।? ( वाक्य ० १, २३ ) को छद्धत करके उसका खण्डन किया है और 
कहा है कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध होने पर ही वह सम्बन्ध नित्य 
नहीं है, जिस प्रकार भित्ति के नष्ट हो जाने पर चित्र नष्ट हों जाता है | 


सम्बन्धस्यानित्यत्व॑ भित्तिव्यवाये चित्रवत्‌ | प्रमेय०ण पु० १५४ | 

जैन मत के अनुसार शब्द सामान्य ओर विशेष ( जाति और व्यक्ति ) देननों 

का बोध कराता है | व्यावह् रिक उपयोगिता व्यक्ति की होती है, व्यक्ति अनित्य हे, 
अतः डससे सम्बद्ध सम्बन्ध भी अनित्य है। प्रमेय० पु० १९४ और १३६। 


तान्त्रिकों का मत - नागेश ने तान्त्रिकों के मत का उल्लेख करते हुये लिखा 

है कि वे शब्द और अथ में सम्बन्ध को नित्य मानते हैं । 
“नित्य; शब्दाथ्थंसम्बन्ध:? इति तान्त्रिका: | मंजूपा० पु० ४६ । 

नागेश ने इसी प्रकरण में लिखा है कि सव अर्थों से सब शब्दों का सम्बन्ध, 
जैसा कि योगवाचस्पत्य में डल्लिखित है, योगियों के ज्ञान का विपय है, क्योंकि 
वे यागवबल से शब्द और अथ रूप परावाणी का प्रत्यक्ष कर सकते हैँ । यह यक्ति 
संगत भी है। एक ही शब्द, त्रह्मरूपी स्फोट समस्त शब्द ओर समस्त अथ इन देनों 
रूपों का उपादान कारण है, अत: उसके कार्यरूप शब्द और अथ देनों ही दे।नों 
रूप हैं, अर्थात्‌ शब्द ओर अथ दे।नों परस्पर बदले जा सकते हैँ । समस्त शब्दों 
से समस्त अर्थ हो सकते हैं ओर समस्त अथे सभी शब्दों द्वारा बोध्य हो सकते हैं । 

नागेश ने शब्द ओर अथ के सम्बन्ध की नित्यता के स्पष्ट करते हुए लिखा 
हे कि नित्य य्‌ इसलिए कहा जाता है कि जब से सृष्टि चली है तभी से इस सम्बन्ध 
की स्थिति है और व्यावहारिक नित्यता के कारण भी इसके नित्य कहा जाता है| 


नित्यत्वं तु यावत्सप्टिस्थित्या व्यवहारनित्यतथा च बोध्यम्‌। 
मजूपा पृ० ४८ | 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध २०६ 


श्रति का वचन नागेश ने अपने समथन में उद्धत किया है कि वाकतत्त्व 
( शब्द्तत्त्व ) सूक्ष्म है और एक है| ताक्त्विक रूप से यह अथ से प्रथक नहीं है। 
वही विभिन्न रूपों में अभिन्यक्त होता हे, डसी के नाना रूप है, वह हृदय में रहता 
है। उसको सामान्य व्यक्ति प्रथक्‌-प्रथक्‌ सममते हैं । 


खसच्मामथे नाप्रविसक्ततत्वाम्‌ , एकां चाचमभिष्यन्दमानाम्‌। 
तामन्ये विट॒रन्यामित्र च, नानारूपामात्मनि सन्निविष्टाम्‌ ॥ 
मजूपा, प्‌ृ० ४० । 


आधुनिक - विद्यान्‌ डा० त्रोनिस्लाव मालिनोस्की का , जो कि नृवंश-विज्ञान के 
विशेषज्ञ हैँ, इस विपय में मत है कि भापषातत्त्व सम्बन्धी विवेचन ओर संस्कृति, 
जिससे कि भाषा का सम्बन्ध है, के विश्लेपण में दोनों में जो अभिन्न सम्बन्ध का 
स्पष्ट ज्ञान होता है, यह विश्वसनीयरूप में इस वात को प्रकट करता है कि शब्द 
ओर अर्थ दोनों में से एक भी एक दूसरे से प्रथक स्वतन्त्र अस्तित्त्त नहीं रखता 
है। मीनिडः आव भीनिडः प्‌० ३०६ । 


आधुनिक विद्यार के इस अन्वेषण को दृष्टि में रखते हुए भठ हरि के इस 
कथन पर गम्भीरता से विचार करें कि शब्द और अथ दोनों अभिन्न हँ और एक 
ही आत्मा के दो रूप हैँ, तो भठ हरि का कथन छझुछ स्पष्ट ओर एक वास्तविक 
तथ्य ज्ञात होता है । 


एकस्थेवात्मनो सेदी शब्दार्थावपृधऋस्थिती | धाकय० २, ३१। 


भठ हरि ने शब्दार्थ सम्बन्ध को अपने मत से नित्य सिद्ध फरके तान्त्रिकों 
अआ्रादि के मत में उसको सिद्ध किया है। भतठ हरि तथा उनके व्यासज्याकार हेला* 
राज ने लिखा है कि शब्द और अर्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध इससे भी ज्ञात होता 
है कि शब्द से दृप्ट ओर अहप्यटनिम्ित्तक अर्थ का संस्कार किया जाता दे, अधीन 
शाचर भ्रादि विद्याओं ( तान्त्रिक विद्याओं ) की विप आदि के उतारने में सामथ्य 
देखी जाती है । प्रत्येक तान्त्रिक शास्त्र में प्रसिद्ध बीजाक्षरों ( मन्त्रों ) के जप से 
अच्प्ट ( धर्म ) की प्राप्ति होती है । यदि शब्द और अर्थ में सम्बन्ध न होता तो 
यह फंसे सम्भव होता | 


शब्देनाथरुय संस्कारों दृष्टाटप्टप्रयों मनन; । 
फ्रियत सो5पमिसंबन्धमंन्तरेण फरथ मदेन ॥ 
वाफ्य० ३, प्र० २२४ 
न्यायदशन में मातम झनि ने भी मन्त्र शक्ति आदि को स्वीकार फरके वेद फो 
उसी प्रकार प्रात प्रमाण सानकर बेद की प्रामागिएकिता को खिद्ध किया हे। 
सन्प्रायुवें दपामाग यवच्च नत प्रामारयमाप्तप्रामा यान । 


न्यायस्त्र २, १, ६८। 


० फि 


२०२ अथंविज्ञान ओर व्याकरणद्शेन 


सम्बन्ध सामयिक नहीं हे--भर्द हरि ने सांकेतिक सम्बन्ध भानमे वालों 
के मत का खण्डन करते हुए लिखा है. कि बाह्य अथ चाहे वह नित्य ( जाति ) हो 
या अनित्य (व्यक्ति ), जब तक शब्द और अथ में पहले से सम्बन्ध नहीं रहेगा तब 
तक संकेत सम्बन्ध नहीं किया जा सकता है । 
नित्ये नित्येडपि बाह्य 5थं प्रुरुषपेण कथंचन | 
सस्बन्धो कृतसम्बन्धेः शब्देः कतु' न शक्‍्यते ॥| 
ह वाक्य० ३, प० ११४५। 
संकेतवाद के पक्षपातियों के लिए भत्‌ हरि का यह गूढ बचन बहुत विचार 
करने योग्य है। हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यदि संकेतवाद 
के मूल में जाय तो अन्त में विवश होकर हमें किसी न किसी शब्द में स्वाभाविक 
योग्यता को मानना ही पड़ेगा क्योंकि संकेत जो किया जाता है वह पहले किसी 
शब्द में और अथ में उसके सम्बन्ध को जानने पर ही होता है। भाव यह है 
कि शब्द और अथ के स्वाभाविक सस्बन्ध को रवीकार किए बिना और बिना 
जाने संकेतवाद का प्रारम्भ ही नहीं हो सकता | अतएव हेलाराज इस पर निर्णय 
देते हैं कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध संकेत के द्वारा 
व्यक्त किया जाता है | हेलाराज, वाक्य ० ३, पू० ११४ | 


नित्यवाद का स्पष्टीकरण 


पतजञ्जलि आदि के विचार- वेयाकरण दाशनिकों ने शब्द ओर अथे में 
सम्बन्ध को नित्य किस दृष्टि से कहा है, वह ऊपर के विवेचन से कुछ स्पष्ट 
होता है | कात्यायन, पतञ्जललि, भठ हरि आदि महावैयाकरणों ओर महादारशंनिकों 
ने भाषा विज्ञान के इस प्रश्न पर स्थूल दृष्टि से नहीं अपितु पूर्णतया दाशनिक ओर 
वेज्ञानिक दृष्टिकोण से बिचार किया है। अतएथ जनके विचारों की गम्भीरता 
स्थूल दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट नहीं होती है । यह विषय भापा-विज्ञान का 
सबसे गूढ़ ओर गहन प्रश्न है । पतव्जलि ओर भतृ हरि के विचार यहाँ इसलिए 
गरभ्भारता से विचारणीय हैं क्‍योंकि वह इस विपय के आचाय थे। दोनों ने 
चैदिक या संस्क्ृत भाषा को लक्ष्य में रखकर ही नहीं, अपितु भाषातत्त्व के मौलिक 
सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर विचार किया है। स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म तत्त्वों के 
घिपय में जो मौलिक बातें भासित होती हैं, उनका संतज्षिप्त रूप निम्न है : - 


शब्द ओर अथे की अभिन्नता 


१--शब्द ओर अथ अर्थात्‌ वाकतक्त्व और बुद्धितत््व दोनों इतने अधिक 
सम्बद्ध हैँ कि उनको प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता है ।वाकतत्त्व ओर बुद्धितत्त्व 
दोनों एक दूसरे के आश्रित रहते हैँ, दोनों की स्व॒तन्त्र पथक सत्ता नहीं है । यही 
वाणी और विचारों का समन्वय है, इसी को पारिभाषिक भाषा में स्फोट विवेचन 


शब्द और अथ का सम्बन्ध २०३ 


कहते हैं| शब्द 'और अर्थ का जो स्वाभाविक नित्य सम्बन्ध पतञ्जलि और 
भतृ हरि से कहा है, उसका तात्त्विक रूप यह है। शब्दार्थ सम्बन्ध को न मानने 
बालों ने जो प्रश्न उठाया है, जैसे आग शब्द से सह का न जलना, अथ में बर्णों की 
अनुपलब्धि, उनको देलाराज ने अतएव कुछ अग्रिय किन्तु सत्य रुप में कह्दा दे 
कि “दर्शनानभिज्ञो देवानां प्रिय” ( वाक्‍्य० ३, पु० ६७) अर्थात्‌ दर्शव ( आत्म- 
साक्षात्कार ) का ज्ञान न होने से यह्‌ प्रश्न उठाया है। 


सम्बन्ध को नित्यपता 


२--पतस्जलि और भत्‌ हरि से इस सम्बन्ध के लिए “नित्य” शब्द का प्रयोग 
किया है। परन्तु कात्यायन ने “सिद्ध” शब्द का प्रयोग किया। दोनों शब्दों का अर्थ 
तात्विक दृष्ठि से एक ही है। कात्यायन के सिद्ध शब्द से दोनों के सम्त्नन्ध की 
स्वाभाविकता पर अधिक प्रकाश पड़ता है और पतञ्जलि के नित्य शब्द से इस 
सम्बन्ध की अनादिता, अनन्तता और अविनाशिता पर विशेष प्रकाश पढ़ता है | 

संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान 

३--इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक दे कि अन्य दाशनिकों के संकेतवाद का 
इसमें क्‍या स्थान हे । तात्विक दृष्टि से जे। नित्यता और स्वाभाविकता का स्थान 
हूं, वद्दी व्यावद्यरिक दृष्टिकोण से संकेत का स्थान है। इस नित्य एवं स्वाभाविक 
सम्बन्ध की संफेत का रूप देसे का काम अर्थात्‌ यह शब्द है ओर यह अथ॑ है, 
आस्तिक दशनों के अनुसार सब से प्रथम ईश्वर ने किया | शब्द भावाभिव्यक्ति 
का साथनमात्र है। अतः उसे प्रतीक भी कहा जा सकता है। संफेतवयाद और 
प्रतोकवाद इस प्रश्न के व्यावहारिक रूप का विवेचन करते हैं, पारमार्थिक का नहीं। 
अतएव तास्विक दृप्टि से अधंसत्य हैं| व्यावहारिक दृष्टि से इनकी उपयोगिता 
पूर्ण और सत्य है | अतएव भठ हरि ने कद्दा है कि समय अर्थात्‌ संकेत से सम्बन्ध 
का मनुष्य की ज्ञान होता है । 


समयाद्‌ योग्यतासंविन्मातापुज्ञदियोगवर्त। वाक्य ३, ए० २११ ।' 


महपि कणाद ओर गीतप्र के विचार इस प्रश्न पर फेवद्ध व्यावद्यारिक दृष्टि- 
फोणु को लेकर हैं । ज़यन्तमद् फा अतारब यह कथन युक्तिसंगत है कि जहाँ तक 
आजकल फे व्यवद्यार का सम्बन्ध दे, वहां पर निस्यवादी और संकेतवादी दोनों 
लगभग समान ही दें। दोनों फो दी व्यावद्यारिक अवस्था में संकेत वृद्ध व्यवद्दार 
परन्परा से ही शान होता है। 
अधत्ये तु शब्दार्थसम्बन्धच्युत्यक्ती तुल्य ए्वावयोः पन्‍्थाः। न्यायमंजरी, 
प्प्टब्न्ट। | 


हि. 


हु सस्चन्ध का कान भी क्यायपानरिए अवस्धथा मे संदेन फे सहार ही होना 


२०४ अथविज्ञान और व्याकरणदशंन 


है अतः व्यावहारिक दृष्टि से नित्य सम्बन्ध को न मानने पर भी काम चल ही जाता 
है । अतः जयन्त ने इस बात पर बल देते हुए कहा है कि संकेत दोनों अवस्थाओं 
में मानना पड़ता है । ओर उससे काम चल जाता है तो कया आवश्यकता है कि 
सम्बन्ध को भी स्वीकार करें। 

समयोपयोगी नियामक इति चेतू स एवास्तु कि शक्तिमिः | न्यायमंजरी, 
पृष्ठ १२४ । 

यह व्यावहारिक स्थूल्र दृष्टि का उत्तर भाषाशास्रियों को मौलिक उत्तर ज्ञात 
न होने से उन्‍हें इसके मूल में निहित स्वाभाविक सम्बन्ध को नित्य कहना पड़ा 
है । मौलिक स्वाभाविक सम्बन्ध के बिना संकेत का प्रारम्भ सम्भव नहीं है । वाक- 
तत्त्व ओर बुद्धितत्त्व के नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध को मानकर नित्य सम्बन्ध कहा 
गया है । 


द्रव्यरूप अथ से नित्य सम्वन्ध 


४--नित्य अथ क्या है जिसका शब्द से नित्य सम्बन्ध है। इसका विवेचन 
पतञ्जलि ने “सिद्ध शब्दाथसम्बनन्धे” ( महा० आहिक० १) की व्याख्या में द्रव्य 
ओर आकृति की नित्यता ओर अनित्यता पर विचार करते हुए स्पष्ट क्रिया है। 
पतञ्जलि मिट्टी के बने बतेनों ओर सुबर्ण के बने आभूषणों का उदाहरण देकर 
इनकी आकृति (आकार) को अनित्य कहते हुए आक्ृति शब्द को श्लिप्ट रूप में 
प्रयोग करके बहुत गम्भीर बात कह गये हैं। भव हरि ने पतञ्ललि के २०-२४ 
पंक्तियों में कहे मोलिक भाव को १०४ श्लोकों में तृतीय काण्ड के जाति समुद्दश 
( वाक्य० का० पृष्ठ १ से ६५ ) में स्पष्ट किया है ' स्थृूत्न दृष्टि से समभा जाता है 
कि आकृति (जाति ) निय है ओर द्रव्य ( व्यक्ति ) अनित्य । परन्तु पतञ्ञलि 
इसके सवंथा विपरीत निर्णय देकर गम्भीर बात कह गए हैँ। पतजञ्ञलि कहते हैं 
कि आकृति ( जाति ) बदलती रहती है और द्रव्य वही रहता है। यहाँ गूढ़ वर्णन 
का अभिप्राय यह है | पतश्नलि ने आकृति शब्द, जिसके दो अथे हैं १--आकार 
प्रकार, २- जाति, का भ्रयोग करके मिट्टी के बरतेनों और सोने के आभूषणों का 
डदाहरण दिया है। ऊपर से ऐसा ज्ञात होता है कि बह यह कह रहे हैं कि मिट्टी 
यथा सोने की बनी स्थल वस्तुओं का आकार बदल जाता है ओर मिट्टी या सोना 
शेप रहता है, जो कि द्रव्य है । छान्दोग्य उपनिपद्‌ ( अध्याय ६, १ ) का वचन है 
कि “वाचारम्मणं विकारों नामथेयं मत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ? अर्थात्‌ मिट्टी रूप मूल 
भूत वस्तु एक है, घड़े आदि जो उसके विकार दीखते हैं. वह केवल कहने मात्र 
को हैं दस्तुतः मिट्टी के अतिरिक्त घड़ा आदि कुछ नहीं हे। पतञ्ञललि का भाव 
छान्दोग्य उपनिपदू के उदाहरण से कुछ स्पष्ट होता है। पतञ्ञलि वस्तुओं के आकार 
प्रकार को ही आक॒ति शब्द से अनित्य नहीं कह गए हूँ, अपितु जातिमाह, जो कि 
आकृति शब्द का अथ है, को भी अनित्य कह कर केवल एक द्रव्य को नित्य कह 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध २०४ 


गए हैँ। जातिमात्र के मूल में एक तत्त्व है जो स्थिर ओर नित्य है, वह है, आत्स- 
तत्त्व | वैयाकरणों की भापा में वह है शब्दतत्त्व, शब्दतन्नह्म या स्फोट | पतस्नलि ने 
प्रश्न उठाया था कि किस पदाथ को लेकर शब्द और अथ के सम्बन्ध को नित्य 
मानते हो ? उसका उत्तर दिया है कि द्रव्य को पदार्थ मानकर । द्रव्य कया हे ? जो 
कि आकृति ( जाति ) के नष्ट होने पर भी वचा रहता है। वह है शब्दत्रह्म, शब्द- 
तत्त्व | यह ही वास्तविक नित्य है । इसी का लक्षण किया है कि नित्य वह है जो 
कि फूटस्थ अविचाली आदि हो अथीत जिसमें कभी किसी भकार का परिवततन 
आदि न होता हो | शब्द अर्थात्‌ स्फोट रूपी शब्द वाचक है और शब्दन्नह्म (स्फोट) 
रूपी अर्थ वाच्य है| इन दोनों का सस्वन्ध स्वाभाविक है, नित्य है, और अनादि 
है। यह है वैयाकरणों का शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध । इसमें शब्द और 
अथ दोनों ही धर कूटस्थ ह। अनित्यता का नाम ही नहीं है। यह दै द्रव्य का 
दाशततिक स्वरूप | 


जातिरूप अथ से नित्य सम्बन्ध 


५- पतञ्ललि इससे नीचे आकृति को द्वितीय कोटि का पदाथ बताते हैँ। प्रथग 
केटि का अथ शब्दतत्त्व है । सके बाद द्वितीय कोटि का धअर्थ ज्ञाति है। 'आत्म- 
तत्त्व या परमात्मा की तुलना में जाति 'अनित्य पदार्थ हैं इसका रघरूप बदलता 

रहता है । इसकी नित्यता की परिभाषा में भी पतझ्ञलि ने अन्तर कर दिया है । 
वे कहते हैं कि एक स्थान पर नष्ट हो गई गई दे इसलिए सब स्थानों पर नप्ट हो 
जाती है, ऐसी बात नहीं है, अन्य द्रव्यों में शेप रहती है इसलिये स्वरूप के बदलने 
या व्यक्तियों के नष्ट होने पर भी जाति बनी रहती है | अत: वह नित्य है । 

नित्या ग्राकृतिः कथम्‌ १न छव्िदुपरतेति ऋृत्वा सवपोपरता भवति। 
शव्यास्तरस्या चृपलम्यत | महा? शा० * | 

यह हृ कि अथ को अनित्यता सें भी नित्यता। अथ के परिवतन में भी अप- 
रिवितन । अयथ के विनाश में भी अविनाश | 

जाति को अथ मानते हुए एक और दूसरा उत्तर नित्यता का देते हैं। बह है 
कि नित्य का यही काई लक्षण नहीं है कि भर व कूटस्थ आदि हो, अपितु नित्य बह 
भी जिसमें तत्व € मोलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता। 


तटपि नित्य यरिमंस्तत्व॑ न विहन्यतें। मद्दा० 


नागेरा ने इसका स्पष्ट किया है क्षि जिसके नष्ट द्टा जाने पर भी सेदगस घन 
( मालिक तत्व ) नष्ट हां हांता बढ़ भी नित्य हं। इसका अभिप्राय हू, प्रवाद 
मित्यता | जिस प्रकार प्रवाह में उसके नप्ठ होने पर भी उसके धर्म झा मात्त नहीं 
होता, क्योंकि प्रवाह का जो मौलिक रूप है बढ़ अधवच्छिन्त रहता है। जानि में 
स्युक्ति नष्ट हाते रहते हू, जानि बनी रदती ह। प्रवाह कै नित्यता को स्पष्ट सबकऋने 


२०६ ध्रथेविज्ञान और व्याकरणद्र्शन 


के लिए प्रवाह को समभ लेना चाहिये | नदी का प्रवाह चलता है, उसमें जो जल 
प्रारम्भ से चला था, वह घटता बढ़ता बदलता नष्ट होता रहता है, परन्तु प्रवाह 
चला जाता है । जल जल एक होने के कारण उसके परिवर्तेन परिवधन आदि 
को ध्यान न देकर नित्य कद्दते हैं । तात्विक दृष्टि से प्रवाह नित्य नहीं है, क्षण 
क्षण में नष्ट होता रहता है | यह है आकृति का जातिरूप अथे, जो कि अनित्य 
होते हुए नित्य है, व्यावह् रिक दृष्टि से, ताक्तिकव दृष्टि से नहीं। यही है. दूसरे 
शब्दों में भाषाधघिकास, शब्द्विकास, अथविकास ओर सब प्रकार के विकास | 
यहाँ भी शब्द जाति का अथंजाति से प्रवाह नित्यता सम्बन्ध रहने से सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैं। देखे महा० 'झ्लषियाम! (४, ९, ३ ) सूत्र तथा वाक्यपदीय 
काणड ३, प्‌० ३१। 


व्यक्ति रूप अथ से सम्वन्धनित्य 


६--ऊपर के देनों प्रकार के अर्थां में तात्विक दृष्टि से प्रथम को वस्तुतः नित्य 
आर द्वितीय को व्यावहारिक नि.य अर्थ मानकर सम्बन्ध को नित्य कहा है। पत- 
खलि ने ठृतीयकोटि का भी अर्थ दिया है, वह है अधमकोटि का अथ | स्थूल अथ ओर 
व्यक्तिरूप अर्थ। यही स्थूल अर्थ है, जिस तक अन्य दाशेनिक पहुँचे हैं और 
विभिन्न आक्तेप उठाए हैं। आजकल के भापाशास्न्‍्नी जिसको विकासशील कहते हूँ । 
इसके लक्षण में पतञ्ललि ने अन्तर कर दिया है | ऊपर के दोनों अर्था' की नित्यता 
का वर्णन करते हुए उन्होंने * सिद्ध शब्दारथसम्बन्धे ” का विश्लेषण किया है “सिद्ध 
शब्दे अर्थ-सम्बन्धे च” अथीोत्‌ ऊपर दोनों अर्थों में तीनों वस्तुएं नित्य हैं शब्द 
भी, अथ भी और सम्बन्ध भी जिनकी उपयेक्तनित्यता को ध्यान में रखते हुए 
किसी भी दाशेनिक को आशक्षेप का स्थान नहीं रहता | इस तृतीय कोटि के अथ में 
पतञ्जलि ने कात्यायन के वातिक का विश्लेपण विभिन्‍न रूप से किया है, जिस पर 
आतक्तेप उठाया जा सकता था, उसका पहले से निराकरण कर दिया है| विश्लेपण 
का रूप यह किया है ।' सिद्धे शब्दे अर्थ-सम्बन्धे च ? नित्योह्मयथवतामर्थर मिसम्बन्ध: 
स्थूल द्रव्य रूप अथ, व्यक्तिरूप अथे न तो तात्विक दृष्टि से ही नित्य है ओर न 
व्यावद्यरिक या स्थूल दृष्टि से | अतः पतञ्जलि ने अर्थ को पथक्‌ रख कर नित्य 
नहीं बताया है। उसे सम्बन्ध शब्द के साथ संबद्ध कर दिया है ओर कहा है कि 
शब्द नित्य है, अर्थ अनित्य है, सम्बन्ध नित्य है। प्रश्न होगा कि अथ नित्य है 
तो सम्बन्ध कैसे नित्य हो सकता है | यह्‌ है सबसे स्थूल प्रश्न, जिसके विषय में 
पीछे पर्याप्त लिखा जा चुका है| इसका स्पष्टीकरण स्वयं पतञ्जलि ने किया है कि 
“ज्ञ हि पदार्थ: सत्तां व्यमिचरति” अर्थात्‌ पदार्ण भी नित्य है, उसमें त्रेका लिक सत्ता 
रहती है। वतमान भूत भविष्यत्‌ उसी के अंश हैं | पदार्थ की वर्तमान समय की 
सत्ता को बताने के लिए “है” कहते हैँ। “था” “होगा” उसकी भूत और भविष्यत्‌ 
सत्ता को बताते हूँ। जेकालिक नित्य सत्ता का आविर्भाव वर्तमान है और तिरो- 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध र्व्छ 


भाव भृत भविष्यत्‌ हैं| स्थूल इष्टि से यह अनित्य है, अतः पतज्ञलि ने स्थुल 
दृष्टि के अनुसार ही इसको अनित्य कहा है| इसके सम्बन्ध का जैसा कि केयट 
नागेश और भत्‌ हरि ने स्पष्ट किया है कि योग्यता रूपी सम्बन्ध को लेकर यह्‌ 
कहा गया दे। योग्यता शब्द में रहती है । शब्द सब स्थिति में नित्य है । अनित्य 
अर्थों में भी शब्द की अर्थ बोधकता का सम्बन्ध सदा रहता है। भतृ हरि ओर 
हेलाराज ने इसको स्पष्ट किया है कि अनित्य अर्थ के साथ भी शब्द का वाच्य- 
रूप सम्बन्ध नित्य है। यहाँ पर नित्य शब्द तात्विक नित्य नहीं, अपितु व्याव- 
हारिक नित्यता एवं प्रवाह-नित्यता को लक्ष्य भें रख कर कहा गया है | 


अनित्येप्वपि नित्यत्वममिघेयात्मना स्थितम | वाक्य० ३, प्ृ० ११३। 


भत हरि ने इस सम्बन्ध में स्पण्ट करने के लिए एक सम्बन्ध समुद्द श (वाक्य० 
३ प्ृ० ६६-१३८) प्रकरण प्रथक्‌ ही लिखा है। इस वाद्य स्थूल अथ को भतृ हरि ने 
असत्योपाधिमिश्रित सत्य कहा है। सत्य इसलिए है कि मौलिक शब्दतत्त्व उसमें 


है। असत्योपाधि इस लिए है कि उसमें विनाशशीलता पर स्थूल दृष्टि से आमास 
मिलता है। 


असत्योपाधि यत्सत्यं तद्‌ बा शब्दनिवन्धनम्‌ | वाफ्य० २, १२६ । 


सम्बन्ध तीनों अ्वस्थाओं में नित्यरूप से रहता है। शब्दतत्त्व रूपी अथे के 
साथ सम्बन्ध तात्त्विक रीति से नित्य है। जाति ओर व्यक्तिरूपी 'अथे के साथ 
प्रवाह-नित्यता सम्बन्ध दे | 

श्रथ-विज्ञान की दृष्टि से विचार 

७-पतशञ्ललि ने शब्दक्नद्म को परत्रह्म से अभिन्न मानकर इसका विवेचन 
किया दै। शब्दतत्त्व की दृष्टि से इसको स्पष्ट करने के लिए मिट्टी के बर्तन और 
मुदर्ण के आभूषण के स्थान पर शब्दशाद्ष के उदाहरण रखने स विपय स्पष्ट हो 
सकेगा। उपयुक्त उदाहरण मे तीन चस्तुएं हैं, ? मृलतततत्व, २ आकृति या जाति 
३ - स्थृत्न द्रव्य या व्यक्ति। भाषाशालत में (-मृलतत्त्व शब्दतत्त्व हैं २--आकृति या जाति 
संसार की विभिन्न भापाए ६ । ३ स्थृत्द्रव्य या व्यक्ति प्रत्येक भापाओं के प्रत्येक 
शब्द हैं, पतश्ललि के कथन को ध्यान में रखते हुए इसका विचग्ण निम्न होगा:-- 


क--संसार फी समस्त भाषाओं म॑ विद्यमान शब्दतत््व एक है। शब्तत्तत्न 
ही वाचक है और अधथरूप मे भी सोलिकतरव के कारण चद्दी वाघ्य है। भव हरि 
ने खाचक शब्द मे दो शब्द बताए हू, उनका स्वरूप घु(द्धतत्व आर प्राग्गतत्त्य ६ | 


उनका कथन हूँ फि एक शाब्य का निमित्त हैं आर इस धअथ में प्रचक्ता हाताषं 
ाप्य८ १,४८,४७), शबदतत्त्व मे॑ ये दो तत्त्व रहते हूं । घुद्धिनज्त (विचारनक्ष्च) 
प्राणतत्त्य फो प्रेरणा देवा ६, 5सी प्रंरगा के फारण घट स्थृत्तरूप ध्यनि का प्राप्त होता 
हैं दूसरा प्राशयदत्त्य निरूप म॑ अब फे बोध फ लिए अयक्ता होता £ | शुपय अर 


२०८ अर्थ विज्ञान और व्याकरणदशेन 


शब्दतत्व है । अतः वाचक शब्दतत्त्व का वाच्य सम्वन्धतत्त्व से नित्य सम्बन्ध 
रहता है। संकेत इसका प्रकाशक है। भापा और अथे मोलिक रूप में सदा विद्य- 
मान रहते हैं । आस्तिकवाद के शब्दों में ईश्वर उस संकेत का प्रकाशक है | 


ख-द्वितीयकोटि का अथ है जाति। शब्दशाश््र में विभिन्न जाति हैं। संसार 
की विभिन्न भाषाएँ । पतञ्जत्नि का कथन है कि जाति में भी परिवतंन हे।तते रहते 
यह है भाषाविज्ञान का आधुनिक सर्वेसमस्त भाषाओं के विकास का सिद्धान्त । 
शब्द्रूपी व्यक्ति नहीं अपितु भापाओं की आकृति (जाति) बदलती रहती है । इस 
के उदाहरण रूप में वैदिक भाषा को ले सकते हैं। इसकी आकृति “आक्ृत्तिरन्या 
चान्या च भवति” नियम के अनुसार प्राकृत, साहित्यिक, संस्कृत, अपभ्र श आदि 
आकारों में बदलती गई और आज हिन्दी के रूप में उसका स्वरूप है | संसार की 
अन्य भाषाओं लेटिन, ग्रीक आदि का ऐसा ही इतिहास है | १--भाषाओं में कितने 
ही परिवर्तन होते रहते हैं, परन्तु भापा भाषा के रूप में चली जाती है। चैद्क 
भाषा कितने ही आकार बदलने पर भी नष्ट नहीं हुई, अन्य रूप अहण करती 
गई । अत: उसकी नए रूपों में उपलब्धि हेती है | २--भापा में अनेकों शब्दों की 
रूष्टि और प्रलय हेती रहती है, परन्तु भाषा का मूलतत्त्व विद्यमान रहने से भाषा 
प्रवाहनित्यता की प्रणाली से नित्य रहती है । जातिरूप में भापा और जातिरूप में 
भाषा के अर्थ नित्य हैं। इस नित्य शब्दों और अथथों का सम्बन्ध प्रवाह-नित्यता 
के अनुसार नित्य है। जिस प्रकार सारी भाषा की भाषा बदलती जाती है, उसी 
प्रकार भाषा के सारे शब्दों का अर्थ भी सामृहिक रूप में बदलता रहता है । 
ग-तृतीयकोटि का अथे है व्यक्ति । शव्द्शासत्र में व्यक्ति हे प्रत्येक भाषा के 

प्रत्येक शब्द और प्रत्येक शब्द के अपने अथ । ये सबसे स्थूल है, जिनका जन्म 
ओर नाश सबों को स्थूल रूप से भी दीखता है। अतः पतजञ्जञलि ने इन्हें 
( द्रव्यमनित्यम ) अनित्य कहा है। प्रत्येक शब्द अनित्य है ओर प्रत्येक शब्द का 
अंथे भी अनित्य है। इनका हास और विकास, जिस प्रकार संसार में मनुष्य 
का, भापाशाओ देखते रहते हैँ । जिस प्रकार स्थूल वस्तुओं की आयु भी परिः 

मित होती है, उसी प्रकार इनकी आय भो परिमित होती हैं प्रत्येक शब्द और 
उसके अर्थ का भाषाशासत्री इतिहास ढढ़ सकते हैं | ये प्रत्येक शब्द और प्रत्येक 
अथ व्यावहारिक दृष्टि से भी अनित्य हैं फिर भी सम्बन्ध प्रवाह रूप से नित्य 
है। प्रत्येक भाषा में प्रत्येक शब्द का अथे प्रवाह नित्यता के उद!हरण के अनु- 
सार बदलते बदलाते हुए भी प्रायोगिक दृष्टि से नित्य बना रहता है। 


९ (९ 
सवायथवाचकता 
८--“सर्व॑ स्वोरथवाचका:” यह भापाविज्ञान की दृष्टि से सत्य है। नागेश 


का कथन हे कि योगिजन उसको देख पाते हैँ, साधारण व्यक्ति नहीं। साधारण 
व्यक्ति के लिए अपनी भाषा में जे शब्द जिस अथ में बोला जाता है, वर्ह 
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उसका अथ है, परन्तु भाषा-विशेपज्ञों और उनमें भी बहुभापाविशेषज्ञों की दृष्टि 
में शब्द “सर्वे सर्वाधवाचका:” ही है। उनकी दृष्टि में प्रत्येक शब्द किसी भाषा 
में कोई अथ बताते हैँ ओर किसी भाषा में कोई अथ। साधारण व्यक्ति के 
लिए एक अर्थ है पर उनके लिए अनेक अथे हँ। जे जितना अधिक व्यापक 
प्रतिभायुक्त है .उसके लिए शब्द की सर्वाथवोघकता उतनी ही बढ़ती जाती हैं। 
' पूर्ण योगी के लिए चस्त॒तः “सर्व सर्वार्थवाचकाः” हैँ। इस पर प्रश्न यह हो 
सकता है, जैसा कि ऊपर जयन्तभट्ट ने किया है कि सत्र जगह सर्वाथवाचक क्‍यों 
नहीं हे, इसका उत्तर समय, संकेत व्यवहार परम्परा का नियन्त्रण है। जहाँ पर 
जा शब्द जिस अथ में प्रचलित है, वहाँ उसी 'अथ की स्थिति रहती ह। भाषा- 
विशेषज्ञ के लिए अथ निश्चय के साधन अथ नियन्त्रण करते हैँ | इन साधनों 
का वर्णन क्रिया जा चुका है। वेसे इसका सेद्धान्तिक अथ यह हैं “कि शब्दतत्त्व 
कहने से सारे शब्द एक शब्द में आ जाते हूँ | अथत्त्त्व कहने से सारे अथ 
( कूटस्थ, जाति और व्यक्ति ) एक अथ शब्द में आ जाते हैं। ये देना एक मूल- 
तत्त्व ( शब्दम्रह्म या शब्दतत्त्व ) के भाव और अभाव रूप से दो अपथक स्थिति 
रखते हुए भेद हैं। इनमें एक अंश ( शब्दतत्त्व ) वाचक हैं ओर दूसारा अंश 
( अथ॑त्तत्त ) वाच्य हूं ।इस मूल अवस्था म॑ सार शब्द अथात्‌ एक मूलशब्द्‌ 
तत्त्व सारे अर्थो' ( अर्थात्‌ एक मालिक अथतत्व ) का बोध कराता ६। यह एक 
परम ओर ध्रव सत्य दे। जिसका वास्तबिक ज्ञान सिद्धावस्था को प्राप्त योगी 
स्पप्ट रूप से देखता है। विशिष्ट भाषा विज्ञान-शार्स्धी इसका पूण नहीं तो अपूर्ण 
दर्शन अवश्य कर सकते हैँ। यही कारण ह कि एक शब्दतत्त्व से संसार की 
विभिन्न अगणशित भाषा-वपभापा उत्पन्न हो कर अगणित अर्था का विभिन्‍न रूप 
में बोध कराती हैँ । शब्द और अथ का जे। नित्य सम्बन्ध कद्दा गया 6, वह 
वास्तविक अर्थ में तो मलिक अर्थ को लेकर कहा गया है और व्यावद्दधारिक एवं 
प्रवाद नित्यता को हृप्टि में रखकर #र्‌ आधुनिक था व्यावद्ारिक अर्थ के साथ 
उसका सम्बन्ध नित्य कहा गया ६ । चत्तमान के मूल में जा ब्रकालिक सत्ता 
उसको ठीक जान लेने पर यह शब्दाथ सम्बन्ध त्रेकालिक सत्य हैं। 


नित्यवाद का दाशनिकरूप 


६-पतछलि और मठ दि के जो कथन हं; बद वबत्तत: अधाद है जो ऊपर 
विवरण दिया गया है, वह चाहत अं्शा में सकाँयी £ ! इस पर और सृूदध्म हष्टि 
स॑ विपेचन फरने से लात होता £ कि यह शब्द आर असम (स्थल अथ में ) का 
विवेचन नहीं, अपितु ऋदमतक््व का विश्लेषण है। किसमें व्याकर्ग ही नह्टी, 
अपितु संसार की सारी विधाओं का सूत्र रूप भें स्पष्टोकरग £। इसकी पूरी 


वयटीलकल्‍कअ-मका है च जननी कृन->>प-नजन हद | भ्- ५ ॒ £, न मु कर 
/य शर्त | ता रे दुआऔ न; ॥%. हर +-4 विचार घुता[ुर ऋररफस प्र साय और! न | कप 2] | चर 2 ही, 
 शृ कद कप जा दार कै ग-#०कक“* कु का शक -* विज डी हलक दास्ल सं मर 

वसकी बयाफरण दाच्द वर अथ नाम दत हू संसार के मूलकारग्य दा सन्त है, 


२१० अथ विज्ञन ओर व्याकरणदर्शन 


जे। एक आत्मा के दो रूप हैँ। इन्हीं दोनों तत्त्वों को पुरुष, प्रकृति ब्रह्म-माया, ज्ञान- 
अज्ञान, अस्ति-नास्ति, भाव-अभाव, ऋत-सत्य, अभि-सोम, और आधुनिक विज्ञान 
के शब्दों में धनात्मक ओर ऋशणात्मक शक्तियों का नाम देकर स्पष्ट किया है। 
पतञ्जलि ओर भह् हरि ने तथा डनके टीकाकारों ने एक नहीं, अनेक स्थलों पर 
इस बात का बहुत स्पष्ट रूप से संकेत किया है, जो कि स्थूल दृष्टि से अनर्गल 
ओर अप्रासंगिक सा प्रतीत होता है। इन दोनों योगियों के लिए व्याकरण स्थल 
व्याकरण नहीं था, अपितु ब्रह्मतत्त्व को शब्दततत्व कहकर संसार के सारे प्रश्नों 
का दाशेनिक रूप में विवेचन करना था। भेततिक जगत्‌ में जैसा स्थान स्थूल जाति 
ओर व्यक्ति का है, पंचभूतों और पंचतन्मात्राओं का है उसी प्रकार से व्याकरण 
में उनके प्रतिनिधि बर्ण पद ओर वाक्य हैं। इनका वास्तविकरूप स्पष्ट कर देना 
त्रद्मतत्त्व या शब्द्तक्त्व की आत्मा का स्वरूप प्रकट कर देना है। अतएव भद हरि 
मे कहा है कि यह व्याकरण की सब स्थूल प्रक्रिया व्यावहारिक है तात्त्विक दृष्टि 
से यह अविद्या है। यह साधन है, इसके समभ लेने से इसके अन्तर्निहित शब्द- 
तत्त्व की प्राप्ति होती है। 


व्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्राथप्रक्रिया यतः | 
शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदेरविद्ये वोपवरयते । 
अनागमविकत्पा तु स्वयं विद्योपवण्यते॥ 

बाक्य० ९, २६३४४--२३४ )] 


सम्भवतः कुछ ऐसी ही बातों को दृष्टि में रखकर वैदिक महपि ने कहा था कि 
इसको देखते हुए भी कुछ लोग नहीं देखते हैें,ओर इसको सुनते हुए भी नहीं 
सुनते हैं। परन्तु जो इसको आंख खोलकर देखता है और ठीक सुन लेता है, 
डसको यह अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। पतञ्जञलि ने महाभाष्य में इसको 
प्रारम्भ में ही स्पष्ट उद्धृत भी किया है। 
उत त्वः पश्यज्न ददर्श वाचमुत त्वः श्टणवन्न श्टणोत्येनाम। 
उतो त्वस्मे तन्‍्व॑ विसस्र, जायेव पत्य उशती सुवासाः॥ 
महा० आ० १। 


बौद्ध दाशनिकों का अपोहवाद 


अपोहवाद का इतिहास---ड्परयक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह डचित नहीं 
प्रतीत होता है कि अपोहवाद को स्थूल रूप से प्रस्तुत किया जाय । यह बोद्ध दर्शन के 
मौलिक सिद्धान्तों का एक अंग है । गौतम बुद्ध के अंगुत्तर-निकाय ( ३, १, ३४ ) 
के “अनित्य, दुःख, अनात्म” इस एक सूत्र में बुद्ध का सारा दशन समाविष्ट 
है। बुद्ध ने क्षणिकवाद ( महानिदानसुत्त दी० नि० २, १५ ) अतीत्य समुत्पाद, 
“अस्मिन सत्ि इदं भवति” (म० नि० १, ४, ८) अर्थात्‌ इसके होने पर यह 
होता है, सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। भ्रतीत्य समुत्पाद्‌ के इस विच्छिन्न 
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प्रवाह को लेकर नागाजन ने शुन्यवाद को विकसित किया है। 'अनात्मवाद के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे आत्मवाद को वालधर्म कहते हैं । 


अय॑ भसिज्लबे, केचलो परिपुगे वालधम्मों | मज्किम नि० १, १,३। 

नागाजन ने अनित्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि, “कहीं भी कोई 
सत्ता न स्वतः है, न परत:, न स्वतः परत: दोनों और न विना हेतु के ही।” (मध्य० 
का० ४) | असंग ने योगाचारभूमि से 'अनित्यवाद और प्रतीत्यसमुत्पाद का और 
विस्तार से वर्णन किया है। अनित्यवाद के समर्थन के लिए यह आवश्यक था 
कि सभी पदार्थों को अनित्य माना जाय | इसमे' सबसे बड़ा विन्न आकृति या 
जाति था। यदि व्यक्ति के अतिरिक्त जाति जैसा कोई भी पदार्थ मानना पड़ता है 
तो अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है. अतणएव अनित्यवाद के लिए आवश्यक 
हो गया कि जाति का बहुतउम्म रूप से खण्डन किया जाय | परन्तु जाति का 
खण्डन करने पर मनुष्य जाति, गोजाति आदि मे जे। अनेक में एकता मिलती 
है, उसका भी कुछ उत्तर होना चाहिये था। अत: अपोहवाद का जन्म हुआ है। 
दिडनाग ने सवृप्रथम इसका मुख्य रूप से प्रतियादन किया है। दिहानाग ने अपने 
सुख्य अन्धथ “प्रमाण ससुचय” के ६ परच्छेदों मे से पंचम परिच्छेद अपोदद- 
परीक्षा, जिसमे ४२ श्लोक हैँ, लिखा है। कुमारिल भट्ट ने दिखनाग के इस शअपो 
हवाद का श्लोकवात्तिक के अपोहवाद प्रकरण (श्लोक १ से २७६) मे बढ़े 
ऊदहापोह से खण्डन किया है। कुमारिल के आत्तेपों को दृष्टि में रखकर ध्म- 
कीति ने अपने अन्य प्रसाण-व्रातिक में, जे कि दिद्नाग के प्रमाणसमुशय की 
व्याख्या है, आवश्यक सुधार करके अपोहवाद को नये रूप में रक्‍्खा है। धर्म- 
कीति ने ( तृतीय परिच्छेद ३, ३ ) तथा चतुर्थ परिच्छेद (४७, १३१ ) में अपने 
विचारों को स्पष्ट किया है। जयन्तभद्ट ने न्‍्यायमंजरी ( प्र २७६ से २८६ ) मे 
धर्मकीति के मत का बहत विस्तार स खण्डन किया है। रन्षकीति ने अपोहवाद 
का खण्डन करने वालों में' चाचस्पति, कुमारिल, त्रिलोचन और न्‍्यायभूषण का 
भी उल्लेख किया ८। इनमे आजेपों को दृष्टि भें रखकर रत्नकीनि ने 'अपोह- 
सिद्धि” के निरूपण में पुनः आवश्यक संशोधन कर दिये हँ। इस पअकार ध्पोह- 
वाद दिझनाग, घमेकीति और रतरकवि छे द्वारा अपने स्वरूप की बदलना रहा | 
सु्य लब््य जानि का खण्दन रहा ह । 


अपाहयाद का स्वरूप--आास्तिक दर्शनों ने शब्द और ध्यथ झे सम्बन्ध 
जे ट्य संहान छा चदिरपर फ्या या श्र परनन सास्क सड्टास्स ८ सअसधक एल 
घधारश दाददाशानक साब्य आर आध से फाट सस्यत्य सट्ठ! रोड शासित ह४£ | इनक गवता- 
नुसार शब्द से अयशान का प्रकार यह है। जैसे गाव शब्द गाय पशु का बोः 
नए फराता ६, अपिसु प्रथम अपोद” अव्धान अन्य की व्यावृत्ति, जैस ऋअश्य 
हद, करता हू | नद॒सन्तर इस 'छपोद्ट के द्वारा अन्य स्यादलि होने पर अनु- 
झात रे गत कान प्राह करत रू का सह साय ४ | 








र१र अथ विज्ञान और व्याकरणद्शेन 


कुमारिल ने जिस अपोहवाद को लेकर खण्डन किया है, उसका स्वरूप उनके 
टीकाकार पार्थसारधि मिश्र ने श्लोकबातिक अपोहवाद प्रकरण श्लोक १ में स्पष्ट 
किया है । अत्यन्त विलक्षण पदार्थों में साहइश्य या सामान्य का बोध डसके अन्य 
की व्यावृत्ति से ही देखा जाता है जैसे गाय अश्व हाथी के सादृश्य का बोध 
कराना हो तो उष्ट्रभिन्न पदार्थ कहने से उनका बोध हो जाता है। इसी प्रकार गाय 
शब्द का अथ गाय से भिन्नों की व्यावृत्ति करके ही काली गाय आदि गायों का 
बोध करा सकता है । अतएव गाय से भिन्न की व्यावत्ति रूपी समानता गाय शब्द 
का वाच्य है इसीलिए कहा भी है कि जो ज्ञाल गाय का रूप हे वह काली 
गाय का नहीं है, किन्तु गाय से भिन्न की व्यावृत्ति दोनों में है, गाय कहने से लाल 
काली दोनों गाय का बोध होता है | अतणब ज्ञात होता है कि शब्द वस्तु की सत्ता 
का बोध नहीं कराते हैं, अपितु तदूभिन्‍्न की व्यावृत्ति का ही बोध करातें हैँ । 


यद्‌ रूपं शावल्लेयस्य वाहुलेयस्य नास्ति ततू । 
 आ] (5 | अा बा | 0७) थ। 
अ्रतद्रूपपरात्तत्तिदयोरपि न भियते ॥ श्लोक वातिक | 


धरमंक्रीति का विचार-कुमारिल ने दिडनाग का यह मत देकर इसका 
खण्डन किया है | जयन्त भट्ट ने धर्मकीति के मत का उल्लेख किया है। बोद्ध मत के 
अनुसार ज्ञान विकल्पात्मक है। अन्य की व्यावत्ति न बाह्य है और न आशभ्यन्तर । 
अपितु ज्ञान और वस्तु से प्रथक्‌ है। यह न बाहर है न अन्दर, अतएव इसको 
मिथ्या कहते हैं। यदि दोनों नहीं है तो इसका क्या स्वरूप है ? आरोपित विकल्पा- 
त्मक आकारमात्र | 


गाय शब्द कहने पर विज्ञातीय की व्यावत्ति का उल्लेख करने वाला सा 
विकल्प ज्ञात होता है ; सजातीय की व्यावत्ति का उल्लेख नहीं करता । शब्द 
विकल्प के तल्य ही विपय वाले होते हैं इसलिए उन्हें अन्य का अपोहविषयक 
कहा जाता है। यह आरोपित आकार वाला विकल्प न बाहर है, ओर आरोपित 
होने के कारण अन्तर भी नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप अज्ञात है। अतएवं इसका 
कोई रूप न होने के कारण साथक रूप से अपोह ( अन्यव्यावत्ति ) कहा जाता 
है । न्यायमंजरो, प्रष्ठ र८० । 


रा रकीति का विशिष्टापोहवाद 


अद्वेतवाद के समानान्तर जिस प्रकार विशिष्टाद्वेत आदिमत हैं, उसी प्रकार 
रंत्रकीति ने “विशिष्टापोहवाद” सिद्धान्त का निरूपण किया है। अपोाहसिद्धि में 
अपने विचार का निरूपण करते हुए लिखा है कि हम अपोाहवाद से केवल विधि 
को ही ग्रहण नहीं करते और न केवल अन्य की व्यावृत्ति, अपितु अन्य व्यावृत्ति- 
विशिष्ट विधि शब्दों का अथ है अथात्‌ गाय कहने पर गायभिन्न का निषेध करके 
गाय का ज्ञान करना। रल्रकीति ने यह भी स्पष्ट किया है।कि निपेघ और 
विधि ये दोनों ज्ञान आगे पीछे नहीं होते हैँ, अपितु एक साथ होते हँ। अतः 


, शब्द और अर्थ का सस्वन्ध २१३ 


कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले विधि का ज्ञान करके वाद में अर्थापत्ति से 
अन्यव्यावृत्ति को नहीं जानता है ओर न ही अपेोह को जानकर अन्यव्यावृत्त 
विधि को । इसलिये गाय का ज्ञान ही अन्य से व्यावृत्ति का ज्ञान है। यद्यपि अन्य 
व्यावृत्त शब्द का इसमें उल्लेख नहीं क्रिया गया है तथापि विशेषणभूत अन्य 
व्यावृत्ति का ज्ञान होता ही है। गोभिन्न से व्यावृत्त में ही गो शब्द का प्रयोग किया 
गया है। जिस प्रकार नीलकमल के वोधक इन्दीवर शब्द से नीलकमल के ज्ञान 
में नील का भी ज्ञान अनिवाये रूप से हो जाता है। इसी प्रकार गोभिन्नव्यावृत्त 
के अथ में प्रयुक्त गाय शब्द से एक ही साथ गोभिन्न की व्यावृत्ति का ज्ञान होना 
अनियवाये है। यदि शब्द से अथे के ज्ञान के समय अन्य की व्यापृत्ति का ज्ञान 
नहों हुआ तो अन्य का परिहार कैसे होता हैं। “गाय वांधो” कहने पर वह घोड़े 
आदि को वांध देगा। | 

नास्मामिरपोहशब्देन विधिरेव केवलो5मिप्रेत: । नाप्यन्यव्यावृत्तिमात्र, 
किन्त्वन्यापोह्विशिष्टो विधि: शब्दानामर्थ: | अपोहसिद्धि , पृ० ३। 


कुमारिल का मत-.-कुमारिल ने अपेहवाद का खण्डन करते हुए लिखा है 
कि गायमिन्न की व्यावृत्ति कहकर गायजाति का ही स्पप्ट उल्लेख करते है । 
अभाव फोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, भाव का ही रूपान्तर है। (इलोक १ से २)। लाल 
काली आदि गायों में जब तक जाति की सत्ता नहीं मानी जायगी, तब तक विभिन्‍न 
वस्तुओं में सादृश्य की सिद्धि. नहीं हो सकती। इस .जातिरूपी सचा को वौद्ठ 
मानते नहीं हैं । अन्य की व्यावृत्ति के द्वारा गाय शब्द लाल और काली दोनों 
प्रकार की गायों का बोध कराता दे, यह विचार युक्तिसंगत नहीं है । क्‍योंकि “काली 
गाय” शब्द एक ओर तो गाय से भिन्‍न की व्यावृत्ति करता है, दूसरी ओर यह 
काली से भिन्‍न की व्याघ्रत्ति करता दै। प्रथम का अभिप्राय यह होता है कि समस्त 
गायें चाहे काली हे। या नहीं, दूसरी ओर काली से भिन्‍न का निषेध करता है। 
इस प्रकार “काली गाय” का अर्थ निकलेगा काली और काली से भिन्‍न दोनों प्रकार 
क्री गायें, परन्तु यह अर्थ असंगत होगा । जातिरूमी सत्ता को मानने से सब प्रकार 
की गायों का बोब होता है, क्योंकि वह सभी गायों में समानरूप से है। श्लोक 
वातिक, अपे|हवाद, श्लोक ४ से १० । 

प्रभाचनद्र ने प्रमेयकमलमातेरंड में (प्रष्ट १९४ से १३० ) अपोहबाद का 
विस्तार से खण्डन किया दूँ । बहुत सी युक्तियाँ जो कुमारिल ने दी हैं उन्हें भी रद्धत 
किया है। प्रसाचन्द्र का कथन है कि अपोहवाद केवल आँख बन्द करके मानने 
से वो सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्य की व्यावृत्ति दी केवल कइने से 
प्रतीति का घिरोघ होगा | गाय आदि कहने से जो ज्ञान द्वोता है बह नियेधात्मक 
नहीं अपितु विधिरूप होता ह। यदि अन्य की व्यायत्ति ही इसका अर्थ तो 
अन्य की व्याइत्ति में चरिताव दोने से बह याय वस्तु की प्रतीति नहीं छराणगा | 
उसके लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होगी। यदि यह कहें कि एक ही 


२१४ ध्प्रथेविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


गाय शब्द से दोनों विधि और निषेध बुद्धि हो जायँँगी अन्य की आवश्यकता नहीं, 
तो यह कथन ठीक नहीं है। एक ध्वनि से एक ही समय में दो विपरीत काये, 
विधि ओर निषेध का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि विधि और निपेध ज्ञान पर- 
स्पर विरोधी हैं, अत: एक से दोनों विपरीत ज्ञान हो सकते हैं| यदि यह कहें कि 
गाय शब्द से गाय से भिन्न की निवृरत्ति मुख्य रूप से ज्ञा। की जाती है, तो गाय 
शब्द कहने पर पहले गाय से भिन्‍न का ज्ञान सुनने वाले को होना चाहिए परन्तु 
वस्तुतः ऐसा नहीं होता , यदि ऐसा होता तो गाय का ज्ञान कमी हो ही नहीं सकता 
था | प्रमेय ० पृ० १२४ | 

जयन्तभट्ट ने मी इसका बहुत विस्तार से ( न्‍्यायमंजरी प० २७६ से २८६ ) 
खण्डन किया है| जयन्त ने ( पृ० र८३ ) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुमारिल 
के दिये गए दोषों से बचने के लिए धर्मकीति ने जो डपाय निकाला है, डससे भी 
काम नहीं चल सकता है.। बह भी एक संकट ही है ' जाति को स्वीकार किये बिना 
विभिन्‍न गायों में एकता का ज्ञान नहीं हो सकता। जाति ओर व्यक्ति दोनों ही 
"३३ के अथ हैं इनमें से एक को छेड़ना या उसका निषेध करना अनमिशज्ञता 

| पृ० २८३। 


भत्‌ हरि का विवेचन भर हरि ने वौद्धों के अपोहवाद का डल्लेख (वाक्य० 
३ पृ० ७६ ) किया है। जिस प्रकार दिडस्ताग ओर धर्मकीति ने बुद्ध के अपोहवाद 
को रकखा है, उसका डसी प्रकार का उत्तर कुमारिल, वाचेस्पति, जयन्त आदि ने 
देकर जातिवाद की पृष्टि की है। भत हरि ने अपोहवाद का डलछ्लेख करके भी 
अपोहवाद का खण्डन नहीं किया है। उन्होंने इसके मूल पर कुठाराघात किया 
हो | बुद्ध का अनित्यवाद का सिद्धान्त, जिसके आधार पर यह वाद चला है, 
भंतृ हरि ने असम्भव बताया है | यारक्र, पतञ्ञलि, कपिल आदि ने इस सिद्धान्त 
को सन्‍्मुख रक्‍्खा है कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जब भी 
होगी, सत्‌ से ही सत्‌ की उत्पति होगी। भठृ हरि ने विस्तार से(वाक्य० का० ३ पु० 
१२७ से १३७) अभाव से भाव की उत्पत्ति के सिद्धान्त का खण्डन किया है। यहाँ 
पर मौलिक प्रश्न, जे। कि संसार का सब से जटिल प्रश्न अब भी है, यह है कि 
सृष्टि तत्त्व के मूल मे' कोन सा तत्त्व है । यद्यपि पारमाथिक दृष्टि से भाव और 
अभाव एक ही मूल तत्त्व है दो रूप हैँ, धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियाँ अबि- 
च्छिन्न रूप से सृष्टि मे' रहती हैं। भाव ओर अभाव दोनों में' से भावतत्त्व अचि- 
नाशी और अक्षर है, किन्तु अभाव अंश में आपेक्षिक विनाशिता ओर क्षरता है। 
बुद्ध ने यद्यपि मोलिक तत्त्व के अन्वेषण में संसार की अत्येक अनित्य वस्तु में 
अनित्यता को ठीक रूप से जाना, परन्तु अपने चरमलक्ष्य को पहुँचते समय उन्हें 
आपेक्तिक अभावांश असत्तत्त्व ही हाथ आया । वहां पर असत्‌ की अपेत्षा मोलिक 
तत्त्व, जो कि असत्‌ का भी मूल है अर्थात्‌ जिसके सत्‌ और असत्‌ दे। भाग हैं, 
को प्राप्त न कर सके। पतजञ्लज्नि आदि ने उसमें नित्यभाव ( सत्‌ ) शक्ति को पहि- 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध २१५ 


चाना है, अतएव “त हि पदार्थ: सत्तां व्यभिचरति” ( अर्थात्‌ पदार्थ अपनी सत्ता 
नहीं छोड़ता है ) फह गये हैं। अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से भठ हरि ने भी विचार 
कर इसी तत्त्व को ठीक पाया है। भावतत्त्व सब प्रथम स्थूल रूप में कैसे आया, 
इस पर भठ्‌ हरि कहते हूँ कि यह अत्यन्त गूढ़ बात है अर्थात्‌ इसकी वास्तविकता 
योगी ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। 
अत्यद्धुता त्विर्य चृत्ति: यदभागं यदक्रमम्‌। 
सावानां ध्रागभूतानामात्मततत्व॑ भकाशते॥ 
वाक्य० ३, प्रष्ठ १३४ 

सष्टि की उत्पत्ति परमाणु के भावात्मक अंश से हुई या अभावात्मक अंश से 
यह आज भी चैज्ञानिकों के लिए विवेच्य विषय है। भारतीय महपियों का इस 
पर स्पष्ट निशय है कि दोनों अंशों की सत्ता होने पर भी भाव अंश सृष्टि का 
कारण है। मावात्मक अंश की सत्यता पर विश्वास रखने से उन्हें नित्यता सुख 
ओर आत्मा को मानना पड़ा है। दूसरी ओर असत्त्‌ अंश को स्वीकार करने से 
अनित्यता, दुःख और अनात्मा अंश को मानना पड़ा है। भाव अंश को मौलिक 
तत्व मानने से शब्द और अथ में सम्बन्ध नित्य सिद्ध होता ६ | अभाव अंश 
मानने चालों को ऋणात्मक अंश अर्थात्‌ निषेध अंश ज्ञात होता हैं। परन्तु भाषा 
के स्वरूप और व्यावहारिक प्रयाग पर भी ध्यान देने से शब्द आर अथ में सम्बन्ध 
ज्तात होता है। यह ज्ञान विधि रूप से ही भथम होता हूँ. निषेध रूप से नहीं। अतः 
अपेहवाद का सिद्धान्त सेद्धान्तिक दृष्टि दाशंनिक दृष्टि, मनाव॑त्तानिक दृष्टि 
एवं व्यावहारिक दृष्टि से सर्वंधा असंगत ओर अयुक्तिपूर्ण ज्ञात दोता है| 


अध्याय---५ 


शब्दशक्ति 


शबद ओर अथे के सम्बन्ध पर विचार करने के पश्चान इस अध्याय में 
किक. ९्‌ः है 

शब्द से अथ का क्या सम्बन्ध है, इस विपय पर विचार किया जायगा | 

शब्द को उपयोगिता -पत्ञझ्ललि का कथन है कि “अर्थगत्यथः शब्द प्रयाग: 
अथ संप्रत्ययिष्यामीति शब्द्‌ः प्रयज्यते” । (महा २, १, ४३) अथ का वाध कराने 
के लिए शब्द का प्रयेग किया जाता है। यही शब्द की व्यावहारिकता डउपयागिता 
है। कुमारित् ने भी तन्त्रवार्तिक में इसी उपयेगिता को इृष्टि में रखते हुए 
कहा है कि -- 

सर्वो हि शब्दो5थ॑प्रत्यायनाथ प्रयुज्यते । मीमांसा० सूत्र १, ३, ८ की टीका | 

अथतज्ञान के साधन -यदि शब्द की उपयेगिता अथवेधन है तो यह विचार 
उपस्थित होता है कि अथज्ञान केसे होता है, उसके कौन से साधन हैं । 

लोकव्यवहार--पाशिनि का इस विपय में कथन हे कि लेकव्यवहार से ही 
ग्रथेक्षान होता है। | 

प्रधानप्रत्ययाथ वचनमर्थस्यान्यप्रभाणत्वात्‌। अष्डझा० १, २, ५६। 

काशिकाकार वामन-जयादित्य ने पाणिनि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा 
हे कि शासत्र की अपेक्षा अन्य होने से लेक को पाणिनि ने “अन्य” नाम दिया 
हे । अन्य प्रमाण हे अर्थात्‌ लेकप्रमाण है। शब्दों में अथवाधकता स्वाभाविक 
है। लेकव्यवहार से डस अथ का ज्ञान होता है। अतएवं पारिनि ने लेकव्यव- 
हार को अथ्थज्ञान का साधन मानकर अपने से प्राचीन आचारयों के कतिपय नियमों 
को अनावश्यक मानकर प्रत्याख्यान कर दिया है । 

लोकत एचाथंगते; | यश्च लोकतोडथं: सिद्ध: कि तत्च यत्नेन । 
काशिका, १, २, ४६ । 


कात्यायन आर पतमञ्नलि ने पाणिनि के भाव को निम्न शब्दों में स्पप्ट 
किया हैं :-- 


हे 
५5 ॥ 


शब्द्शक्ति 


यदि तहिंलोक एपु प्रमाणम। कि शास्त्रेण क्रियते 
लोकतोडथप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण घर्मनियमः ॥ 
महा० आ० १। 


शब्दों का प्रयाग ओर उनसे अधक्ञान लेकव्यवहार के द्वारा दी होता है। व्या- 
करणशात्नर लीकिकप्रयाग में धर्म और अधघम की व्यवस्था करता है। अर्थात्‌ 
साधु और शिष्ट-प्रयुक्त शब्दों के प्रयाग से धर्म द्ोता है. और असाघु के प्रयोग 
अधम | 
हत्तिज्ञान में अथ ज्ञन-नागेश ने अर्थज्ञान के साधन पर विचार करते हुए 
वृत्तिज्ञान को अर्थज्ञान का मुख्य साधन बताया है। नागेश का कथन है. कि जब 
तक वृत्तिज्ञान नहीं होगा, तब तक शाब्दबाध नहीं होता । 


तत्रागद्वीतवृत्तिकस्य शाव्दवोधादशनात्‌। मंजूपा, प्रू० १९। 


शाब्दवाध के लिए आवश्यक है. कि यह, ज्ञान पहले प्राप्त किया जाय कि 
अमुक शब्द अमुक अर्थ का वाध कराता है, अर्थात्‌ इस शब्द से इस अर्थ का चाध 
होता है आर इस शब्द का यह अथ है। इस वृत्तिज्ञान को शक्तिज्ञान या शक्तिप्रह 
नाम से भी सम्वेधित करते हैं । 


शक्तिग्रह के आठ साधन--शक्तिग्रह क्रिन साधनों से होता है। इसके 
विभिन्न रुपों का उल्लेख वैयाकरणों, नयायिकों, साहित्यिकों आदि ने किया है । 
उनका संत्तेप एक प्राचीन श्लेक में किया गया है | शब्दशक्तिप्रकाशिका में जगदीश 
ने उसको उद्धत किया है । 
शक्तिग्रह व्याकरणोफप्मानकोपाप्तवाफ्याद्‌ व्यवहारतश्य । 
चाक्यस्थय शेपाद विच्पिध्ददन्ति सामिध्यतः सिद्धग्दस्थ वृद्धाः ॥ 
इलोक २० । 
शक्ति का ज्ञान निम्न आठ प्रकारों से होता हैः--२--व्याकरण, २--छउपमान॑, 
३-काप, ४-आप्रवाक्थ, ५--व्यवहार, ६--वाक्यशेप (प्रकरण) , ७--धिवरण 
८-नज्ञातपद के साहचर्च से । 
जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, लेक्यवद्धार सबसे मुख्य साधन है, 
अन्य सावन गीौण हैं। अतएव प्रथम उसका विचार उचित है । 


लाकब्यवहार-(--ल्लाकच्यबदार | नागेश ने मंजूपा ( ए० १६ तथा 2६७ ) 
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अंक ..... 


२१८ अथविज्ञान. ओर व्याकरणंद्शेन 


अर्थात्‌ जो शब्द वाक्य में है, उसमें से उसका प्रथककरण | अन्बय का अर्थ है, 
जो अथ उसके साथ सम्बद्ध रहता है ओर व्यतिरेक जिसकी उससे विभिन्नता है । 
निम्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है. एक वृद्ध पुरुष जब अपने छोटे को यह 
आदेश देता है कि “गासानय” (गाय लाओ), तब वह गाय नामक पशु को लाता 
है। इसको देखकर समीपस्थ बालक यह समभता है कि इस वाक्य का अर है 
“सास्ना आदि से युक्त पशु-विशेष का लाना” | इसके पश्चात्‌ “गां बधान” (गाय 
बांध दो) ओर “अश्वमानय” (अश्व को लाओ) इन दोनों वाक्‍्यों से आज्ञा प्राप्त 
होने पर वह गाय बांधता है और अश्व को लाता है | वालक आवाप ओर 
जद्वाप से अर्थात्‌ “गामानय” में जो “आनय?” शब्द था, उसको हटाकर “बधान” 
शब्द्‌ को मिश्रित किया गया है। इससे गाय अथ देलनों स्थानों में विद्यमान है 
परन्तु द्वितीय वाक्य में ल्ञाने के स्थान पर वांधना अथ हे गया है, अतः वह 
समभता है कि गो का अर्थ हैगाय और आनय का अथ है. लाना। अतएव “ अश्व- 
मानय”? (अश्व को लाओ) कहने पर लाना क्रिया तो होती है, परन्तु गाय के स्थान 
पर अश्व लाया जाता है, इस प्रकार तीन वाक्यों के श्रवण से उसे गो, लाना, 
बांधना और अश्व इन शब्दों का अथे ज्ञान होता है । 


जगदीश का अतएव कथन है कि किस शब्द का क्‍या अथ है, इस संकेत का 
क्षान सबसे प्रथम वृद्ध व्यवह्मर से होता है, अन्य उपमान आदि साधनों से शक्ति- 
ज्ञान बाद में होता है। 
स्फोटसिद्धि की गोपालिका टीका में ऋषिपुत्र परमेश्वर ने तीन श्लोक प्राचीन 
प्रन्थ से उद्धृत करते हुए लिखा है कि प्राचीन प्रबन्धों ( पुस्तक आदि) में विद्यमान 
शब्द ओर अथ के सम्बन्ध को जानने वाले व्यक्ति जिस शब्द को जिस अथर में 
प्रयुक्त करते हैं, उस अथ को समीपस्थ व्यक्ति उनके व्यवहार से समम लेता है। 
अतएव शब्दाथेज्ञान लोकव्यवहार से होता है। जो शब्द लोकव्यवहार में नहीं 
आए है या जिनका प्रयोग नहीं देखा है, ऐसे अज्ञात शब्दों को सेकड़ों बार सुनने 
पर भी अथज्ञान नहीं होता । स्फोटसिद्धि, प्रु० १३। 
व्याकरण---२---व्याकरण । भर हरि ने अथ दो प्रकार का बताया है, 
१--अपोद्धारपदा्थे, २--स्थितलक्षण । 
अ्पोद्धारपदाथो ये ये चाथा: रिथितलक्ष॒णा: । 
वाकय्र० १९, २४७ | 
' ध्रपोद्धार शब्द का भत्‌ हरि ने पारिभाषिक रूप में बहुत प्रयोग किया है । 
अपोद्धार शब्द को हेलाराज ने ( काण्ड ३ प्र १ ) अन्वर्थ बताते हुए इसका अथे 
किया है कि “अपोद्भधियन्ते कल्पनाबुद्या निष्कृष्यन्ते” ( कल्पना के द्वारा अपो- 
द्वार विभाजन या विच्छेद ) | व्याक्रिया या व्याकरण शब्द का जे। यौगिक अथ 
किया जाता है अर्थात्‌ विभाजन, उसी अथ को अपोद्धार शब्द भी प्रकट करता है। 


है शब्दरंक्ति २१९ 


वैयाकरणों के सतानुसार वाक्य अखरड है. उसमें से पदों को प्रथक्‌ करना 
(वाक्य विच्छेद ) तथा एक पद में से प्रकृति और प्रत्यय को पृथक्‌ करना ( पद 
विच्छेद ) अपोद्धार ( विभाजन, विच्छेद ) कद्याता है। अपोद्धारपदा्थ अर्थात 
पदविच्छेद से प्राप्य प्रकृति और प्रत्यय का अथे, तथा वाक््यविच्छेंद से भाष्य 
विभिन्न पदों का अर्थ | स्थितलक्तण का अथ है , जिसका लक्षण अर्थात्‌ स्वरूप 
स्थित या निश्चित रहता है। मुख्यरूप से वाक्य का अर्थ स्थित ( निश्चित ) होते 
से स्थितलक्षण कहा जाता है. जे। पद को अर्थ का साधन मानते है ( पदस्फोट- 
वादी ) उनके मतानुसार पद स्थितलक्षण हे । 

नागेश का कथन है कि “प्रथम शक्तिप्रहो वाक्य एवं” ( मंजूपा प्र० १६ ) सबे- 
प्रथम शक्ति का ज्ञान वाक्य में दीहोता दे जब वालक पअथे ग्रहण करता है, उस 
समय उसे वास्यों के द्वारा ही मिलाकर श्रर्थज्ञान होता दे / इस स्थितलक्षण अर्थ 
का ज्ञान मुख्य रूप से लोकव्यवदह्ार से होता है, इसमें व्याकरण की सहायता 
विशेष आवश्यक नहीं होती है | परन्तु अपोद्वारपदार्थ का ज्ञान सुख्यरूप से व्या- 
करण द्वारा ही होता है, क्योंकि व्याकरण ही अन्वयव्यत्तिरेक की पद्धति का प्रयोग 
करके यह प्रकृति अर्थात्‌ धातु या संज्ञा शब्द का अर्थ है ओर यहू प्रत्यय का । 
धात्वर्थनिर्णय, लकाराथनिर्णय, सुवर्थनिर्णय आदि का जो गम्मीर और विशद्‌ 
विवेचन नागेश ने मंजूपा में और कौण्डमट्ट ने भूपण में किया है, उसका ज्ञान 
व्याकरण के द्वारा ही हो सकता दै। वाक्यरूप प्रयोग का अर्थ लोकव्यवहार 
कराता है, घातुअत्यय, निपात आदि का एथक्नूथक्‌ क्‍या अर्थ है, यह व्याकरण 
बताता हे । 

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक दे कि शब्द का व्यूत्तत्तिलम्य अर्थ ही 

प्रचलित अर्थ होता है, यह आवश्यक नहीं है। कभी वही अर्थ रहता है आर 
कभी विभिन्‍न। अतएवं पाणिनि ने इस बिपय में लोक-प्रसिद्धि श्यौर लोक 
ध्यवह्ार को सुख्य साधन बताया है। जो अर्थ लोक में प्रसिद्ध ६ बह धर्थ 
लिया जाएगा | 
योगप्रमाणे च॑ तदुभावेडदर्शनन स्थान । 
प्रधानपत्ययार्थवचनमर्थ स्थान्यपमाणत्यात्‌ ॥| 


श्रस्टा० १,२, ४४ से ५६। 


अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कद्दा दे कि शब्दों की व्युत्यत्ति अन्य रूप 
से होती है और उनका प्रयोग विभिन्‍न रूप से होता ईै । 


अन्यति भी ० 8 कम टन तक च्यन्पत्ति कृत [ हा #अ०, 
हर्न्याद्ध शम्दानां स्युस्पन्तिनिमिन्मन्यब्य प्रवृत्ति नि्मित्तम | 
मै साहिन्य० २, € | 


शच्दा का 


इप्माद सिकषप०न्‍पममम- इएपणसान “स००्न्‍न्गइके हा जम कट-+कवज--०-नकम्मील है जा हे 4 ७3० के 
उपमान--३-४पमान | जिन शब्दों घा अर्थ शान नहीं 
हा साहइध्य जज फ्राय जाना कि बे घटा का # न 
ले साहहइशय से फूराया जाता हैं। गा घाच का प्रथ छान हान 


२२० अथेविज्ञान और व्याकरग॒दशन 


क्या अथे है, इसकी जिज्ञासा होने पर “गौरिव गवय:” ( गी के तुल्य गवय होता 
है ), के द्वारा गी के सदश पशु का ज्ञान होता है । यद्यपि उपमान के द्वारा निश्चित 
और तात्त्विक अथ का ज्ञान नहीं होता तथापि अप्रत्यक्ष वस्तु का बोध उपमान 
के द्वारा सामान्य रूप से होता ही है । 


कोष---४--कोप । जिन शब्दों का अर्थ ज्ञात नहीं है उनके ज्ञान के लिए 
कोपों की विशेष आवश्यकता होती है ' कोपों में शब्दों के जे अथ्थ दिये गए हैँ, उन 
अर्था के उन शब्दों का अथ समभते हैँ। कोप-प्रन्थ शब्दों के पयोयवाची शब्द 
देकर उनके अर्थ स्पष्ट करते है । आग्डेन रिचार्ड स ने ( प्रृ० २०७ ) कोप की डप- 
येागिता के विपय में लिखा है कि काप यह बताता है कि “ऐसी ऐसी अवस्था में 
इस शब्द का इस शब्द के स्थान पर प्रयाग किया जा सकता है” । केाप के विषय 
में भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कोप शब्द से अर्थों का संग्रह-मात्र है। एक- 
एक शब्द के कितने ही अथे कोपषों में दिये गए हैँ | उनमें से कोन अथ किस स्थान 
पर लिया जायगा, कौन से अर्थ विशेष प्रचलित हैं और कोन से अल्पप्रचलित या 
अप्रचलित हूँ, इसका निर्णय लोकव्यवह्ार और प्रकरण आदि द्वारा होता है । 
सामान्य रूप से कोप शब्दाथज्ञन के लिए जपादेय होता है । 


आप्तवाक्य--- ५ - आप्तवाक्य । नागेश ने पतश्ललि का कथन उद्धत किया है 
कि आप्त उसको कहते हैं जो स्वअनुभव से वस्तु-तत्त्व फो निश्चित रूप से जानता 
हा और राग ढ्वप आदि से मी असत्‌ या अन्यथा नहीं बोलता है। मंजूपा ए० ११ 


सामान्यतया आप्त का अथ है विश्वास योग्य व्यक्ति । बालक माता पिता आदि 
के बताये अर्थ को सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है| यह माता है, यह पिता है, 
यह गाय है, यह अश्व है आदि जिस जिस वस्तु का संकेत कर के जो अर्थ बताते 
हैं, उसको बालक स्वीकार करके तदनुसार प्रयाग करता है। अथज्ञान में आप्त- 
वचन बहुत ही महत्त्वपूण साधन है, बाल्यावस्था से लेकर बृद्धावस्था तक आप्त 
वचन को प्रमाण मानकर ही अथे का ज्ञान किया जाता है। गौतम का कथन है 
“आप्रोपदेश के सामथ्य से शब्द से अथ का ज्ञान द्वेता है।” 


आप्तोपदेशसाम थ्याच्छुब्दादर्थसम्प्रत्यय: | न्‍्याय० २, १, ५२ | 


वात्स्यायन ने इस सूत्र की व्याख्या में लिखा है कि ऐसे अर्थ जिनको कि हम 
प्रत्यक्षत: नहीं देख पाते हैं, यथा स्वग, 'अप्सरा देवता आदि, इनका ज्ञान केवल 
शब्द सत्ता से नहीं, अपितु शआप्तों के कथन से ही द्वेता है । कैयट ने मी (महा० २, 
१, १) में इसी भाव को प्रकट किया है। 

भरत हरि ने अथ को अपूव (धर्म अधम) देवता और स्वर्ग के तुल्य निराकार 


बताया है (वाक्‍्य० २, १२१) ओर कितने ही तत्त्वों को असमाख्येय ( अवगु- 
नीय ) बताया है। ( वाक्य० २, १४४ )। जैसे आत्मा, मन, काल आदि इनका 


शब्दशक्ति २२१ 


क्या अथ है यह आप्तों के उपदेश से ही ज्ञात हा सकता है। आप्त ध्यक्ति इनका 
जो कुछ वर्णन करते हैं वद्दी अर्थ माह्य द्वाता है। आग्डेन रिचाड स का (प० १६७) 
कथन है कि ऐसे शब्दों (पाप, आत्मा) के अथ्थ जो भिन्न-भिन्न शास्त्रों में जिस रूप 
में दिये गये हैँ, वही सममे जाते हैं । 


वाक्यशेप | (प्रकरण)---६--वाक्यशेप ऐसे स्थलों पर जहां पर एक शब्द 
के नाना आदि होने के कारण अर्थ संदिग्ध हे।ता है, वहां पर वाक्यशेप अर्थात्‌ 
वाकयगत चिह्र या प्रकरण द्वारा अथ का ज्ञान किया जाता है । यथा यव शब्द 
का प्रयाग स्लेच्छ जाति के व्यक्ति वंगुनी नामक धान्य के लिए करते हैं. और 
आये लेग जो फे लिए। इसलिए जब यह कहा जाता है कि “यवमयश्चरुभवति” 
( चरु यवनिर्मित दवाता है), तब सन्देह छेोता है कि कॉन सा अथे लिया 
जायगा | जहां पर यह वाक्य कद्दा गया है, वहां का प्रकरण देखने से ज्षात द्योवा 
है कि यह शब्द का जी? अर्थ लिया जायगा | 


विवरण--७--विवरण जिस शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं होता है उसका विव- 
रण से अथ ज्ञात होता है। यथा “पचति” का अर्थ स्पष्ट करने के लिए “पाक॑- 
करेति” (पकाता है), कहने से अर्थ का ज्ञान होता है। “गौ” शब्द का वाघ कराने 
के लिए सास्‍्ना लांगूल ककुद खर सींग से चक्त पशु-विशेष कहने से उस पशु का 
ज्ञान हो जाता दे । विवरण सभी प्रकार के श्रर्थों का स्पष्ट करने के लिए विशेष 
उपयोगी साधन है । 


ज्ञातपद का साहचये---८--ज्ञातपद के साहचर्य से भी शब्द के अर्थ का 
ज्ञान हो जाता दै। यथा “इद सहकारतरो मधुरं पिको रोति” ( इस आम्र के यृक्त 
पर कोयल मधुर शब्द कर रही है ), इस वाक्य में अन्य शब्दों का अर्थ ज्ञात हो 


तो पिक शब्द का अथ अन्य ज्ञात शब्दों के साहचय से कोकिल पत्ती ज्ञात 
दो जाता है । 


अथंतान में विध्न 


शब्दशक्ति का अश्ञान--शब्द से अर्थह्ान के साधन ऊपर बताये गये 
हैं। परन्तु कई फारण ऐसे हैँ शिनकी सत्ता से शब्दों का प्र्थज्ञान नहीं होता 
&ूं। नागेश ने सबसे प्रथम इसका कारण शब्दशक्ति फा ज्ञान न होना बताया 
४ सझूपा, पएू० २०१॥ 

प्रथम अध्याय मे इसका इब्लेख किया जा चका है कि शब्दों म॑ स्वामायिक 
शक्ति हू कि ये अथबोघ कराते हैं। उनकी शक्ति का जब तक शान नहीं होता 
तब तक उनका अर्थ ज्ञात नहीं होता द। शब्दों में अर्थ टै. परन्तु बालक जय 
उन अर्थों को वृद्ध व्यवधार, आवाप, उद्धाप या साक्षान्‌ उपदेश से जान लेगा है 
लव उन शब्दों को साथंक समझता दे। जे यान बालक फे लिए है, बही प्रत्येक 


२२२ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


आबालवबृूद्ध के लिए है। जब तक प्रचलित शब्द की शक्ति का ज्ञान नहीं होता 
है, तब तक उन शब्दों का अनेकों वार श्रवण करने पर भी किसी अर्थ की डप- 
स्थिति नहीं होती है। प्रत्येक देश ओर प्रत्येक भाषा में सहस्नों शब्द है' जे 
अपने-अपने स्थान पर प्रचलित ओर साथक है, परन्तु जे। व्यक्ति उस भाषा को 
आर इनकी शक्ति को नहीं जानता, उसे डससे कोई अथ ज्ञात नहीं होता | अत 
शब्दशक्ति का अज्ञान अथज्ञान में सबसे मुख्य विन्न 

नागेश ने अन्य कारणों का उल्लेख करते हुए कहद्दा है कि १, शब्दशक्ति का 
विस्मरण हे।ने से भी अथज्ञान नहीं होता | एक शब्द का अज्ञात होने पर भी 
यदि उस शब्द का अथ विस्मृत हो गया है तो अथज्ञान नहीं होगा। २, तद्दा- 
चक पद का ज्ञान न होने से भी अथबोध नहीं होता | यथा घट शब्द का वाचक 
कलश है, परन्तु जब तक ,यह ज्ञान नहीं होगा कि कलश घट को कहते हैँ, तब 
तक कलश शब्द से अथेज्ञान नहीं होगा | ३, अयथाथथ अर्थज्ञान से भी शब्दार्थ 
का ज्ञान नहीं होता | घट शब्द से आकाश का और आकाश शब्द से घट का 
अर्थ ज्ञात नहीं होता है। शब्द अपने अथ का वेधध कराता है, अपने आश्रय या 
कर्ता आदि का नहीं। घट का आश्रय आकाश भी है परन्तु वह उसका वाच्य 
अथ नहीं है. इसी प्रकार घट का कत्ती चंत्र आदि व्यक्ति भी वाच्य अथ न होने 
से उसका अर्थ नहीं होता । ४, संस्कार उद्बुद्ध न हान', जब तक घट शब्द से 
घट विपयक संस्कार जाग्रत नहीं होंगे तब तक उससे अर्थ का ज्ञान नहीं होता 
है | अतएव अथज्ञान के लिए संस्कारों का उद्बुद्ध होना आवश्यक है। संस्कार 
शब्दशक्ति के स्मरण से जाग्रत होता हैं। दीधितिकार का कथन है कि “जायते 
च पुन: पुनः स्मरणाद्‌ 'दढ्तरः संस्कार:” वस्तु के पुनः पुनः स्मरण से संस्कार 
दढ होते हैं | मंजूपा, प० १६ | 


अथ की अनुपलब्धि के छ/ कारण--पतञ्ललि का कथन है कि विद्यमान 
अथ की छः कारणों से उपलब्धि नहीं होती । १--अतिसन्निकप - अत्यन्त समीपता 
के कारण स्वचक्षुगत अंजन का दर्शन नहीं होता है। २--अतिविप्रकपे--अत्यन्त 
दूरी के कारण डड़ते हुए पक्ती का दशन नहीं होता है। ३--मूत्येस्तरव्यवधान-- 
किसी अन्य वस्तु के व्यवधान के कारण यथा भित्ति के व्यवधान के कारण भित्ति 
के दूसरे ओर की वस्तु का अद्शन । ४--अन्धकार के आवरण के कारण गडढ़े 
आदि की अनुपलब्धि | ४५-इन्द्रिय दावल्य - इन्द्रियां की दुर्बलता के कारण 
यथा तिमिर आदि रोगयक्त व्यक्ति को भी वस्तुदशन नहीं होता। ६ अति- 
प्रमाद--चित्त के विपयान्तर में आसक्त होने से भी अथ की उपलब्धि नहीं 
होती । महा० ४, १, ३ । 

इन छः कारणों में से कोई भी कारण विद्यमान रहता है तो अर्थ की उपलब्धि 
नहीं होती है। कैयट ओर नागेश ने चाक्षुप प्रत्यक्ष विषयक अनुपलव्थधि के 
उदाहरण दिये हूँ यह कारण शाब्दवाध में भी समानरूप से अनुपलब्धि के 


शब्दशर्क्ति श्र 


कारण हैं | व्यापकता के कारण शंब्द कान के अन्दर विद्यमान है, परन्तु उससे 
अर्थज्ञान नहीं होता । अत्यन्त दूरी पर उच्चरित शब्द श्रवण न होने से अथे- 
बाधक नहीं होता । किसी वस्तु का व्यवधान द्वेने से शब्दश्रवण नहीं हागा, अतः 
अर्थज्ञान नहीं होगा । अज्ञान के आवरण के कारण शब्द से अर्थ का वेध नहीं 
होता है | श्रवरणेन्द्रियों की दुर्बलता वधिरता आदि दे।प होने से शब्द से अथकज्षान 
नहीं होता है। यदि चित्त विपयान्तर में आसक्त हैं तोभी शब्द से अंर्थव्ञान 
नहीं होता है 
पतञ्जलि ने विपयान्तर में ध्यान आकृष्ट होने से किस प्रकार अ्थश्वान नहीं 
होता, इसका एक सुन्दर उदाहरण दिया है। पतज्ललि का कथन है कि एक वार 
बैयाकरण शाकटायन मुनि रथ के मार्ग में बेठे हुए थे, उनके सामने से बहुत सी 
गाड़ियों का एक मुंड उघर से निकला, परन्तु उनका इसका कुछ भी क्वान न हुआ 
कि उधर से गाड़ियां गई हैँ। पतज्ञलि ने प्रश्न उठाया कि वह जाग रहे थे, देख 
भी रहे थे, प्रमत्त भी नहीं थे फिर ऐसा क्यों हुआ ? इसका उत्तर देते हैँ कि इन्द्रियां 
जव मन से संयक्त होती हूँ तभी धान का साधन होती हैँ। शाकटायन मुनि की 
इन्द्रियों का सम्बन्ध वस्तु से था, परन्तु उनके मन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध 
नहीं था, अत: उनको वस्तु का दशन नहीं हुआ । 
' मनसा संयुक्तानीन्द्रियान्युपलब्बीकारणानि भवन्ति। मनसोड्सान्निध्यात्‌ । 
महा० ३, २, ११७। " 
शब्द के सत्तामात्र से बोध नहीं होता---अवण्ब भर्द हरि का यह कथन 
सर्वथा चुक्तिवक्त हैँ कि शब्द केचल सत्तामात्र से अथ का बोध नहीं कराता है। 
जब तक वे वेध के त्रिपय नहीं बने हैं अर्थात्‌ मनायुक्त श्रवणेन्द्रिय से गृद्दीव नहीं 
हुए हैं, तव तक शब्द अथ का चाध नहीं कराते हैं । ह 
विपयनत्वमनापन्ने: शबईनो थे: प्रकापयते | 
न सत्तयव तेड्यानामगरद्दीताः प्रकाशकईा:॥] 
वाक्० २, ४६ | 


जंच डाय रमन लिया जाता नह प्रन्त बोक. प्रट म्न्प ट्युगा होने ह 
अतएव जब शब्द सुन भी लिया जाता है, परन्तु सप्द रूप से श्रवण न होने 
हआ. >्धन्फत-ववणुपा, ्ण्स फ्िया के "जा ई यू स्य्टा 2०५ च्यडनसुक - ख्ततांगसाद्र सकक कि शब्द 
४ 2६ काररा खठ खअर्स फया जाता पट कि ३ 2०2 है। इन ष्टू १ ठ दि ग्दततासी: 2 दाद्रट 
अयथ छा वोधक धोता तो य | पतन्‍्न हो नहा उठता । वाक्य ८ २, ४७। 
नम बम कप न ध्श न्द्र्यों पक ए्रकाधत | 4ए५ आन किक व हट $...« कि 
अडद स आर इन्द्रया के प्रकाशंत से यह अन्तर & के इाच्यसान्ासात्र रे 


| 
करा. की. कद... हक. | कु ० की 
शाफाएन्ट कक कडहक्‍कस-+प करा नचला, ब्द्ष्टा कान. एन छा ४2 हमच्सार० की 5 # टाराय -4-बतमर घापमचय ब:माउ बस पअ रपट ध्र्द। प्र 4 2 ६ स्द्रग प्रद्ाएन $५ आर 
अ्रफाशक नहा है, ऋआापनु श्ीत्रान्)्रय द्वारा हपलब्थ शान पर हा अथ का प्रकाश 


दमा १९०-गरदूकिमेअ++ इक. हक कै स्थ्सप्प ब्रा ्क' सूररकाननकृ-+ एन _जकनयन्‍न- 8 ्ज्स्क हू स्तरों व 
परता ॥ | राजद आपसे स्थरूप का भी प्रकाशन छूरता है दान्द्रयों आपनो संता गे 
सा 


| 


१ ४ 


| रहा कर्ज ट्ः.. सकद्‌ 

कक फ ४8 है म्डड। कं था 3००७-७४ व नर _अिलरा करो, का पदानवाक-गयकी _अक्दालटा, धवटाजरानल किक कक" 

है मिथ की अ हा।हन छूरने। ६ | चल्ठुरान्द्रय आपदा सत्य रे शो बचत को प्रद्धादात 
कं की कर. 


दी ++ [ 02० अन्य. +९म१३+गहुएमवाबन-ूत जे गाने विष शान हर शक कक कक डक ७ ड्ठ चुरूप॑ य्ट्रां प्रा ग्ग ना 
पुरसाऊ, | इान्‍ठ्य[ सूह्ठागा जा छान हाना है, उठम इन स्वरूप छा पग्रशग्गू सटे 


4 
श्र जान-कनकीण ६.६. #ह००. ६० है है म्ारर "मदेहारा अर रथ 4० ++भाक- की जे 4 री > ७० ०ऑब्नाए- चाक उक. अनाथ का * कैट यकीन" की कक 
शत । चट्सन्ट्रव् द्वारा साय बट ने चल्छारान्द्रय ह स्वसप का सदर नहां होना 


का ९५ 
न है पाज विद बॉ यू द््क है... अम०न्‍क- इच्दां कर 40 आाबगॉकिलकपाई दा ऐड 
डा ताज की फूषट से नस्स शस्दी मे प्रकट किया हूँ । 


धो 


२२४ अथेविज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


शब्द उपलब्धो5थ प्रत्याययति, न सत्तामात्रेण | चक्षुरादीनि तु सत्तामात्रेण 
विषयमवगमयन्ति | महा० १, १, ६८ | 


शब्द्शक्तिप्रकाशिका में जगदीश ने कहा है कि साथंक प्रकृति प्रत्यय ध्यादि 
जब वाक्य रूप में प्रयुक्त हाते है' और वेधध के विपय होते है तभी शब्दवेध 
होता है। जब तक वाक्य रूप को प्राप्त नहीं हुए है', तब तक निराकांक्ष शब्दों के 
ज्ञानमात्र से अथे वाघ नहीं द्वाता है । 


वाक्यभावमवाप्तस्य साथेकस्याववो घतः | 
सम्पयते शाब्दबोधो न तन्मात्रस्य वोधत: ॥ 
शब्द० इलोक १२ | 


उच्चारित शब्द की अ्रथेबोधकता--पतज्ञलि का कथन है कि शब्द 
उच्चारण से ही अथ का ज्ञान होता है | 


शब्देनोच्चारितेनाथों गस्यते | महा० १, १, ६८ | 
उच्चार्यमाणः शब्दः सम्प्रय्यायकोी भवति, न सम्प्रतीयमान: । 
महा? २१, १, ६६। 


. ज्ञब शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब वह अथ का बोध करावा है। बिना 
शब्द के प्रयाग किये किसी भी अर्थ का वाध नहीं कराया जाता | साथ ही जिस 
शब्द का प्रयाग किया जाता है, उसी अर्थ का बाघ दोोता है | पतञ्नलि ने इसका 
उदाहरण देते हुए कहा है कि “ऋक्‌” ( ऋचा ) कहने से वेद की ऋचा ऐसा अथ 
ज्ञात होता है, परन्तु किसी ऋचा विशेष का अर्थ ऋचा शब्द कहने से ज्ञात नहीं 
होता है, अतएव प्रयुक्त शब्द से ही अथे का ज्ञान होता है। उच्चारित शब्द से जिस 
शब्द की प्रतीति होती है, उस शब्द का भी अथं प्रयुक्त शब्द बोधित नहीं करता । 
“ऋता” शब्द से जे वेद की ऋचा का ज्ञान होता है, वह ऋचा का ज्ञान “अग्नमि- 
मीले०” आदि ऋचा विशेष का अर्थ बेधित नहीं करेगा। वेद या श्रति कहने 
से ग्रन्थ विशे्षों का ज्ञान होगा, न कि उनमें विद्यमान मन्त्रों के अर्थों का । 


इस पर नागेश ने मंजूषा ( पृ० १४६ ) तथा ( महा० १, १, ६६ ) प्रश्न उठाया 
है कि यदि उच्चारित शब्द से ही अथ का बोध होता है तो पुस्तक को एकान्त 
में मौन होकर पढ़ने से अथेज्ञान नदीं होना चाहिये परन्तु अथज्ञान होता है। 
इसका उत्तर नागेश ने दिया है कि जिस प्रकार मानस जप में अत्यन्त सक्ष्म 
तालु आदि का व्यापार होता है, उसी प्रकार पुस्तक पढ़ते समय भी मौन अवस्था 
में ही सूक्ष्म्तर तालु आदि का व्यापार होने से सूक्ष्म उच्चारण होता ही है। 
जप में मानस डच्चारण होता है, अतएव उदात्त अनुदात्त स्वरित का भेद किया 
जाता है। सूक्ष्म उच्चारण के कारण अथ की प्रतीति होती है। 


नागेश ने मंजूपा ( ए० ४४४ से ४४६ ) पतञ्जलि के उच्चारण द्वारा अर्थवाघ 


शब्द्शक्ति २२५ 


पर बल देने का महत्त्व बताते हुए लिखा है कि यदि उच्चारण के बिना छी अर्थ 
का वाध हो तो सभी शब्द चुद्धि में विद्यमान द, स्वयं दी ज्ञानधारा का 
प्रवाह होने लगेगा | अतः स्थूल नहीं तो सूत्म मानस उच्चारण अथवाध के लिए 
आवश्यक है । 


उच्चारितस्यंव शब्दस्य प्रत्यायकत्वमुक्तम | अन्यथा घछानमान्रे शब्दभानात्‌ 
शाबद्धारा55पत्ति: | मंजूपा, पृ० ४४४ । 


लिपि की अथ्थ वोधकता-नागेश ने इस पर एक अन्य आक्षतेप यह उठाया 
है कि यदि उचारण को ही कारण माना जाय तो लिपि के द्वारा जे। शब्द स्घृत्ति 
से अथे बाघ होता है, वह नहीं होगा | इसके उत्तर में नागेश कहते हैँ कि लिपि 
से द्वी अर्थ का वाध दाता है, जैसे विभिन्न संकेत से । लिपि से शब्द की कल्पना 
आर उससे अर्थज्ञान होता है ऐसा नहीं है, अपितु लिपि से साक्षात्‌ अथवाध 
होता है। अतएव बालक लिपि के ही शब्द सममता दहै। लिपि में शक्ति भद्द शब्द 
के संकेत ज्ञान के अधीन ह । प्रथम शब्द में संकेत का ज्ञान होता है, तदनन्तर लिपि 
में संकेत का ज्ञान होता दे लिपि में शब्द के तादात्म्य का आरोप परम्परा से 
चला आ रहा है, अतएव शब्द ओर लिपि में भेद जानने वाले विद्वान भी लिपि 
में ४ यह क है” आदि व्यचद्दार करते हैँं। लिपि से अधथवाध का दूसरा प्रकार 
यह भी है कि मानस जप के तुल्य लिपि से अर्थक्षान में भी सूक्ष्मतर तालु आदि 

व्यापार से सक्ष्मतर उच्चारण होता है | मंजूपा, ० ४८४ से ४४६ । 


अभिनय एवं संकेतों फी अ्वयोधकता--परतश्नलि ने हस्त आदि फे 
संकेतों द्वाएा अर्थ के ज्ञान के महत्त्व को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है| अत- 
एवं पतञ्धलि का कथन दै कि क्षन्द के प्रयोग के बिना भी कितने ही अर्थ हाथ 
आर आँख के संकेतों से ज्ञात दोते है । 
अन्तरेश व्वल्वपि शब्दधयोगं बदवोड्यां गम्यन्ते अज्षिनिकोचे: पाणिविद्दा- 
शेपच | महा० २, १, २ | 


फेयट इसकी व्याख्या में कहते हैं कि संकेनों से जे अथ का चोाध होता है, 
' लाकन्यबद्वार के फारण हाता ६ | इसी प्रकार शब्दों से भी लोॉकब्यवद्दार फे 

फारण धर्थ का जान दोता दे । 

संझत सावाशिव्यक्ति के उत्तम साधन हैं। मिस प्रकार दब्दी से अपने भारों 
फो अआधभज्यक्त करत हू इसी प्रकार संकेतों से भी अपन भाव अश्रभिव्यक्त ्ए 
जाते हैं । फेपट ने संझेनों को शब्द के समान सी महत्त्वपूर्ण साधन भसानते हुए 
कहा हूं छि आंख सीचना आदि संझ्ता से भी जिस अय का बाष हो जाता है, 
उसके लिए शाच्द का प्रयाग नहीं फिया जानता £ । 

असखिनिकोचादिभिए्यवगनते5्थ शब्दों न प्रयुज्यत । भद्दा० २, ६, १। 

बस 


"२२६ अथविज्ञान और व्याकरणद्र्शन 


, : - दुर्गाच्नाय ने यास्क्र के कथन “व्याप्रिमत्त्वात्तु शब्दस्य; अणीयस्त्वाच् शब्देन 
संज्ञाकरणं व्यवहाराथ लेकि?” ( नि० १, २) शब्द व्यापक है और अणुतर है, 
अतएव शब्दें के द्वारा नाम रक्खे जाते हैं । इसकी व्याख्या में शब्द और संकेत 
में से शब्द की विशेपता का जो यास्क ने डल्लेख किया है उसको स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि अभिनय (संकेत, इंगित) भी व्यापक हैँ, परन्तु वे सूक्ष्मतर नहीं हैं, 
एक भाव को व्यक्त करने के लिए संकेत बड़े प्रयत्न से साध्य होता है, साथ ही 
संकेत से निःसंदिग्ध अथे का ज्ञान नहीं होता है। शब्द में यह विशेषता है कि 
वह अल्प प्रयत्न से ही बहुत व्यापक भाव को व्यक्त .कर देता है ओर शब्द के 
द्वारा बाध्य अथे संकेत की अपेक्षा असंदिग्ध होता हे। निरुक्त० १, २। 

' संकेत शब्द की अपेक्षा सूक्ष्म भले ही न हो, परन्तु इससे संकेत का महत्त्व 
कम नहीं होता है | नाख्य नृत्य आदि में अभिनय का महत्त्व चहुत व्यापक है | 
जिन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द असमथ रहते हैं, उन भावों का वाध 
अभिनय हारा सम्भव होता है। अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है 
कि वाणी और अंगों के अभिनय से बहुत से अर्थों की विभावना (ज्ञान) होती है, 
अतएव रति-आदि के उद्बेध के कारणों को विभाव कहते हूँ । 


बहवो5थां विभाव्यन्ते वागड्गाभिनयात्मंकाः। 
' अनेन यस्मात्‌ तनाय॑ विभाव इति कीतित: ॥ 
रत्यायदूबोधका लोके विभावाः काव्यनाव्ययो: । 
ि साहित्य० ३, श८ | 
ग॑गेश ने तत्त्वचिन्तामरिंग शब्द्खएड (प्रप्ठ ५६० से ८६६) तथा विश्वनाथ ने 
भ्यायबृत्ति' ( न्‍्याय० २, २, १२ ) में इस विषय पर विचार किया है कि संकेतों 
फो प्रत्यक्ष आदि के तुल्य पृथक्‌ प्रमाण माना जाय या नहीं। गंगेश ने इस विपय' 
पर विचार के अनन्तर यह निर्णय दिया है कि संकेतों को प्रथक्‌ प्रमाण नहीं 
सानना चाहिए, क्‍योंकि उनकी परथवेधधकता शब्द को स्मरण दिलाने पर निभर 
है। अभिनय आदि शब्द को स्मरण दिलाते हैं, उससे अर्थज्ञान होता है । जिस 
प्रकार लिपि के द्वारा अथज्ञान होता है, उसी प्रकार संकेत से भी अथेज्ञान होता 
है । अतएवं शब्दर्मृति के उपयेागी होने से शब्द प्रमाण में इसका अन्तरभाव हो 
जाता है | पृ० ८६० | 
| विश्वनाथ का कथन है कि संकेत लिपि के तुल्य ही अथे बोधक होने से 
पृथक्‌ प्रमाण नहीं है। इनका शब्द या अनुमान में अन्तरभाव हो जाता है । 
न्‍्याय० २, २, १२। 


(ः कि । | र्‌ः बी. ि | 
अथज्ञान प्रतिभा के अनुसार--भर्त हरि ने अर्थज्ञान में प्रतिभा का 
स्थान सबसे उत्तम बताया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार शब्द का 
अभथ समभृता ओर ग्रहण करता है । 


' शब्दशक्ति'. *श्२७ 


3 व # 
अभ्यासात्‌ प्रतिमादेतु: शब्दः सर्वोष्परे: स्मृतः 
वचालानां च तिरए्चां च यथाथे पतिपादने ॥ २, ११६। 


भठ हरि ने प्रतिभा की उपयेगिता और इसके महत्त्व पर बहुत चिस्तार से 
विचार किया है। उसका वर्णने अध्याय ८ में वोक्यार्थ के:विवेचन में विस्तार से 
किया जाएगा | कौण्डभट्ट ने पाणिनि के “अथ॑स्थान्यप्रमाणत्वात” ( २, २, ४४ ) 
सूत्र की व्याख्या 'की है कि अर्थज्ञान प्रत्येक को अपनी व्युर्पात्ति ( प्रतिभा ) के 
अनुसार ही होता है । भूषण, कारिका ८। 


प्रत्येक व्यक्ति एक शब्द से वही अर्थ नहीं सममता है जे। दूसरा व्यक्ति समझता 
है । वालक, यवा और बृद्ध, शिक्षित ओर अशिक्षित सभी अपनी-अपनी प्रतिभा के 
अनुसार शब्दों के अर्थों को सममते हैँ ओर तदनुसार ही प्रयोग करते हैं । अत- 
एव शब्दों के अथ्थों में विषमता भाप्त होती हे । 


वार्चक शब्द की द्िविधता--भर्तू हरि ने शब्द की वाचकता के विपय 
में कई बातों पर प्रकाश डाला हैं। भव हरि का कथन है कि शब्दशास्री उपादान 
शब्दों में दा शब्दों फेा मानते हूँ | एक शब्दों का कारण है और दूसरा अथ बाघन 
फे लिए प्रयक्त किया जाता है । 


-.« ट्ाव्ुपादानशब्देपु शब्दी शब्दविदों विदुः 
पएको निमित्त - शब्दानामपरोड्थ प्रयज्यते ना . 
चाफ्य० २१, 2४४ | 


हरिवृपभ ने भत्‌ हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा हे कि बाचक शब्द के 
उपादान शब्द कहते हूँ, क्योंकि उसके द्वारा अर्थ का उपादान (ग्रहण ) होता है। 
प्रत्यक वाचक शब्द में दे। शब्दों की सत्ता रहतों ६। पतश्ललि के शब्दों मे उन्हें 
रफ्ाट और ध्यनि कहते हैँ। इनमें से एक ( ध्वनि ) प्रकाशक हं, क््योकि घ्यनि के 
द्वारा पद था वाक्य रूप श्रवण बोघ्य अथ का प्रतिपादन करता है। स्फेट ध्वनि के 
द्वारा प्रछाश्य ६। ध्वनि के सुनने पर स्फेाट की अ भव्यक्ति होनी ६ और स्फाट से 
अथशान होता है । इस प्रकार प्रत्यक्ष चाचक शब्द म॑ स्फाट आर, ध्वनि ये दी 
प्रफार क शब्द रहते ६, ध्वनि स्थल शब्द है, जो कि घिनश्वर है। यह हचन्द्रियों के 
व्यापार से उत्पन्न हाकर सृत्म शब्द र्फाट का व्यक्त करता है। स्फाट नित्य होने 
फारण पथ का प्रकट करता है, पतश्चलि ने स्फाट आर ध्वनि की जो व्याख्या 
ति है, इस झा उल्लेख पूष किया जा चुडा दे। 

हरिद्पम ने एक प्राचीन आचार्य (ब्यादि) का बचन उद्धन किया £ कि 

स्टाद रूप शब्द आधिमक £।अधथात इसमें विनागया कम नहीं है, लब यह 
'पमागय शा स्वानया ये द्वागा अभिव्यकः होता हे सब अथय का घावेक टला £ । 
झुद्धस बह सऊाद रूप राज्य अप रूप शोर अभिन्‍नता को प्राम होते है | इसका 


स्श्८ अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


भाव यह है कि बुद्धि में शब्द और अथे तादात्म्य भाव से रहते हैं। बुद्धिगत 
शब्द से अथ की प्रतीति होती है । 


अविमक्तो विभक्तभ्यों जायतेडथस्य बाचकः | 
श्र आप 
शब्द्स्तज्ञाथरूपात्मा सम्भेद्मुपगच्छति || 
वाक्य० १, ४४ । 


शब्द ओर अथ में तादात्म्य---हरिवृपभ ने ठयाडि का एक श्लोक उनके 
संग्रह ग्रन्थ से उद्धत किया है कि शब्द और अथ में वास्तविक रूप में कोई भेद्‌ 
नहीं है| व्यवहार में उनमें भेद किया जाता है। क्योंकि शब्द ओर अथ में जे 
तादात्म्य है वह निश्चित एवं सिद्ध है। 


शब्दार्थयोरसम्भेदे व्यवहारे प्रृथकक्रिया । 
यतः शब्दार्थयोस्तत्त्वमेक॑ तत्‌ समवस्थितम्‌ ॥ 
वाक्य० १, २६। 
भरत हरि भी व्याडि के अलुसार ही शब्द और अथ को अभिन्न मानते हैं। 
ओर इन दोनों को एक ही आत्मा के दो रूप बताते है । 
एकस्यैवात्मनो भेदो शब्दाथोवप्रथक्‌ स्थितो ॥ 
वाक्य० २, २१ | 
नागेश का विवेचन--नागेश ने मंजूबा और उ्योत में शब्द ओर अर्थ के 
तादात्म्य पर विस्तार से विचार किया है। नागेश का कथन है कि शब्द ओर अथ 
में तादात्य ही शक्ति है । 
शब्दार्थयोस्तादात्म्यमेव शक्ति; । उद्योत० भदहा० आ० १। 
अपने कथन की पुष्टि में नागेश ने पतश्नलि भाष्य का उद्धरण दिया है कि 
संकेत क्‍या है? संकेत उसे कहते हैँ जिससे पद्‌ ओर पदाथ का इतरेतराध्यास 
अर्थात्‌ एक दूसरे का तादात्म्य निरूपण किया जाता है, संकेत स्मप्रति रूप है कि 
जे। यह शब्द है, वही अथ्थ है ओर जे। अथ है वही शब्द है। मंजूषा, ए० २७। 
शब्द और अथे में यह तादात्म्य किस भ्रकार का है, इसको नागेश ने स्पष्ट 
किया है कि यद्द इतरेतराध्यास मूलक है | दुबलाचाये ने कुंजिकाटीका में अध्यास 
को स्पष्ट किया है कि अन्य में अन्य धर्म के आभास को अध्यास कहते हैं, शब्द 
ओर अथ में अध्यास रूपी , अन्यधमाभास ) तादात्म्य है। वास्तविक नहीं है । 


इतरेतराध्यासमुलक तादात्म्यम्‌ | मंजूषा, ए० २६ | 


अन्यस्मिन्नन्यधमाबभासोड्ध्यास:। तन्मुलफ तादात्म्यम, न वास्तवमित्यर्थ:। 
कुंजिका, मंजूपा, पृ० २६। 


शब्दशक्ति २२६ 


अ्रतएव नागेश का यह कथन सत्य है कि जब यह प्रश्न किया जाता है कि 
शख्द क्‍या है ? अर्थ क्‍या है ? तब यही उत्तर दिया जाता है “घढ़ा” यह शब्द है 
आर 'घढ़ा” यह अर्थ है। दोनों का एकाकार उत्तर देखने से इनके अध्यास 
की पुष्टि होती है. शब्द और अर्थ में ही नहीं, अपितु शब्द और ज्ञान में भी यही 
अध्यास दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार शब्द के लिए उत्तर देते है. कि 
“घड़ा” यह शब्द है, उसी प्रकार ज्ञान के विपय में उत्तर देते है” कि “घड़ा” यह 
ज्ञान हुआ है| मंजूपा, ४० ३६ । “ 

नागेश ने लिखा है कि शब्द और अर्थ के इसो इतरेतराष्यास के कारण ही 
“धवृद्धिरादेच”' ( अष्टा० १. १, १)। आ ऐ ओ वृद्धि हैं। “ओपिस्येकाक्षरं ऋद्म? 
(ओम यह एक्राक्तर नह्म है)। “रामेति इथक्षरं नाम सानभरूग: प्िताकित:” ( रास 
यह दे अक्षर का नाम शिव का मानभंग है) इस प्रकार के प्रयोग किये गये हैं। 
पाशणिनि आदि ने शब्द और अर्थ के इसी तादात्म्य को समान कर शब्द और 
उसके अर्थ का एक ही विभक्ति में प्रयेग किया है। मंजूपा, ४० ३६ तथा महा० 
झ्ा० ९। 

शब्द और अर्थ में जे। तादात्न्य कद्दा गया है, उसका ठीक अथ जानने के 
लिए तादात्म्य क्या है, इसके सागेश ने स्पप्ट किया है। तादात्म्य का अर्थ है 
उससे भिन्न होते हुए उससे अभिन्न की प्रतीति। अर्थात्‌ भिन्न में अभिन्‍नता का 
ज्ञान। यह अनेद अध्यास रूप है। अतएवं शब्द ओर अथ में विरोध नहीं 
होता दे । शब्द और अर्थ में वास्तविक रूप में भेद रहता दे, फिन्तु अध्यास के 
कारण अभेद की प्रतीति होती है | 


तादात्म्यं व तद्ूभिन्नत्वे सति तदमेदेन प्रतीयमानवम । अ्रभेदस्याध्यस्त- 
रंघाच्च न तयोवि रोघः । मंजूपा, ए० दे८ 


जब शब्द और अर्थ में यह अभेद विवक्तित होता दे, तब दैतनों में प्रथम 
विभक्ति का प्रयोग फिया जाता है, और जब भेद की विव्रज्ञा होती है तव पप्टी 
फा प्रयोग किया जाता है। यथा “अस्थार्थस्यायं बाचकफे” (इस अर्थ का यदद 
शब्द बाचक है )। ' तस्व बाचकः प्रणवः” (परमात्मा का बाचक शब्द ओम द ) 
मंजूपा (प० ३६८) पप्ठी विभक्ति शब्द और अब के भेद फ्ा व्यक्त करती है। 
आर प्रथमा अभेद का । 

सागेश का फथन ह कि शब्द और अर्थ में अभेद की वास्तविकता विवद्धा हो 
जाती है अतरुद अर्थ में शब्द के घर्मोंका व्यवद्ार किया जाता है। यदि 
अत्यन्त भेद हो होता है ते यद तादात््य नहीं हो सकता था, जैसे अश्व और 
पुरुष में अभेद की खिबला ऋरके तादात्म्य सम्बन्ध का ज्यवद्वार नहीं हो सकता 
हैं । राय ही अत्यन्त अभद अर्थात्‌ एक ही बन्तु में मी तादात्य छा व्यवहार 


नहीं होता । तादात्म्य फिसी अन्य बसतु का अन्य के साथ दी होता £। घट में कह 
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का तादात्म्य सम्बन्ध करके व्यवहार नहीं होता, क्योंकि उनमें अभेद है। मंजूपा 
पृष्ठ २८ | 


नागेश ने शब्द ओर अथे इस तादात्म्य सम्बन्ध के विपय में अपना मत 
स्पष्ठ करते हुए लिखा है कि यह अध्यास (तादात्म्य ) आदि व्यवहार के कर्ता 
परमात्मा के द्वारा किया गया है | 


अयमध्यास आदिव्यवहारक्दीएवरक्त एवं | मंजूपा, प्‌० ३८। 


पातञ्लल भाष्ये की सम्मति--नागेश ने अपने कथन के समर्थन में पात- 
जल भाष्य का जद्धरण दिया है कि शब्द का अथ के साथ जो सम्बन्ध है, वह पहले 
से विद्यमान है, जो यह कहा जाता है कि संकेत के द्वारा अ्थज्ञान होता है, उसका 
अथ यह है कि परमात्मा शब्द अथे में जो सम्बन्ध पहले से विद्यमान था, डसको 
प्रकट कर देता है । उदाहरण के लिए पिता और पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध पहले 
से विद्यमान है, परतु जब संकेत के द्वारा वताया जाता है, तब ज्ञात होता है कि 
यह पिता है और यह पुत्र है। इसी प्रकार शब्द और अथथ का वाच्य वाचक 
सम्बन्ध पहले से विद्यमान होने पर भी संकेत के द्वारा ग्रहीत होता है। मंजूपा, 
पृष्ठ ३८ | 

शब्द और अर्थ में विद्यमान इस तादात्म्य सम्बन्ध के कारण ही शब्द ओर 
ध्रथ में साधारणतया भेद नहीं समझा जाता | कैयट ने इसका उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि पतज्ञलि के “अथ गोरित्यन्न कः शब्दः” अर्थात्‌ गाय शब्द के द्वारा 
जे। ज्ञान होता है उसमें शब्द क्‍या है, इस प्रश्न के मूल में शब्द ओर अथ का 
असेद रूप से. लोक! में व्यवहार देखना ही कारण है । यह गाय है यह शुक्ल है 
इस प्रकार के प्रयोगों में “गाय” शब्द और “गांय” नामक पशु में भेद नहीं 
सम्रका जाता है लोक व्यवहार में शब्द और अर्थ का अभेद्‌ व्यवहार ही 
चलता है । | प्रदीप, महा० आ ' १)। शब्द ओर अथ के सम्बन्ध की नित्यता पर 
विचार करने से पूर्व शब्द से अथ की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है आदि 
कुछ प्रश्नों पर भव्ग हरि ने विचार किया है। इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ 
देना उचित है । 


वाचक शब्द में द्विशव्दता पर मतभेद--वाचक 'शब्द के अन्दर जे। दो 
शब्दों ( स्फोट ओर ध्वनि ) का समावेश शब्दशांल्ली मानते है', उसके सम्बन्ध 
सें प्राचीन आचार्यो' में भी कुछे मतभेद था। जे। कार्य ओर कारण में भेद 
मानते है' वे स्फेट ओर ध्वनि को दे। विभिन्न तत्त्व मानते हैं। उनके मतानुसार 
प्रकाश्य और प्रकाशक या व्यह-ग्य और व्यञ्ञक में भेद मानना उचित है। अन्य 
आचाये काये ओर कारण में अभेद मानते हैं, अतएवं स्फोट और ध्वनि को एक 
झोर - अभिन्न मानते है' ।इनमें जो भेद किया जाता है, वह बौद्ध है । स्फोट का 
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प्रहण मन्त से होता है ओर ध्वनि का श्रोन्नेन्द्रिय “से | इस प्रकार बुद्धिक्रत भेद 
से दोनों में सेद हे | वाक्‍्य० १, ४५॥ ३5 


शब्द का पुद्ध से सम्बन्ध--भद् हरि ने-शब्द की अरणिस्थ ज्योति से 
उपमा देकर बताया है कि जिस प्रकार अरशि नामक काप्ठ में आंग रहती है 
परन्तु वह दृश्य नहीं है। जब अरणि से संघर्पण किया जाता है, तब उसमें से 
अग्नि प्रकाशित होती है । इस प्रकार से अरणि में सूक्ष्म रूप से विद्यमान अग्नि 
स्वूल और दृश्य अग्नि का कारण हे। इसी. प्रकार शब्द को भी सत्ता.दहै।' 
शब्द (स्फेट ) भी सूक्ष्म और कारण रूप से चुद्धि में रहता है। जब अर्थ 
वेधन की इच्छा होती है तब कंठ तालु आदि के संघर्षण से ध्वनि रूप में परि- 
णत दाता है, ओर सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था के प्राप्त होता है और 
इसमें पेवाप ये की उपलब्धि होने लगती है | बुद्धि में बीजरूप में घिद्यमान स्फेट 
रूपी शब्द विभिन्न रूप से सुनाई पड़ने वाले ध्वनि रूपी शब्द का कारण है.। 


अराशिस्थ यथा ज्याति: प्रकाशान्तर कारएम्‌। 
तदच्छच्दोषपि चुद्धिस्थ: श्रतीनां कारण पृथक ॥ 
चाकएर 0 पु द््‌ | 


शब्द से श्रथ की अभिव्यक्ति-- भर दरि ने शब्द का सम्बन्ध बुद्धि और प्राण 
से चताया है। शब्द सृक्ष्म रूप में चुद्धि और प्राण में रहता है । प्रत्येक शब्द में दो तत्व 
विद्यमान रहते हूँ, एक झ्ानतत्त्व और दूसरा ध्वनितत्त्व | शब्द का बुद्धि और प्राण 
में निवास का अभिप्राय यह दे कि शब्द चुद्धिगत भावों को प्रकट करता है। जो 
भाव चुद्धि में पदले से विद्यमान है, उनको शब्द स्थुलरूप देता है। मन के भावों 
को व्यक्त फरने फे लिए अतएवब शब्द का आश्रय लिया जाता है । शब्द जो भार्व 
बुद्धि में हूं, उन्हीं का प्रकाशन करता है, अतएव शब्द का निवासस्थान चुद्धि है। 

प्राण में शब्द के निवास का अभिप्राय यह ई कि शब्द को अब की अमभिन्यक्ति 
के लिए न केवल दुद्धिस्थ विचारों की आवश्यकता होती है, अपितु' प्राणवाय की 
सहायता सी अपेक्षित होती ह। प्राणशवाय की सद्यायता से ही शब्द स्पृलरूप 
ध्वनि होकर शअथ का बोध कराता दूँ अतणव शच्द में वद्धिआओर प्राणशक्ति फे 
सम्बन्ध होने के कारण शब्द एक खआ ओर वक्ता फे हृदय में विद्यमान अथ फो प्रकट 
फरता है, दूसरी ओर घ्वनि रूप में शोप्रेन्द्रिय फे द्वारा सुना जाना | | 


तल्य प्राण च या शाक्त या च च॒दझो व्यवनम्यिना | 
विवनमाना स्थानपु सेतरा भेद प्रष्यते ॥ 
शाए25 £ 


| १8००३ | 


रै 


कक २०-कूत्के कै न श्म्र्य 2 ब्याग्य या" ब्प 4 हक जुमफ ; कृत है 27४2 कममान॥ लई हर शं ग्राण ह 
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डे ने निवास के इस सहस्व पर ध्यान आरूप्ट किया ८ | 
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शब्द; प्राणाधिष्ठानों बुद्धयधिष्ठानश्च । हाभ्यां प्राणबुद्धिशक्तिभ्योममि- 
व्यक्तो5थ प्रत्याययति | वाक्य० १, ११८। 


घट शब्द से घट का वोध क्यों नहीं होता--स्फोटरूप शब्द को बुद्धिस्थ 
ओर ध्वनि के द्वारा व्यड-्ग्य मानने पर यह एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि 
स्फोट एक है तो किसी भी ध्वनि का उच्चारण करें, उस शब्द से अन्य ऋअथ का 
भी बोध होना चाहिये, क्‍योंकि स्फोटरूप शब्द एक है, उसमें विभिन्नता नहीं है, 
“घट” शब्द कहने पर पर्ट शब्द का अथ प्रतीत होना चाहिये | भत हरि ने इस 
प्रश्न का उत्तर दिया है कि यह प्रश्न तब उठता है जब कि शब्दों का प्रयोग बिना 
विचारे किया जाता | शब्दों के उच्चारण से पूच बुद्धि का यह काय होता है कि 
वह शब्द से अथे को युक्त करती है। यह शब्द है, यह अर्थ है, इनके तादात्म्य को 
बुद्धि में रख कर उसका अन्यों से प्रथकूकरण किया जाता है | इसके बाद इस 
सस्‍्फोट का इस अथ से सम्बन्ध है, यह सव चुद्धि में होने पर सूक्ष्मरूप कंठ तालु 
आदि के अयज्न से स्थूल रूप को प्राप्त करता है, तब विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति 
होती है । ' घट” रूप ध्वनि से जे। स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, वह पट ध्वनि से 
व्यक्त करने वाले स्फोट से भिन्‍न है, अतएव वह भिन्‍न ध्वनि उस अथे का बोघ 
नहीं करा पाती है। 


वितर्कितः पुरा बुद्धया क्वचिदर्थे निवेशितः। 
कारणेम्यो विदश्वतेन ध्वनिना सोउनुग्॒ह्मयते ॥ 
वाक्य० १, ४७ | 
हरिवृषभ का कथन है कि शब्द और अथ का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है, 
तब शब्द्‌ अर्थ विशेष के बोध के लिए प्रय॒क्त होता है | 'अतएव शब्द और अथे का 
यह प्रकार देखा जाता है कि जो शब्द का स्वरूप जिस अथ में प्रयुक्त होता है, 
उसमें परिवर्तन कर देने पर उस अथ का बोध नहीं होता है, अपितु अन्य अथे का 
बोध होता है | वाक्य ० १, ४७ । 


अर्थाभिव्यक्ति के विषय में दुगांचाय का मत-- भव हरि ने शब्द और 
अथे का उक्त रूप से बुद्धि में ही वाक्य वाचक सम्बन्ध रूपी तादात्म्य का प्रति- 
पादून किया है। दुर्गाचाय ने “व्याप्तिमत्त्वात्त शब्द्स्य०” (निरुक्त० १, १, २) 
की व्याख्या में इस विपय पर अच्छा प्रकाश डाला है। दुर्गाचाय का कथन है 
कि छुद्धि के ही दे। रूप हैं। एक अमिधान ( वाचक ) और दूसरा अभिषेय 
( वाच्य )। वक्ता जब हृदय आकाश में विद्यमान बुद्धि को, अन्य व्यक्ति को 
अपना भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है तो वह बुद्धि कंठ तालु आदि के 
साथ संघर्ष को प्राप्त कर वर्णों के स्वरूप में आती है ओर वाह्य आकाश में विद्य- 
मान शब्द के साथ अपने स्वरूप को एक कर लेती है । बह फिर श्रोता की बुद्धि के 
उसके श्रोत्र के द्वारा श्रविष्ट होती है और डसके हृदय में जो वाच्यवाचक रूप 
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वाली बुद्धि है उसमें व्याप्त हो जाती है। पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्त जो कंठ तालु 
आदि की ध्वनियाँ हैँ, वे नप्ट हो जाती हैं, शब्द ( स्फेट ) नष्ट नहीं होता है । 

शब्द ध्वनि के रुर्णों से यक्त होकर अथ का बोध कराता है । स्फोटरूप शब्द में 
जो पदता या वाक्यता है, उसका ध्वनि में आरेाप किया जाता है। ध्वनि पद या 
वाक्यरूप नहीं है, परन्तु उसके आरोप के कारण ध्वनि के पद या वाक्य समझ 
लेते हैं। इस प्रकार ध्वनि में जो नश्वरता का गुण है, उसका स्फेट रूपी शब्द में 
आरोप करते हैँ । अतएव नित्य शब्द ( स्फेट ) के नश्वर समम वेठते हें। शब्द 
पुरुष की चुद्धि में विद्यमान अथ का ही बोध कराता हैँ, क्योंकि उसी के साथ शब्द 
का सम्बन्ध है। निरुक्त १, १, २, तथा मंजूपा, पृष्ठ ३६५ से ३६६। 


घनि के मुर्णो को स्फोट में उपलब्धि-- चुद्धिस्थ शब्द से अर्थ की 
अभिव्यक्ति का उपयक्त प्रकार मानने में एक यह आक्तेप उपस्थित होता हूँ कि 
ध्वनि की विभिन्‍नता के कारण स्फेट रूपी शब्द के भी अनेक आर क्रमयक्त 
मानना पड़ेगा । इसका उत्तर भतृ हरि ले दिया हे कि स्फेट नित्य दव॑ं, उसमें क्रम 
नहीं है। पूर्वापर की सत्ता उसमें नहीं है। क्रमशीलता नाद (ध्वनि ) में ही है । 
ध्वनि में पौर्वापय की सत्ता है। ध्वनि के पौर्वापय के कारण स्फेट भी क्रमयक्त 
आर विभिन्‍न प्रतीत होता है । वस्तुतः उसमें न क्रम है ओर न भेद । हरिवरूषभ । 


नादस्थक्रमजातत्वान्न पूर्वा नापरप्च सः। 
अक्रमः: क्रमरूपेण भेदवानिव गशखद्यते ॥ 
बाक्य० *, ४८। 


स्फोट नित्य ओर अक्रम हूं - एक उदाहरण द्ारा भत हरि ने अपने कथन 
के स्पष्ट किया है। जैसे चन्द्रमा भें चंचलता नदी हे, परन्तु जब उसका प्रति- 
घिन्‍च जल में पढ़ता ६ ता जल की चंचलता आदि क्रिया के अनुसार ही जल का 
प्रतिचिम्ध चन्द्रमा का प्रतिधिम्ध चंचल दीखता ६ ! जल की चंचलता का चन्द्रमा 
में आरेाप किया जाता है। इसी प्रकार स्फीट ओर ध्वनिका सम्बन्ध दे स्फोट 
नित्य और अक्रम दाने पर भी ध्यनि को ऋमशीलता आदि क कारण विभिन्न 
प्रतीद होता है 


प्रनिधिम्य यधथापन्यत्र सिने तोयक्रियावशान। 
नः्पय त्तिमिवान्येनि से धर्म: सफ्रोटनादगया:। 


द्राक्ष२० २, ४५ | 


कक 


एच चाय की सआअगम्मन क्र 
अन्य चानश मंजूर मे कदत ६ कि शब्द बस्तुन. एक्र €। परन्नु सिभिन्न 
कक बन + कस 
धरा हु 3 थक. कैम भूट कक र्प्र् 5 अ2 ह*डक पर पका दल ही रू 
्ि है: 75% के  सप्रर्ति जुल्थ 4 सि फा श्राप अऋतनन पा] पूछा कई रा मे प्रभोन हाना 
* कक कर] ना 302 --्स्् हिना को प्द्ा क्र हा 
+ ३ हति इपदिरूप डोच्द के गड़नया के कारण पदसवा सत्पदात्मक आर समम्न 


हु 
६50 फ ई 230 ॥ रू /२0॥ द्ट | बंप: दाश्त १34 ई ६५ फू |! $् ू-॥ हे पा ब्पधाचव साली स्ट्रा 
है 
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ने तो योगियों को 


जी 
$ं 


२३४ अ्रथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


होता है, मनुष्यसात्र को नहीं | व्यवहार आदि के द्वारा जिस शब्द से जिस अर्थ 
का ज्ञान अहण किया जाता है, उसी अथ का उस शब्द से जनसाधारण को बोध 
होता है। संजूपा, पृ० ३६६ से ३६७। 


शब्द से शव्द ओर अ्थे दोनों का वोध-- भत्‌ हरि ने शब्द की ज्ञान से सह- 
शता बताते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार ज्ञान अथे का बोध 
कराता है उसी प्रकार अपने स्वरूप का भी बोध कराता है। भत्येक ज्ञान में दो 
तत्त्वों का समावेश रहता है, एक ज्ञान और दूसरा ज्ञेय । उदाहरण के लिए घट 
के ज्ञान से एक तो ज्ञेय घट वस्तु का समावेश होता है और दूसरा ज्ञान का अर्थात्‌ 
“ज्ञानो घट:” (झुझे घट का ज्ञान हो गया है)। इसी प्रकार शब्द के स्वरूप ओर 
अथ फा ग्रहण होता है “गो शब्द फहने पर एक गाय वस्तु का ग्रहण होता है 
ओर दूसरे “गौ” शब्द का । 

आत्मरूपं यथा ज्ञाने शेयरूपं च गृद्यते | 


अधथरूपं तथा शब्दे खरूपं चर प्रकाशते॥ 
बाक्य० २१, ४०। 


शब्द में ग्राह्मता ओर ग्राहकता---शब्द की समानता प्रकाश से भी की 
जाती है | जिस प्रकार दीपक अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने आप 
को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार समस्त शब्दों में यह शक्ति है कि वह 
ग्राष्म भी है और माहक भी । बोध्य और बे।धक दोनों गुणों का उनमें समावेश है । 


श्राह्यत्व॑ आहकत्वं च दे शक्ती तेजसो यथा। 
तथेतव सर्वशब्दानामेते.. पृथगवस्थिते ॥ 
चाक्य० १, ५५ । 


प्रकाशत्रयी--हेल्ाराज वाक्य ० (का० ३ पृ० ६८) ओर नागेश मंजूपा ( पु० 
४३३ से ३३५) ने अतएय यह वर्णन किया है कि ज्ञान, शब्द ओर प्रदीप ये तीन 
प्रकाश हैं। जो अन्य को प्रकाशित करते हुए अपने आप को भी प्रकाशित 
करते हैं। 

शानशब्दप्रदी पाखयो हि प्रकाशा येनैव प्रकारेण पर॑ प्रकाशयन्ति तेनेवा- 
त्मानमपि । देलाराज, वाक्य० का० ३, पृ० ध८। 


ज्ञान ज्ेय के साथ ही ज्ञान का भी प्रकाश होता है, अतएव नागेश का 
यह कथन डचित है कि ज्ञान होने पर 'जानामि न वा” ( जानता हूँ या नहीं ), 
या “न जानामि” ( में नहीं जानता हूँ ) , इन दोनों प्रकार के संदेह और विरुद्ध- 
ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक संदेह ओर 
विपयय होते हैं । परन्तु ज्ञान होने पर सन्देह ओर विपर्यय नहीं होता है, क्योंकि 
ज्ञान अपने स्वरूप का भी प्रकाश करता है। मंजूपा, पृ० ३३४ से ३३४५। 


शब्द्शाक्ति २३५ 
चित्सुखाचाय फी सम्मति---अतएब चित्सुखाचाय ने कहा है कि यदि 
अथप्रकाश के समय अनुभूति (ज्ञान ) न हो तो ज्ञान के अगले ज्षण में हौ 
जिज्ञासु को उस विपय में सन्देह, विपयेय या विपरीत ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए | 
सामने उपस्थित ज्यक्ति को देखने पर जब उससे यह पूछा जाता है कि “आपने 
इसको देखा दे या नहीं” तव बह न सन्देह करता है, न डसे विपरीत ज्ञान होता 
है और न ज्ञान का अभाव ही सममता है, अपितु वह निश्चयात्मक ज्ञान 
करता है और कहता है कि “हां, मैने इसको देखा है ”। इससे ज्ञात हे.ता है कि 
अनुभूति अपने आप को प्रकाशित करती हुई वस्तुओं के विपय में व्यवद्दार को 
सिद्ध करती है। वाश्य० १, ५०। सूर्यतारायण शुक्ल कृत व्याख्या० प्रु० ४र 
पर उद्धृत ) 


शब्द और अथ में अर्थ की मुख्यता--शब्द के दवारा शब्द और अर्य 
दोनों का वोध होता है। पतञ्ञलि ने शब्द और अर्थ के अन्तर पर भी ध्यान 
आऊृष्ट किया है। अत्तएव प्रश्न उठाया है कि शब्द के कारण अथ होता है या 
अर्थ के कारण शब्द । इसका स्पप्ट रूप से उत्तर देते हुए पतश्ललि कहते हूँ कि 
अथ के द्वारा ही शब्द होता हे। 


युक्त पुनर्य चछव्दनिमित्तको नामार्थे: स्थात्‌ , नाथनिमित्तकेन नाम शब्देन 
सवितव्यम | अर्थ निमित्तक एवं शब्दः | मद्रा० २, १,४४५ | 


शब्द अथे का उत्पादक नहीं, अपितु ल्लापक ऐ--कैबट ने पतल्ञल्ति के 
भाव को स्पप्ट करते हुए लिखा है. कि शब्द के कारण अर्थ की सत्ता मानने का 
अथ्थ यह दोता है कि शब्द दे तो अथ दे ओर शब्द नहीं हैँ तो अर्थ नहीं हैं । 
परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि शब्द अर्थ का उत्पादक नहीं है, अपितु ज्ञापक है । 
अथ पहले से रदता हे। शब्द के द्वारा उसकी प्रतीति होती है। 'अत््व शब्द का 
साप्यन्तापक्र यां प्रकाश्य-प्रकाशक रूप रनच्वन्ध । | यदि शब्द को व्प्र्थ का 
उत्पादक मानेंगे तो शब्दों के उच्चारण करते ही उन बल्लुश्नों की उत्पत्ति होनी 
माहिए। नागेश ने इसफा उदाहरण दिया है फ्ि रब आदि शब्द कदने पर रत्न 


ट 


छादि पस्तप्मों 0 2 द्त्यरि (सी घाहिए लि 
ऊादि वस्तुओं की उतत्ति दोती घाहिए | प्रदीप, महा > १, १, ४५ । 


“| ऊ 


नेयायसिकाों आदि न शब्द ओर अथ मे सनन्‍्वन्ध सानने मे इसी उत्पादकता के 
धार पर धयम्न्तोप प्रकट पिया है कयबाद शब्द और अभय से काट सस्पन्च मानेंगे 
दिये प्र्मर ५ आर "सींकओदए' रह कैद हक हि. सडक मिआमआांफ-ऑिगमाईी#००- हई 3 श्श््प कम स्ड्प हर हु कर 73 घ्याःः 
तो दस शब्द से उस थे ( बस्तु ) की झुस्य से ठप्रस्वति होनी घादिए। ट्सका 
2 हे जाए हे जय धिदल करी फर्क आशन्ड॑ई 22०] हम पट अ जा प्यग्ट्ा 5 ड्प्रजन ब्रा ्य हानाएतप “कक ीचाउ्काच्का है | कु प्र बीसनगह हम 
(८६जु 5३९ 5६६८" +»+५०८६९१४६ ७६ $“5३“4 ज 73824 फकथयदन से <4 7३६७७ ४+«२,॥ ष्ट पक घपध्र्सय 
डे राजद का काएंगपत कन का पदश्चलि का भाव य॑ ४ & के अमिद दाजइद गे पहल 

बटर ## क अवमा++ सकी प्र्य तक ४ हे कल रा हर दरातर '3हनकुलतन५भकयमक, कक  श मन 
रहता | हख शब्द का सयानक है| किय का प्रानपाटस का पाए दाच्ा का प्रयोग 


सं #क 


। 7६ ॥ अ्टकुल्मन्टरकूच हट कराना यों हक बात... >ाक" | होना ृ जञ्कनान्‍क पक #इयक युछ श्र रा समझना 
डल>द उाता हू | झछल शच्य का प्रयाग सा हज) १६० :%+$5% “47६ 5१६४६ इश्ुन 


२३६ अथेविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


चाहिए कि वे अथे विद्यमान नहीं हैं, जिनके बोघन के लिए शब्द का प्रयोग किया 
जाय | प्रदीप, महा» १, १, ४५ । 


पतञ्जलि ने इस भापातत्त्व को स्पष्ट किया है कि अर्थ ( बस्तुएँ ) पहले से 


उपस्थित रहते हैँ । उनके बोध कराने के लिए शब्दों की स॒प्टि होती है। शब्दों की 
सत्ता को मानकर पअर्थों की सृष्टि नहीं की जाती। 


नहि शब्दकृतेव नामाथन मवितव्यम्‌ | अर्थकृतन नाम शब्देन भवितंव्यम्‌ | 
सहा० २, १, १। 


शब्द और अर्थ में अर्थ की मुख्यता का प्रतिपादन करते हुए पतज्ञलि कहते 
हैं कि लोकव्यवहार में अथ की ही प्रधानता रहती है । 


| की 


कि कछूत॑ पुनः प्राधान्यम्‌ ? अर्थकृतम्‌। लोकेडथेकूतं प्राधान्यम्‌ ॥ 
महा० ३, १, ९। 

भरत हरि और पुण्यराज ने (वाक्य०२, १३२ ) तथा दुर्गाचार्य ने अथ की 
प्रधानता को स्वीकार किया है | अर्थ की प्रधानता का भाव यह हे कि जब शब्द 
से अर्थ फा ज्ञान होता है,तब शव्द ओर अर्थ दोनों की उपस्थिति होने पर भी 
अथथ को ही ग्रहण किया जाता है। “गाय” कहने से मुख्य रूप से गाय पशु का 
प्रहण होवा और गौण रूप से गाय शब्द्‌ का। क्योंकि शब्द अथेबोधन का साधन 
है, अथे बोध का विपय है। 


लोकेड्थांशस्ये चर प्राधान्यम्‌ । प्रुण्यराज. वाक्य० २, १३२। 
ञअर्थो हि प्रधान तद्गुणभूतः शब्द: | दुगाचाय, निरुक्त० २, १। 


अथे की मुख्यता इस रूप में भी है कि अर्थवोध के लिए शब्द है। शब्द 
साधन है और अथ साध्य । 


भव हरि ने शब्द्‌ को लोकव्यहार का साधन बताया है| जब वक्ता छिसी अर्थ 
को दूसरे को बताना चाहता है तो सर्वप्रथम जसकी बुद्धि शब्दों का आश्रय लेती 
है | वह्‌ अपनी बुद्धि में जिन अर्थों को व्यक्त करना चाहता है, उन अर्थों के बोधक 
शब्दों को स्थान देता है। श्रोता भी यह समभते हुए कि शब्द के ज्ञान से ही अर्थ 
का ज्ञान होगा, शब्दो' को ध्यान पूर्वक सुनता है | शब्द ही वक्ता के भाव को 
श्रोता के हृदय में निर्धारित करता है ! 


यथा प्रयोक्तु: प्राग चुद्धिः शब्देष्वेब पचतते । 
व्यवसायों ग्रह्दीतू णामेव॑ं तेप्वेव जायते ॥ 
वाक्य० १, ४३ । 


९ ०. ७३ ९० रन 
अथ॑ का क्रियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं--शाब्द्वोध में शब्द और 


शब्द्शक्ति २३७ 


हि] 


अर्थ दोनों का ज्ञान होता है। अत: जिस प्रकार अर्थ का क्रियाओं में उपयोग 
होता है, उसी प्रकार शब्द का भी उपयोग क्यों नहीं होता। इसका उत्तर भतृ्‌ हरि 
देते हैं कि शब्द का उपयोग अर्थ का बोध कराता है, अतः अर्थ मुख्य ओर शब्द 
गौण हो कर रहता है । जिस प्रकार विशेषंण का काय विशेष्य को गुणवोधकता 
, उसी प्रकार शब्द भी अथ का विशेषण है | कतिपय स्थलों पर जहाँ कि शब्द 
का ही ग्रहण होता है, यथा व्याकरण में अग्नेढक' (अप्रि से ढक प्रत्यय होता 
है), आदि स्थलों में शब्द का ग्रहण हो जाने से शब्द की स्वरूप ग्राह्मता सफल 
हा जाती है | अतः लोकव्यवहार में अर्थ का ही क्रियाओं में सम्बन्ध किया जाता 
हैं। गाय लाओ कहने पर गाय नामक पशु को लाते हूँ, गाय शब्द को नहीं 
अथेापरूजनीभूतानभिधेयेपु केपुचित्‌ । 
चरितार्थान्‌ पराथतवाम्न लोक:-प्तिपयते | 
चाक्य० १, ४४। 
शब्द दो प्रकार का है, एक ग्रत्यायय ( बोध्य ) ओर दूसरा अत्यायक 
( वोधक ) | भत हरि ने अतर्य इस वात पर बल दिया ह कि यह आवश्यक 
नहीं है कि जिस शब्द का उच्चारण किया जाय, उसका काय में भी उपयोग 
किया जाय | शब्द में प्रत्याव्य आर प्रत्वायक शक्ति होने के कारण यदि चह्द 
काय में उपयोग नहीं किया गया तो उसकी प्रत्यायकता अर्थात अन्य अर्थ 
( वस्तु ) को वोधित करने की शक्ति को नहीं रोका जा सकता है, अतणव लोक 
व्यवह्यर में शब्द के उच्चारण करने पर उसके अर्थों को काय में लाया जाता है। 
वाक्य० १, ६५९, से ६०। 
यो य उच्चायते शब्दों नियतं न स कायभाकू | 
धअन्यप्रत्यायने शक्तिन तस्य प्रतिबध्यतें ॥ 
वाक्य १, ६१ । 
तीन इेकत्तियां--शब्द छे द्वारा अथ का तान वृत्ति के ज्ञान से ही होता 
द्ट । नागेश ने बृत्ति को तीन भागों में बिभक्त किया है, शक्ति, लक्षणा 
अर ज्यख़ना ! 
सा चतवृत्तिस्त्रिया | शक्तिलल्षगा ब्यक्षना बय ॥ 
मज़ारा, प्र २१६ | 
शक्ति का ही दूसरा नाम अमिधा £। यहाँ पर यट स्मग्ण रस्यना वाहिए कि 
वंवाकरणां ने शब्द की अथ से प्रवलि को ब्रत्ति नाम दिया ह, अतार।श भने हरि 
में ततीय कारए झे अन्तिम परिच्छेद का साम बद्रत्तिनिरुपण रफ््ग्या 


ग्य रफ़्य्या द। उन्‍्रोंनि 


वधिशातों 8 | कर खदारगा हक ५ ७ आये स््प प्न्यनारयथ 
पति के तीन दिमाग पा है, मदाणा आर व्यचना दिए हैं । विश्यवनाथ ने साट्च्य 


शाप रे यो $ जे ४) |. भादे एरग डानन्‍्ध शाडझमा का प्रदाग या योर सग्ाप/ा 
दशाबखखशान्थि सलाम दिया अपग्पनाम ने पान के गान पर शाल्क हे सीन विभाग 


&£.७-००७+ क् 
अपिधा, लगा और व्यपना फिए हैं। साहित्यदरंणय, ६, ३ । 


अभिधा-शक्ति का विवेचन 


भत्‌ हरि का मत--भठ हरि ने अभिधा शक्ति का विवेचन बहुत उत्तम 
रीति से किया है| भठ हरि और उनके व्याख्याकार पुरयराज ने इस विपय में 
कई महत्त्वपूर्ण बातों पर ध्यान आकृष्ट किया है। वे कहते हैं कि शब्द एक ही 
है उसके ही अनेकों अथ हँ। वक्ता जब डस शब्द को किसी निश्चित अथ में 
प्रयुक्त कर" है तब वह शब्द उसी अथ को प्रकाशित करता है। विनियोग के विना 
शब्द अपने अथ का बोध नहीं कराता है शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध दक्ति 
(भाषण) के द्वारा ही होता है | पुरयराज कहते हैँ कि शब्द में अथ के प्रतिपादन 
की योग्यता शक्ति के द्वारा ही होती है। 


६ ६३५ 


विनियोगादते शव्दो न स्वाथस्य प्रकाशक: । 
अर्थाभिधानसम्वन्धमुक्ति द्वारं प्रचच्तते ॥ 
वाक्य ० २, ४०६। 


पुण्यराज ने भत हरि के इस कथन पर ग्रश्नकर्ता की ओर से एक बहुत 
गम्भीर सेड्धान्तिक प्रश्न किया है कि शव्द और अथ में जो स्वाभाविक सम्बन्ध 
है, क्या वह इस अवस्था को प्राप्त होता है कि ये सब शब्द अथवोधन में वक्ता के 
द्वारा विनियोग रूप सम्बन्ध के मुखापेक्षी होते हैँ, यदि उक्त कथन का यही भाव 
है तो वैयाकरणों के सिद्धान्त का नाश हो जाएगा। पुण्यराज, वाक्‍्य० २, ४०७। 

भव हरि एवं पुण्यराज ने इस प्रश्न का उत्तर निम्नरूप से दिया है :-- 

आँख में जैसे यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह वस्तु का दशन कराती है 
परन्तु उसमें भी यह्‌ आवश्यकता होती है कि मन का आँख के साथ सम्बन्ध हो | 
देखने के लिए देखने वाले की आँख का मन से सम्बन्ध होना ( प्रणिधान, 
एकाग्रता ) आवश्यक है, अन्यथा सवंदा ही आँख से वस्तु दीखनी चाहिए । इसी 
प्रकार शब्द में स्वाभाविक योग्यता यह है कि वह अथ का बोधक है, परन्तु उसके 
लिए भी वक्ता के द्वारा सम्बन्ध करने की आवश्यकता होती है वक्ता जब शब्द का 
विशेष अर्थ से सम्बन्ध करता है, तभी वह्‌ उस अथे का वोध कराता है। पुण्य- 
राज इसके भाव को ओर स्पष्ट करते हुए लिखते हैँ कि वाक्य जब अपनी 
शक्ति के द्वारा विशेष अथ से युक्त होकर, वाच्य अथे को प्रकाशित करना चाहता 
है तब वह अभिधा नामक शक्ति का आश्रय लेकर अथ को प्रकाशित करता है। 
वह अभिधा नामक शक्ति वक्ता के द्वारा सम्बन्ध के आश्रित रहती है, अतएव 
उसे गौण रूप से सम्बन्ध (श क्त) कहते हैँ। यह उच्तर शब्द में भेद पक्ष को 
मानने पर है। जब शब्द में अभेद माना जाता है अर्थात्‌ शब्द एक ही है, उसमें 
कोई अन्तर नहीं आता है, तब वक्ता के अन्दर विय्मान अ्तिभा ही सम्बन्ध रूप 
होकर शब्द का स्वरूप ग्रहण करती है। उस अवस्था में सम्बन्ध और शक्ति दोनों 
में भिन्नता नहीं होती है | अतएव जैसे प्रशिधान (एकाग्रता) से अआँख में शक्ति 


“कक: 3022 कह 222 22 


का समन्वय होता है, उसी प्रकार उक्ति (भाषण) पअर्थात्‌ कंठ, ताल आदि के द्वारा 
शब्दोच्चारण शब्द की भावना (अन्तरात्मा में संस्कार ) के बिना नहीं द्ोता 
यह जो सम्बन्ध को उत्पन्न करने वाला शब्द का अपना व्यापार है, इसी को 
अभिधा शक्ति का सम्बन्ध कहते है। यही उच्चारण के द्वारा शब्द का रूप पाकर 
अभिधा कहलाता है। पुण्यराज | 


यथा भणिद्दितं चछुदेशेनायोपकरपते | 


तथाउभिसंदहितः शब्दों भवत्यथंस्य वाचकः ॥ 
| बाक्य० २, ४०७।| 


अभिधा में चार तत््व-- भत हरि फे कथन पर एक ओर आत्तेप यह 
उठाया गया है कि अभिधान ( वाचक ) अभिधेय ( वाच्य ) और उन दोनों का 
सम्बन्ध यह तीन वातें ही सुप्रसिद्ध ६ और आप विनियोग ( नियुक्ति ) उक्ति 
( भाषण ) अभिसंघान ( सम्बन्ध करना ) और अभिधा (शक्ति) इन चार 
तत्त्वों के उपयोग का प्रतिपादन करते हैँ, यह अग्रसिद्ध ही है। इसका उत्तर 
भत्‌ हरि देते ६ कि तीन के स्थान पर चार तत्वों का उपयोग बताया गया है, यह्‌ 
कोई विचित्र वात नहीं कही गई है, यहाँ पर यद्दी वात कही गई है कि अभिधान 
ओर अभिवषेय ( शब्द और अर्थ ) में जो वाच्यवाचक नामक सम्बन्ध दे, वह 
अ्रभिधा नामक शब्दशक्ति के द्वारा नियम में रक्‍्खा जाता है। कारक ( कर्स 
करण आदि ) लोहे की छड़ों के तुल्य ६, इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इनमें किया का ज्यवधान अर्थात्‌ प्रक्रिया का आश्रय लेकर सम्बन्ध देखा 
जाता है, बेसे ही शब्द और अर्थ में अभिधा शक्ति के द्वारा नियम द्वोता है। पुस्य- 
राज, वाक्य ० २, ४०८ | 
फ्रियाव्यवेतः सम्बन्धो रृष्ट:ः करणकर्मगो: । 
अभिधा नियमस्वस्मादसिधानामसिवेय्गो: ॥। 
चाक्य० २, ४८८ । 


शिया में वक्ता का स्थान--दर्सी को भत हरि और पुण्यराज ने सार 
स्प्ट फरते गए कहा टरैंकि एक ही शब्द (शब्दतत्त्वय ) के द्वारा गाय आदि 
चघहत सी बस्लएं प्रतिपादय है और समस्त वस्तुएं सजातीय (अर्थात एक शब्दतत्त्व 
रूपी जाति से समन्‍्वबद ) होने के कारण एक ही अथब ( अथतन्य ) का बतलाने 
वाली है । 'यनएव प्रयोक्ता जिस शब्द से जिस रथ का अभिभा शक्ति के द्वारा 
सम्यन्ध फरता है उसी ऋर्थ का बह शब्द बाचक होता टू, अन्य का नहीं । 


बशप्वेकानिधानपु सर्वष्वेका्थकाररियु ! 
यत्‌ धरयोक्तामिसंकस घशब्दस्भावनलिष्ठत ॥ 


चादर हु. हे 'थ्ट || 


२४० अथविज्ञान ओर व्याकरणदश्शन 


अभिधा शक्ति की सखतनन्‍्त्र सत्ता--भत् हरि ओर पुण्यराज ने एक अन्य 
उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि अभिधा शक्ति की अथ से पथक्‌ 
सत्ता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। यह कहते हैं कि वेद के शब्दों 
की जब अभ्यास अर्थात्‌ केवल पारायण के समय पढ़ा जाता है, तव डनका कोई 
अथ नहीं होता है, अतः उन्‍हें अनर्थक कह दिया जाता है। जब वे ही शब्द 
अध्यापन के समय स्वरूप के ज्ञान के लिए बताये जाते हूँ, तव उनका अर्थ शब्दों 
का स्वरूप होता है । किन्तु जब वे ही शब्द यज्ञ सम्बन्धी विभिन्न कर्मों में विभिन्न 
विनियोग के अनुसार विभिन्‍न अर्थोा में प्रयक्त होते हैँ, तब वे हो अभिधा शक्ति 
का समन्वय हो जाने से उन विभिन्न अर्थों के प्रतिपादक होकर डन अर्थों में निय- 
सित हो जाते हैं । अतः यह स्पष्ट है कि अभिधाशक्ति अथ से प्रथक है, डसके 
आश्रय से ही अथ का बोध होता है । 


अआाम्नायशब्दानभ्यासे केचि दाहरनथंकान । 
स्वरूपमात्रवृत्तीरच परेषां प्रतिपादने ॥ 
झभिधानक्रियाभेदादथरप प्रतिपादकात । 
नियोगसेदान्मन्यन्ते तानवेकत्वदर्शिनः ॥ 

वाक्य० २, ४१० से ४११ । 


शब्दसेदवादियों का मत॒ ऊपर एक शब्द्तत्त्व को ही मानने वालों के 
मत का प्रतिपादन किया गया है कि अभिधाशक्ति के द्वारा जन-डन अर्थों की 
सिद्धि होती है | भव हरि ने उक्त विवेचन के पश्चात्‌ जो शब्द को अनेक मानने 
वाले हैं, उनके मत का भी प्रतिपादन किया है। मठ हरि कहते हैं कि जो शब्द 
को अनेक मानने वाले हैँ, वे विभिन्न शब्दों में एकता को नहीं मानते हैं। केवल 
साहश्य के आधार पर उनके एक जाति का समन्वय मानते हैँ, वस्तुत एकता 
नहीं है। जेसे अक्ष माप आदि प्रत्येक शब्द अर्थोंकी अनेकता के कारण भिन्न- 
भिन्न शब्द हैं, इनमें रूप की समानता के कारण अभिन्‍नता प्रतीत होती है | शब्द 
भेदवादियों के उक्त कथन का परिणाम यह होता है कि शब्द में प्रयोग अर्थात्‌ 
उच्चारण के अतिरिक्त अभिसंधान, जक्ति, अभिधा इन तीनों की स्थिति नहीं रहती 
है | पुरयराज, वाक्य" २, ४१२ से ४१३। 
यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि अभिधा आदि को न 
मानकर केवल प्रयोग को द्वी मानेंगे तो अथ का नियंत्रण कैसे होगा | इस पक्त 
की ओर से भत्‌ हरि उत्तर देते हैं कि इस मत में शब्दों की यक्तियाँ नियमित 
मानी गई हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द प्रत्येक अथ का बोध नहीं कराता है, अपितु 
वह विशेष अथ में नियमित है। उनकी शक्तियाँ भी भिन्न हैं अतः वे अपने-अपने 
क्रथ में नियमित रहते हैं । 
चिपये यतशक्तित्वात्‌ स तु तच्न व्यवस्थितः । 
वाक्य० २, ४१३ । 


व्शुरक्त 5०७५ 


प्रकरण आदि से अ्रथ की प्रतीति - अक्षवाद आदि शब्द जो अनेकार्य 
हैं, उनमें यद्यपि स्वरूप को देखते हुए सादश्य है, परंतु वस्तुतः भिन्नता है । यहाँ पर 
यह प्रश्न उठता है कि यदि शब्द को अनेकार्थक न मानकर 'अथंभेद के अनुसार ही 
'शब्दभेद भी मानते हूँ ,तो अक्तवाद आदि शब्दों का कहाँ पर कौन सा अर्थ है, इसका 
निर्णय कैसे होगा ? इसका उत्तर भरत हरि ने दिया है कि अर्थ ( प्रयोजन ) और 
प्रकरण आदि से उनके अर्थ का ज्ञान होता दे कि कहाँ पर कौन सा अर्थ है। नाना 
अर्थों को देख कर यह भी ज्ञात होता है कि थे विभिन्न शब्द हैँ, अर्थात्‌ स्वरूप 
एक होने पर भी एक शब्द के जितने अथे हैं, उस शब्द के उतने ही विभिन्न शब्द 
मानने चाहिए। भर हरि और पुण्यराज ने इस वात को स्पष्ट किया है कि एक 
शब्द का एक स्थान पर जो अथ्थ माना गया है. दूसरे स्थान पर उसी शब्द का 
दूसरे अर्थ में प्रयोग नहीं हो सकता हैं। अन्याथंक शब्द की 'अन्याथ में ब्वत्ति 
नहीं हो सकती है| अतः: अथभेद से शब्दभेद मानना चाहिए। पुण्यराज । 


नानास्वस्पेव संघानमर्थंप्करणादिभिः । 
न जात्वथान्तरे वृत्तिरन्याथानां क्थंचन ॥ 


(०, ु आर कु ् कक ् भेद 

अथ भेद से शब्दभंद--नागेश ने मंजूपा में ( प्रष्ठ ४० से ४७ ) अथभेद से 
शब्दभेद का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि शब्द और अथ में तादात्म्य सम्बन्ध 
होने पर अर्थभेद से तादात्म्य वाले शब्दों में अर्थात्‌ नानाथंक शब्दों में भिन्नता 
सानना उचित है, अतरव अथभेद से शब्दभेद की सिद्धि होती है। शब्दों का 
आकार एक होने से इनको “एकोय॑ शब्दों नानाथे:” ( इस एक शब्द के अनेक 
अथ हैं ), नानार्थक कहते हैं। जो भेद मानने वाले दे वे ऐसे शब्दों को एक शाब्द्‌ 
ही नहीं मानते हैँ, अपितु नाना शब्द और नाना पअर्थ मानते हूँ । 


ा्‌ क्तति का सरूप 


नयायिक्रो कफ 25 गा हे पर क्. झयस्परि त्तव बीज] थी गंगेश ्, 
नयायिकों का मत --गदाबरभद्ट ने ब्युत्त्तिवाद में और गंगेश ने 
तक्ष्च चिन्तार्माः ॥ २३४७ *१६६ ०८८मीज दाखचण्पणलट दो करैमड25७ ६... बे ई- हि भार कक विवेखन '-जह०--कुक-अन्मदूक, 
रच चिस्तामणि के शब्दसणड मे शक्ति के विपय म॑ बहत विस्तार से विवेचन 
पिया ट्य गंदा! धर पि्ल्कक, किक धर कायादर कद च्िं कैट क पनकार न््द १» 8६ 5४ रा >> अ | 
फया ६।गंदाधर नद्यक्तवाद मवद्दात्न दो अकार की साना €, सपन पर 
जन द्ण्फ +कतु भ्‌ वि अम फप्क्त कक प्म्त्पन # की के क्तगा थम क्न्भात हलक टरारा पुछ 3] 
लझणा । अ्थ में पक्त की दतिट्ठटी सकने आर लक्षणणा हू । बूृति के द्वारा पद क 
फ् । अब अं शक ड पृ दाथ शददा घघ >> व गई: श्पू है 27: 
जो प्रतिपाय विषय दाता हू, छस दा पदाथ या शब्दाथ फट्टत ६। बक्षि यथा शक्ति 
अ्थकनक चूक ताझारए ऋषा - जण्कनक..ई, >> द्द म्शिम्म के हम न्प य्यनत हब “हंस हक सह के के त्द्चा है ध्य 
का ऊत्तण किया है कि हिंद पदसिमसथ बोवयन! ( यह पद इस अथ का बो+ 


>रनक००-याक 9६ शरण अन्‍य. शा नम टला रद40. कि के व्कम-्)>-फओ & "है. ही 2कत-यक नए हद अक- जकककृक च्य्थय पाननसा /न्‍न्‍्क कु. वन्‍काआ है ०. 
झराए।, “झरमसाइटडादयमबा बाद धब्य : (टिस शब्द से या ऋय जानना न (20) 


7. नकल स्िसको न्‍- कक 5. #+ [5 के. अंक - ३ अ७ 
द्रीसल्कन्क.. कुक उातक पका कम $ नदटा लटक | है 4 0 ७०.क्‍ ७०-०० दर गल मदन... न्‍्का नयी जान $ ६4 शप्बर संदान के पड 
#च अगर का इच्छा का, मेंसकी कक सपने कहने हूं, छल कहने है) इम््रसदान: 

कु 


कक श्र ऋऋ .. इक कक न 
दर खलबम+ ४०३ जे है जब न ४ शुजापकण--2-काममनकक <......०+ मरा ड्र्माश्य हांपाजा ६.०० 
» फुल का शासक हस् *»₹) ड्ट है? & ४३४४ पर) 4 ६.५ “४३५०७ संन्‍्यय 


लि रन 
अल शा ट्प ट:ह । ई न ह््यक ग़ारय हद ३कसकक - द! फ़ पा छूएजनानर बफसाकि- कक ध्ध् 
इप पा हैं | ञ_ ६३ डा 7 || कक ढ़! है 5 न, 7ह कु प्र >> ५ है| न्ब्पः हे बालक व *+, ”";| *4[ ॥ के ७ 


२४२ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशन 


गाय आदि शब्द गोत्वविशिष्ट गाय आदि का वाचक है। उसके करा जिस अर्थ 
का बोध कराया जाता है, जैसे गाय आदि, उसको वाच्य कहते हैं। वही भुख्य 
अथ है | शक्तिवाद प्रष्ठ श्से ६। 


देश्वर संकेत में शक्ति का खण्ठन गदांधर ने शक्तिवाद में आगे 
जाकर इश्वर के संकेत को शक्ति मानने का खण्डन किया है। गदाधर का कथन 
है कि यदि ईश्वर के संकेत को ही शक्ति मानेंगे तो हमारे उच्चारण किए हुए शब्दों में 
शक्ति नहीं होगी। देवदत्त आदि नामों में, जो कि वारहवें दिन माता-पिता आदि 
के द्वारा रक्खे जाते हैं, शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्‍्यों.क इनमें संकेत ईश्वर के 
द्वारा किया हुआ नहीं है| एक अन्य आचक्तेप यह भी किया है कि ईश्वर संकेत 
को शक्ति मानने पर जो कि ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, उनको शब्द से अर्थ का 
क्वान ही नहीं होगा | अतएब गदाघर अपना निर्णय देते हैँ कि शाबदबोध की 
उपयोगि+ में ईश्वर को कारण रूप से रखना ही नहीं चाहिए। ऐसा मानने से 
आधुनिक संकेतों के ज्ञान से भी शाव्दबोध होगा। ओर आधुनिक संकेतों में 
शक्ति को भी सिद्धि हो जायगी । । शक्तिवाद, प्र० ६ से १३ | 

शाब्दबोध में अभेद और भेद संसग--गदाधर ने व्युत्पत्तिवाद में कहा 
है कि शाव्दबोध में एक पद के अथे में अन्य पद के अर्थ का संसग संसगे की 
मर्यादा से प्रतीत होता है, वह संसर्ग कहीं तो अभेद रूप है ओर कहीं भेद रूप हे, 
जैसे आधार आधघेय, प्रतियोगी अजुयोगी, विषय विपयी भाव आदि संसग | 
अभेद का अथ है तादात्म्य | अभेद को उदाहरण द्वारा समभाया है कि जैसे 
“नीजलोघट:” ( नीला घड़ा ) , “नीलघटमानय” ( नीले घोड़े को लाओ ), में घड़े 
आदि में नील आदि का संसर्ग अभेद रूप है, नीलेपन और घड़े को प्रथक नहीं 
समभा जाता है, अतएव कहते हैं कि अभेद संसगे शब्द के अथे में समान 
विभक्ति वाले, अपने से अव्यवहितपूववर्ती पद के द्वारा उपस्थापित संस की 
मर्यादा से प्रतीत होता है। भेद सम्बन्ध जैसे “भूतले घट:” (प्रथ्वी पर घड़ा ), में 
पृथ्वी आधार है और घड़ा आधेय है। “मोक्ते इच्छास्ति” ( मोक्त विषयक इच्छा 
है ), में मोक्ष विपय हे, इच्छा विपयी हे। “घटो नास्ति भूतले” ( प्रथ्वी पर घड़ा 
नहीं है ), म॑ं घटाभाव प्रतियोगी है और भूतल अलुयोगी । व्युत्पत्तिवाद पृ० १ 
से २९ तथा ८७ | 

नयायिकों के मत का खण्डन-नागेश ने मंजूपा ( पृ० १६) में शक्ति 
के विपय में नेयायिकों के मत का प्रतिपादन किया है कि ईश्वरेच्छा शक्ति है। 
यद्यपि उसका विपयरूप सम्बन्ध पद, अथ, जन्यजनकभाव ओर बोध से है, 
तथापि बोध में जो जन्यता है, उसका जनक होने से एक ओर विपय वाचक है 
दूसरी ओर बोध का विपय होने से विपय वाच्य है। यद्यपि सबवप्रथम शक्ति का 
प्रहण वाक्य में होता है, तथापि शास्त्रीय आवाप और इउद्वाप के द्वारा विभिन्न 
पदों में शक्ति का ग्रहण होता है। इस प्रकार से नैयायिक शब्द और अथ में 


शब्दशक्ति २४३ 


कोई सम्बन्ध न मानकर केवल ईश्वरेच्छा या संकेत से काम चलाते हैं, अथवा 
शब्दजन्य अर्थ वोध विषयक ईश्वर ज्ञान शक्ति है ऐसा मानते दँ । 


नागेश ने उक्त नेयायिकों के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि बालक 

जब प्रयोज्य और प्रयोजक बुद्ध के व्यवहार को देखता है तब प्रयोज्य वृद्ध की 
काम में प्रवृत्ति को देखकर यह अनुमान करता है कि प्रयोज्य वृद्ध को शब्द फे 
अथ का ज्ञान हुआ है। ज्ञान वहाँपर उपस्थित हं, अतः वह शब्द को उस ज्ञान 
का कारण सममता दे, साथ ही यह भी सममता है कि जिनमें सम्बन्ध नहीं होता 
है, उसमें कार्य और फारण का सम्बन्ध नहीं रहता है। यहाँ कार्य कारण भाव फो 
देखकर वह शब्द 'ओर अथ में सम्धन्ध का अनुसान करता है. वह सम्बन्ध स्वयं 

उत्पन्न नहीं होता है। जनक में रहने वाले उस सम्बन्ध को अहण नहीं किया जा 
सकता है अतः यह फददना कि पद ओर पदाथ में वोधजनकता सम्बन्ध दे, यह 
उचित नहीं दे। ईश्वरेच्छा और ज्ञान दोनों में किसी एक में दी शक्ति मानने के 
पत्त में कोई विशेष युक्ति नहीं ६ आर दोनों में द्वी शक्ति की कल्पना करने में 
गौरव होगा । साथ ही यदि “इदमस्माद भवतु” ( इस शब्द का यह अथ दोवे ), 
इस इच्छा के विषय को ही अर्थ का जनक मानेंगे तो बहुत अव्यवस्था दो जायगी। 
साथ ही प्रमाणों का प्रमेय फे साथ जो सम्बन्ध है, वह जन्यजनकभाय न दोकर 
अन्य ही सम्बन्ध है, उसी पथक सम्बन्ध के द्वारा प्रमाण ज्ञान के जनक देग्ब जाते 
हैं, अतरव ईश्वरेच्छा और बोध (ज्ञान ) दोनों की सम्बन्ध नहीं माना जा 
सकता ई । यदि इनको सम्बन्ध माना जायगा तो “धृमाद वद्धिधानं जायताम” 
( धूएँ से आग का ज्ञान हो ), आदि में इच्छा का घिपय द्ोना ही हेतु और साध्य 

फा सम्वन्ध दोगा। ऐसा करने से नंयाय्रिकों के सतानुसार अनुमान के लिए 
च्याप्रि का ज्ञान जो कि अनियाय माना गया है, उसका नांश ही हो जाएगा । 
क्योंफि व्याप्तिफे जानने फे स्थान पर अच इश्वरच्छा का जानना ही आयश्यक 


एक आपत्ति यह भी हू कि इच्छा या जनकनता को शक्ति मानने पर वह दात्ध 
प्र ; दोनों में नहीं रह सकता ।हच्छा का चिपय शान है। उसकी विधयता 


फा इच्छा की आन्षयता नियासक् नहीं हो सकती है । टसका भाव यह हुैफिन 
पद आर न पदाथ इच्छा का विधय हैँ, अपिन ज्ञान दी टच्छा का विषय है। 
जे बोध का विपय ई ( अर्थान्‌ पदाथ ) बी इच्छा का आश्रय है, यह नैयायिकों 





६4] 
इच्छायकत है ऐसी मतीति कभी नहीं होती 8 । बदि नेयायिर्कों के कबनानुसार 
घनदाता अयान अथ को उत्तन्न करने की शक्ति की शान्धि मान हें तो शान के 
उत्पन्न फरने डी शन्कि पद आर अथ में शझेने पर भी उन दातों छा परम्पर सन्वन्ध 
सम्बन्ध की इससे पथर सत्ता माने बिना, सिद्ध नहीं दा सफता ८ किसी मी आन 
में यट आवश्यक हैं कि पद और अथ का परचर सम्बन्ध दा 


सम्बन्ध टा। ली पद से 
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पदार्थ का ज्ञान होता है। नेंयायिकों के सत में यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है 
री (७ 577 ७ 
कि पद और पदाथ में सम्बन्ध कैसे हो गया | मंजूपा०, पृ० २१ से २२। 


बेयाकरणों का मत 


पद ओर पदाथ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की पृथक सत्ता है--पढद और 
पदार्थ दोनों में शक्ति है, इसका निरूपण करते हुए नागेश ने भव हरि आदि 
प्राचीन आचायों के मत को जद्धत करके कहा है कि सम्बन्ध पद और पदाथ (शब्द 
ओर अर्थ ) दोनों में रहता है, परन्तु इसकी सत्ता पथक है। यह दोनों से पथक 
है। यह विशिष्ट बुद्धि का नियामक है अर्थात्‌ सम्बन्ध वह शक्ति है, जे। कि शब्द 
और अथ से पथक रहते हुए, दोनों में नियम को स्थापित किये हुए है । इसका 
ही परिणाम है कि शब्द किसी विशेष अथ का ही बोध कराता है | 


“सम्बन्धो दि सम्बन्धिभ्यां भिन्न उभयाश्रित:” इति, “द्विप्ठ: सम्बन्ध: 
इति च, “विशिष्टचुद्धेनियामकः” इति चाभियुक्तव्यवहारात्‌ | मंजूपा, ० २२। 


शक्ति का लक्षण--नागेश अतएवं कहते हैं कि पद और पदार्थ में जे 
विशेष सम्बन्ध है, उसी को शरक्ति कहते हैं। इसी का दूसरा नाम वाच्य-वाचक 
भाव है। इस शक्ति का ज्ञान पद और पदाथ में तादात्म्य के द्वारा होता है। 
अर्थात्‌ शब्द और अथ में अभिन्नता को जानना । संकेत ही शक्ति का ज्ञान 
कराता है। पद में जे। शक्ति है, उसका बोध संकेत कराता है, अतएव व्यावहाणि क 
दृष्टिकोण से संकेत को मी शक्ति कह देते हूँ । संकेत वस्तुत:ः सम्बन्ध ( शक्ति ) 
नहीं हो सकता है। वह शब्द और अथे में न भिन्न रूप से रह सकता है ओर न 
अमिन्न रूप से | मंजूपा, पृष्ठ २६ । 


चार म्रक!र का शब्दाथे पतजञ्ञ लि ने इस विपय पर गम्मीरता से विचार 
किया है कि शब्द के द्वारा जे। संकेत किया जाता है, वह किन अर्थों का बोध 
कराता है। पतञ्जलि का कथन है कि शब्द की अथ में जे। प्रवत्ति होती है वह चार 
प्रकार की होती है। १, जातिवाचकशब्द २, गुणवाचकशऋ , ३, क्रियावाचकशब्द, 
४, यटच्छाशब्द, अर्थात्‌ ऐच्छिक शब्द। 


चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दा: क्रियाशब्दा यरच्छा- 
शब्दाश्यतुथा: । महा० आ० २ 'ऋलुक्‌ सूत्र! ॥ 

नागेश ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि शब्दों की अर्थ में 

जा प्रवृत्ति होती है, वह ग्रवृत्तिनिमित्त (प्रवृत्ति का कारण ) के भेद से चार 

प्रकार की है । कैयट और नागेश ने यहच्छा शब्द की व्याख्या की है कि यचच्छा 

व्द्‌ उसे कहते हैं, जिसको वक्ता अपनी ही इच्छा से किसी अथ में प्रयुक्त करता 


' शब्दर्शाक्ति " २४५ 


है। इसमें अर्थ के प्रवृत्तिनिमित्त पर ध्यान न देकर केवल प्रयोक्ता के अभिप्राय 
पर ही मुख्यता रहती है। इस प्रकार के शब्दों को ऐच्छिक शब्द सममना चाहिए । 
जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु का नाम डित्थ या डवित्थ रख दिया, एक ने उसका 
नाम हरि या हर रख दिया, ये शब्द व्यक्ति विशेष के बोधक हें, इनमें व्यक्ति के 
झतिरिक्त और कोई प्रश्नत्ति का कारण नहीं है, अतः इनमें अनन्तता और अठ्य- 
बच्या नहीं होती | केयट और नागेश । 


यदच्छाशब्द ओर व्यक्ति का महत्व-नागेश ने बच्च्छा शब्द 
की व्याख्या में भाषा विज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट किया 
है। नागेश के शब्द निम्न हैं : -- 


स॑ चानेकविध.- एक व्यक्ति सन्निवेशितों डित्यादिरेक:, तत्र न किचिदतिरिक्त 
प्रवत्तिनिभित्तमानन्त्यव्यभिचारयोरभावात। अनेकत्वमते तत्तज्ञात्युपलज्षिते सा। 
टिघुमादीनां तु तत्तच्छक्यानासानन्त्यात्‌ तत्पदमेव प्रवृत्तिनिमित्तम । 

ह ड्ययोत, महा? आ* २ ऋलृक सूत्र' ॥ 


यच्च्छाशच्द अनेक प्रकार का है। एक व्यक्ति के द्वारा रकक्‍खे गए नाम डित्थ 
आदि एक वस्तु है। व्यक्ति के अतिरिक्त व्यक्तिवाची शब्दों का और कोई प्रद्नत्ति- 
नमिमित्त नहीं है। अनेकत्ववादी अर्थात्‌ जातित्रादी के मत में वह शब्द व्यक्ति के 
लिए संफेत न रहकर ध्यक्ति के द्वारा संकफेतित जाति का बोध कराते हैँ। शब्द फे 
द्वारा वोध्य व्यक्ति अनन्त हूँ. अत वह शब्द जाति का बोधक हे, जैसे टि बु भ 
स्यदि संज्ाएं । 


नागेश ने जिस वात पर ध्यान दिया है, वह यह हैं कि ऐच्छिक शब्द के दो 
स्वरूप हो सकते हैँ, एक व्यक्ति विशेष ओर दूसरा जाति | ब्यक्तिवाचक नाम को 
रखने बाला व्यक्ति विशेष दी होता 6॥ जाति घाचक नाम को रखने वाले भी 
अ्यक्ति विशेष दोत है। व्यक्ति या द्रब्य वाचक शब्दों के नास प्रत्यकत व्यन्ि स्वयं 
एच्डक रूप स रखता ६, जेस प्रत्यक व्यक्ति के देवदत ., बत्तदत आदि नाम। 
जातिवाचक शब्दों के नाम भी व्यक्ति विशेष ही रखते हैं, लंस दिघम पआादि 
संझाओं दे नाम पाणिनि ने रक्ख £। संसार में दो ही प्रदार के शब्द हैं, जाति- 
वाची या व्यक्तिवादी । सूक्ष्म दष्टि स सब शब्द जाति के चाचक हैं और अत्यन्न 
स्वृल दृष्टि से व्यक्ति अर्थात्‌ स्थूल दरय पदार्थों के घाचक हैं। दोनों प्रकार के 
यों को नाम ने नेबाले स्वृल चुद्धि वाले या सूक्ष्म चुद्धिवाले व्य क्िलि विशेष ही होते 
४! नागंशस ने  एद्धत्याक्निसन्निबशिना शब्द क द्वारा यह स्प्द किया है कि सास 
रखने बाल व्यक्ति बिशेष ही होते हैं. समदाय नें । 
शब्दसूप्टि का कताो व्यक्ति पराह्मात्य विद्वानदर्मदपाइलने प्रिम्सिपल्स 
आब्‌ लखतज', भूमिका ( प्र०ु ४३ ) भाषाविशन के इस वख्य पर बहुन चल देखर 


हे 


२४६ श्रथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


लिखा है कि एक अत्यन्त महत्त्व का विपय है निम्न है। भाषा विषयक प्रत्येक 
उत्पत्ति ( अर्थात्‌ शब्दों का जन्म ) केवल एक व्यक्ति का ही काय होता है । इसमें 
सन्देह नहीं है कि विभिन्‍न व्यक्ति एक ही जेसी उत्पत्ति कर सकते ह। ( अथोत्‌ 
अनेकों व्यक्ति एक ही पदाथे के विभिन्‍न अवस्था आदि में एक ही नाम सोच कर 
रख सकते है ), किन्तु इससे नतो व्यक्तियों के निर्माण और न निर्मित वस्तु 
( शब्द ) पर ही कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अनेकों व्यक्ति 
अपने सम्मिलित प्रयत्न से कोई वस्तु ( शब्द या नाम ) उत्पन्त करते हैँ। भाषा 
शात्र में अथशात्र ओर राजनीति शाञ्र से यह मुख्य विशेपता है। अर्थ शात्र और 
राजनीति में कितने ही काय सामूहिक प्रयत्न से किए जाते हैं । 


यच्च्छा शब्दों का खण्डन कात्यायन और पतञ्जलि ने भाषातत्त्व के 
मूल पर गम्भीर विचार करके यदच्छा शब्दों का ताक्तिवक दृष्टि से खण्डन कर 
दिया है। पतञ्ञलि ने यदच्छा शब्दों के अस्तित्व को 'अस्वीकृत करते हुए कहा 
है कि शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त तीन ही होते हैं । जाति, गुण और क्रिया। अत. 
शब्द तीन ही प्रकार का है, जातिबाचक, ग़ुणवाचक ओर क्रियावाचक | यच्च्छा 
शब्द है ही नहीं । 

त्रयी च शब्दानां प्रवृत्ति जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति | न 
सब्ति यदच्छाशब्दा।। महाभाष्य आ० २। 'ऋलक सूत्र! । 


कैयट ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आज भी जब कोई 
नाम रकक्‍्खा जाता है, तब प्रशस्त क्रिया या गुण का उसमें आरोप किया जाता 
है | यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि यद्च्छा शब्दों का अथ है द्रव्यवाची 
शब्द । कात्यायन और पतस्जनलि ने जातिवाद का आश्रय लेकर द्रव्यवाचक शब्दों 
के अस्तित्व को ही नहीं माना है, क्योंकि तात्त्विक दृष्टि से स्थूल द्रव्यमय जगत 
वास्तविक नहीं है, अपितु विनाशी या सायाशबल्ितरूप है। नागेश ने केयट के भाव 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कात्यायन और पतज्ञलि का यहां भाव यह है 
कि सारे ही शब्द व्युत्पत्ति वाले हैं अर्थात्‌ यौगिक हैं। प्रत्येक शब्द में क्रिया ओर 
गुण दो ही अंश रहते हैं। वे या तो क्रिया का बोघ कराते है या गुण का। 
नागेश की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि कात्यायन ओर पतज्ज्जलि दोनों यौगिक 
शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते हैं । 

पतव्जलि का अत्यन्त ताक््चिक और महत्त्वपूर्ण निणय 

पतञूजलि के इस निर्णय का स्पष्ट भाव यह है कि द्र॒व्यवाची कोई शब्द नहीं 
है । द्रव्य का भाव यहां पर स्थूल दृश्य जगत है । तातक्त्विक दृष्टिकोण से संसार 
का कोई पदार्थ नित्य या वाच्य नहीं है, जो कुछ कहा जाता है वह उसके अन्दर 
विद्यमान नित्य क्रिया या गुण को लक्ष्य में रखकर कहा जाता है। जिस प्रकार 
जाति के अतिरिक्त व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं हे, इसी प्रकार यहां पतञ्जति 


हक 
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यदच्छा शब्दों के खण्डन से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार का जितना जे 
कुछ भी भापाशासत्र या शब्दशांज्र हे वह सब कुछ नहीं है, केवल यहच्छा शब्द 
है । संसार में:क्रिया और शुण दो को ही हम नाम दे सकते हैं। वह दोनों अदृश्य 
ओर. नित्य हैं । उन अदृश्य और नित्य तत्त्वों को नाम देने के लिए संसार की 
सारी विभिन्न भाषाएं, सारे चिभिन्न भाषाओं के शब्द हैँ । तात्त्विक दृष्टि से देखा 
जाय तो न तो क्रिया को किसी शब्द के द्वारा बता सकते है और न गुण का 
किसी शब्द के द्वारा वोध कराया जा सकता है। क्रिया के विषय में पतञ्ञलि का 
वक्तत्य है. कि क्रिया अत्यन्त अच्श्य है, उसको मृते रूप में नहीं दिखा सकते। 
जिस प्रकार 'भूवादयी घातवः (अ्रष्टा० १, ३,१ ) की व्याख्या में पतल्ललि ने 
क्रिया की दार्शनिक व्याख्या की है. | उसी प्रकार तत्व भावस्त्वतली! (पष्ट्रा० ४, 
१, ११६ ) की व्याख्या में पतझ्ललि द्रव्य और गुण की व्याख्या में अत्यन्त गम्भीर 
दाशनिक विवेचन में चले गए हैं। द्रव्य की मीलिक व्याख्या, आचार्य ज्याडि 
के द्रव्य के विवरण में सप्तम अध्याय में दी गई है कि द्रव्य मूल रूप में परत्रहाम 
है, वह अनिवचनीय प्मव्यवहारय ओर सर्वथा स्वानुभूतिगम्य है। गुण की व्याख्या 
करते हुए पतझ्ञलि फटद्दते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये गुण हूँ. इनसे 
जो प्रथक्‌ दँ, उसे द्रत्य कहते है । 
क्षि पुनद्रेब्यं के गुणाः १ शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा गणास्ततोथ्न्यदू दब्यम्‌ | 
सह्दाा> ४, ९, ११६। 
इन पाँच गुणों में से किसी का स्वरूप मृत रूप में “यह 8”, नहीं दिखाया 
जा सकता है। जे कुछ दीखता है या दिखाया जाता है, वह द्रव्य के सम्बन्ध से 
अतिस्थृल स्वरूप है, जे। कि क्षणभंगुर है, स्वथा 'अनित्य है। एक उदाहरण 
से बात स्पप्ट दो जाती है, पतश्ललि ने अन्‍्नेन व्यंजनम! (महा० २, १, ३४ ) 
की व्याख्या में तथा नागेश ने मंजूए में ( ए० १९) “शुडो मधुरः” (गुड़ सीठा 
है) उदाहरण दिया है, गुड का मीठापन जया ८ फंसा है इसको संसार का कोई 
शब्द स्पष्ट नहीं फर सफना । या तो अनुमानगम्य है या स्वानुभस गम्य *ै। 
साहित्यिकों के शब्दों में युवती की रुपमाधुरी क्या है, यह शब्दों दागा अनिर्वाच्य 
हैं। रूप और रस के उक्त दो 5दाहरणों से स्पप्ट £ कि गुण भी क्रिया और द्रव्य 
के तुल्य अनिरवेचनीय है। अतः पतझ्ञलि का भाव स्पष्ठ हो जाता है कि संसार 
फी जिनदी भी भावनाएँ और समितने भी शब्द हैँ, थे तात्विक दृष्टि से यद्रच्छा 
शब्द हैं। गुण ऋर क्रियाओं का बोध फराने के लिए जिसको जो दाइद प्रतिभा 
में आया, उसने उसको रब लिया, जैसे घर में उत्पन्न हुए बालक का जो नाम 
घाहते दें रुख सेते है। जिस प्रकार बालकों के एन्छिक नाम दें, इनमें वास्तविकता 
नहीं है. दीहझ उसी प्रकार )एण और फियाओं के किए जो शब्द प्रत्येक भाषा में 
रफ्म गए हैं, पद सभी छैचिटिक हैं। खतएव सापा भेद और शब्दभेद की रप्दि 


जप £ पार शक दृष्ति या दल फोन कर अम्मा. गाए ग्यडाः रु इतए शा अयक.. जममढुढ.. "रनपकत- हम //ह (3.4 
होली हू । पारमाथिक दृष्टि रे ने काई लकिक मार सत्य दे आर न को शब्द 


श्ध्दे अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


सत्य है। सब अनित्य और क्षणभंगुर है'। व्यावह्रिक उपयोगिता के लिए सारा 
भाषा शाख और शब्द शासत्र है, यदि गुण ओर क्रिया को किसी भ', शब्द क॑ द्वारा 
ठीक-ठीक बताया जा सकता है तो न संसार में भापाभेद हो सकता है ओर न 
शब्दभेद | संसार भर में एक ही भाषा होती, एक ही शब्द होते, और वह भी 
नित्य, अजर, अमर और अक्षर । पतञ्ललि भठ हरि आदि ने बार-बार जिस 
बात की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है वह यह है कि शब्दतत्त्व या शब्दत्नह्म 
( स्फोट ) नित्य है, वही वाच्य ओर वही वाचक हे, वह अनिर्वेचनीय है, लोकिक 
भाषाशास्त्र सारा का सारा ही ध्वनि है, कज्षणभंगुर है। सबंथा अपूर्ण हे, इसमें ही 
सारे बिकार आदि होते हैं। (देखो महाभाष्य ४, १, ३ “ल्लियाम्‌ सूत्र तथा बाक्य- 
पढ़ीय का० ३ प्रष्ठ शे१ )। 


तीन प्रकार के शब्दों को चार प्रकार का क्‍यों लिखा---यहां एकरबात बहत 
स्पष्ट रीति से समभ लेनी चाहिये | डसको निम्न रूप में रखा जा सकता हे कि 
यदि वस्तुतः शब्द तीन प्रकार के ही हैं, यचदूच्छा शब्द है ही नहीं, तो एक वार 
चार लिखने की आवश्यकता ही क्‍या थी। पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि ने 
जाति ओर व्यक्ति या आकृति ओर द्रव्य दोनों को माना है, यह क्‍यों ? बह 
लिए, कि हम मूलतत्त्व द्रव्य अथौत्‌ परत्रह्म और मूलरूप जाति अर्थात्‌ महासत्ता, 
जिससे संसार की रूष्टि हुई है, वह सूक्ष्मतम तत्त्व, यह दोनों ही अव्यवहारी है', 
अनिवचनीय हैं. | इनको ठीक-ठीक जानने के लिए जब तक स्थूल् रूप द्रव्य का 
आश्रय नहीं लेंगे तब तक उस परमार्थ तत्त्व को समझ ही कैसे सकते हैं | व्याव- 
हारिक दृष्टि से स्थूत्न द्रव्य की सत्ता मानना और स्वीकार करना उतना ही 
आवश्यक है जितना कि तात्त्विक दृष्टि से सक्ष्म द्रव्य परत्रह्म की सत्ता को 
सानना । पारिनि ओर पतञ्जलि ने इसीलिए स्थूल दृष्टि से ज्ञेय ओर दृश्य व्याव- 
हारिक द्रव्य (जगत्‌ ) की पारमाथिक दृष्टि से श्ेय सूक्ष्मतम ( परत्रह्म ) 
ओर जाति ( महासत्ता ) के साथ स्वीकार किया है। स्थूल भौतिक द्रव्यों के बोध 
कराने के लिए यदूच्छा शब्दों के अतिरिक्त मानव जाति के पास हे ही क्‍या 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से भापाशाख का सवस्व एकमात्र यहच्छा शब्द हैं। इन्हीं 
के द्वारा सूक्ष्म तत्त्व की ओर संकेत करते हूँ | पतजञ्ञलि ने इस प्रकार विपय को 
स्वेत्र दो रूप से रखकर यह स्पष्ट किया है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रथम 
सनन्‍्तव्य है और अन्त में डसका खण््डन करके इस वात की ओर ध्यान आऊकृष्ट 
किया है कि पारमाथिक और तात्विक दृष्टि से अन्तिम मनन्‍्तव्य सत्य हे। वालक 
को भाषाशास््र के ज्ञान कराने के लिए वर्शमाला और अंकों को सत्य बताकर 
ही प्रारम्भ करना पड़ता है, उसकी बुद्धि परिपक्व होने पर उसे वर्णम,ला और 
अंकों की असत्यता ज्ञात हो जावी हे, पाणिनि ने जाति ओर व्यक्ति दोनों को 
व्यावहारिक दृष्टि से मानकर कित्तने ही सूत्र बनाए हैं। पतञ्ञलि ने महाभाष्य में 
अपने विवेचन में स्थूल द्रव्य ओर स्थूल्न व्यक्ति को मानकर पाणिनि ने जितने 


शब्दशक्ति २४६ 


नियम बनाए हैँ उन सब का प्रत्याख्यान करना बताया है। इसका भाव यह 
कृदापि नहीं है कि पाणिनि ने अज्ञान से वे नियस वनाए हैँ या पतज्ञलि ने 
पाणिनि की न्रुटि निकाली है। इसका केवल एकमात्र भाव यह है कि पाणिनि ने 
जहाँ-जहाँ व्यावह्यरिक दृष्टिकोश से वात लिखी है, पतश्ललि ने वहां-वहाँ पार- 

थिक दृष्टिकोण से बात स्पष्ट की है, जिससे जिज्ञासु को वास्तविक वक्तत्य या 
दूसरे शब्दों म॑ वास्तविक व्यंग्याथ का ज्ञान हो जाय | यही नहीं स्वयं पाणिनि 
ने 'तद्शिष्य॑ -संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ।? ( अष्टा० १, २, ४३ से ५६ ) आदि चार सत्रों 
में अपना मन्तव्य स्पष्ट किया हैँ कि व्याकरण के नियम केचल व्यावह्दयारिक 
दृष्टिकोण से बनाए गए हैं | उनका तात्विक दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं है। 
स्वाभाविक नियमों को बताने के लिए व्याकरण है | व्याकरण में स्वयं कोई शक्ति 
नहीं है कि किसी नियम को बढ़ा सके या घटा सके, या-डनमें परिवर्तन कर सके 
था उनको 'अस्वाभाविक रूप से नियमित्त कर सफे | _ 


शक्ति के तीन भेंदे 


रूदिशक्ति - नागेश ने व्यावहारिक दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हैए अभिधा 
शक्ति के तीन भेद बताए है, १--रूढि, २--बगिक, योगशक्ति, ३-नयोगरूढि । 


शक्तिस्रिया, रूढियोंगो योगरूदिश्च | मंजूघा०, प्र० १०६। 


नागेश ने रूढि का लक्षण किया है कि जहां पर शासत्रकारों के कल्पित अवयवों 
(प्रकृति प्रत्यय ) के अथ की प्रतीति नहीं होती हैं आर जिसके कारण प्रकृति प्रत्यय 
के समुदायमात्र में वोध्यता रहती हूं, उस शक्ति को रूढि कहते ६ । जैसे मगि, नूपुर 
धापि शब्दों में घातु आर प्रत्यय का अथ प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। पतस्चलि ने 
आहादु० ( अष्टा० ४, २, २६ ) तथा 'आसह्य सुभग० ( पधष्टा० ३, २, ४६ ) मं 
रूडि शक्ति पर घिचार किया ह। फेयट ने पतन्जललि के भाव को स्पष्ट करने 
लिखा है कि रूदि शब्दों में फेचलव्यत्पत्ति के लिए क्रिया का आश्रय लिया जाता 
है, जैसे गो शब्द दाग निर्बंचन किया जाता दे गच्छतीति गी:” (गमन के कारण 
गी)। यो शब्द गाय के लिए रूढ दो जाने के कारण गसमनक्रिया से रदिन होने 
पर भी गाय को गाय कटते हैं, ओर गाय के अतिरिक्त अन्य की गमनक्रिया से 
यक्त देखने पर भी गाय नहीं कट्ते हैं आर ने बह गाय शब्द का चाच्य दोना 

प्रदीप , महा ३, २. ५४६ | 

भरत हरि ने रूड़ि शब्दों के विषय में कई स्थलों पर विलार से विचार किया 
है। मत हरि और हेलारात का कवन है कि रूडि शब्दों में अवयवार्थ का सान 
नहीं दाता है, यद्यपि प्रयत्ति निमिनत्त अन्तरंग छिया बहां रहती हे, परन्त इसका 
शासाइर दूर रा शब्द पदयाच्य द्रव्य छ तुम्य हो नाते है। व्ययति के लिये 
क्रिया का आश्रय लिया जाता | परत इसका असम में उपयोग नहीं होता 


है कण] 
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( वाक्य० ३ प० ६६१ )। एक यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि प्रकृति और 
प्रत्यय का विभाग वास्तविक नहीं है तो रूढि और यौगिक का विभाग कैसे किया 
जा सकता है । इसका उत्तर भत हरि ने दिया है कि ब्ृत्ति और वाक्य में जो 
सादृश्य देखा जाता है, वह शास््रकारों द्वारा कल्पित है। वाक्य में अर्थात्‌ 
विग्नद अवस्था में और बृत्ति (समास ) अवस्था में अन्य अथ की प्रतीति 
होने से कितने शब्दों को रूढि शब्द स्वीकार किया जाता है। जैसे अश्वकर्ण 
शब्द घोड़े के कान का वाचक न रहकर समास होने पर बृक्त विशोप का वाचक 
है। ( वाक्य ० २, ३७ ) । ( देखो वाक्य" १, १२६, १, १३६, २, १०९७ से १२८, 
२, १७६ )। 

जे दी सर ब् 

योगिक या योगशक्ति“यीगिक का लक्षण नागेश ने किया है कि शास्तर- 
कारों के द्वारा कल्पित प्रकृति ओर ग्रत्यय के ही अथ का जहां पर वोध होता 
रहता है, उसे यौगिक कहते हैं जैसे पाचक (पकाने वाला ) | मंजूपा, प० १८७ । 
” ज्ञागेश ने इसी सम्बन्ध में योगिकरूद शब्दोंका भी ज्दाहरण दिया 
जैसे “अश्वगन्धा” शब्द ओपधि विशेष का अथ बताता है, तब यह रूढ है । 
ओर जब अश्व के सम्बन्ध के कारण अश्वशाला का बोध कराता है, तव यह 
यौगिक है। ऐसे शब्दों को योंगिक रूढ कहते हैं । नागेश ने इस विपय में एक 
विशेष नियम का उल्लेख किया है कि “रूढियोगापहारिणी” ( रूढ़ि यौगिक से 
बलवान होती है) जहाँ पर योगिक और रूढ दोनों अथ सम्भव होंगे, वद्दाँ पर 
साधारणतया रूढ अथ ही लिया जायगा। मण्डप शब्द के दो अथ हैं, ?१-- मण्डप 
जैसे विवाहमरडप, लतामण्डप, २- मण्ड अर्थात्‌ मांड को पीने वाला। इन 
दोनों अर्थों में मण्डप अथे रूढ अथ है मांड का पीने वाला अथ योगिक है। 
जब प्रकरण आदि के आधार पर मण्डप शब्द का अथ रूढ़ अथ मण्डप न लेकर 
मांड का पीने वाला लिया जाएगा, तब मुख्याथ के त्याग के कारण यौगिक अर्थ 
का ज्ञान लक्षणा से ही होगा | मंजूपा, प० १०७। 


योगरूदि---नागेश ने योगरूढि की व्याख्या की है कि जहाँ पर शासत्रकारों 
के कल्पित अवयवाथ अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय के अथ का भी वोध है, परन्तु विशेष 
रूप से समुदाय की वोधकता होती है वह योगरूढि कहाती है। योगरूढि से यौगिक 
अर्थ होने पर भी रूढ अथ मुख्य होकर रहता है, जेसे पंकज शब्द यौगिक अर्थ 
पंक के उत्पन्न होने वाला बताता हुआ भी कमल के लिए रूढ है। कहीं पर 
तात्पय या प्रकरण आदि के कारण केवल यौगिक या केवल रूढ अथ का भी 
घोध कराता है, जैसे “भूमों पंकजसुत्पन्नम” ( प्रथ्वी पर पंकन खिला दे ), यहाँ 
यौगिक अर्थ को रोक कर केवल रूढ अर्थ लिया जायगा। तथा “कहलारकेरव- 
मुखेप्चपि पंकजेपु” ( कहलार केरव आदि पंकजों में ) यहाँ पर पंकज शब्द केवल 
यौगिक अथ पंक से उत्पन्न का वोध कराता है। मंजूपा, प्‌ू० १०७। 


शब्दशक्ति २५१ 


नेयायिकों का विवेचन 


जगदीश ने शब्दशक्ति प्रकाशिका में नेयायिकों के मत का सुन्दर प्रतिपादन 
किया है। जगदीश के विवेचन का सारांश निम्न है :-- 


साकांक्ष शब्दों से शाब्दबाध--( गाय है ), ( गाय की लाओ ), आदि 
आाकांक्तायक्त शब्दों से अस्तित्व आदि अर्थ से युक्त अर्थ का छ्वान होता 
हैं। शाबद्योध सवबंदा विलक्षण ज्ञान होता है। शाब्दवोध अतणव न प्रत्यक्ष 
प्रमाण है ओर न अनुमान प्रमाण, अपितु शब्दप्माण होने से पथक्‌ सत्ता 
रखता है | शब्द० श्लोक ३ | 


साथक शब्द तीन प्रकार का-. जगदीश ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 
शाब्दवोध के लिए जो यद्द कहा गया है कि वह अआकांक्षायुक्त शब्दों के द्वारा 
प्रतिपादन किया जाना चाहिये, उसमें भी यह आवश्यक दे कि साकांक्त शब्द 
साथक हों, निरथक्‌ न हों। सार्थक शब्द क्रिसे कहते हेँ और कितने प्रकार का दँ 
इसका उत्तर देते हूँ कि सार्थक शब्द उसे कहते हैं जो शब्दान्तर कौ 'अपेक्ता करके 
अर्थात्‌ दूसरे शब्दों के साइचर्य से अपने अर्थ का बोध कराता है| प्रकृति, श्रत्यय 
ओर निपात | शब्द० श्लोक ६। 


वाक्य से ही अ्थ॑ज्ञान-सार्थक शब्द जब वाक्य की अवस्था को प्राप्त 
हो जाते हैँ और अपने अर्थ की उपस्थिति करते हैँ तमी शाब्दयोध होता है । 
शब्दमात्र के बोध से शाब्दवोच नहीं होता हैँ, अर्थात्‌ शब्द जब तक बाक्यरुप में 
नहीों होगा आंर साकांक्ष नहीं होगा, तव तक शाब्दृवोध नहीं होगा। अतूव प्रत्येक 
बा शब्द संयथा आकांत्षारहित शर्ब्दां से अथक्षान नहीं हाता ६ । शब्द० 
श्लोक १२। 


प्रकृति के दो भेंद--प्रकृति का विश्लेषण करते हुए जगदीश कद्दते हैं फ्रि 
प्रकृति का निवचन अर्थात्‌ विश्लेषण किया गया ईं, सांग्य दर्शन के नुल्य बह 
संसार का छपादान कारणरूप भी नहीं दे। प्रकार की है, एक नाम ओर 
दुसरी धातु । पाशिनि आदि ने मिस प्रकृति के लिए प्रानिपद्िक शब्द का प्रयोग 
या ६, बह नाम से भिन्न कोइ वस्तु नहीं है | शब्द > सलाक २४ । 


नाम का लक्षण--नाम ( शब्द ) उन शब्दों की फदते हें, जिनका कि 
अपने अर्थ के झुख्य रूप से प्रतिपादन फे लिए अपने बाद में प्रथमा विभन्‍्कि मत 
आायश्यकझता पदती है। जैस घट आदि शब्द प्रथमान्त होने पर निशिनत रूप मरे 
अपन एरुम्य अथ का बंध फराते है। शब्द न श्लोझ १५॥। 


शब्द चार प्रकार का हैं --शब्द अथोत नाम चार प्रकार फ्ा है। १- कद 
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शब्द किसी अथविशेप में रूढ हो जाता है जैसे गो शब्द गमन क्रियायुक्त अथ 
होने पर सी यह गाय के लिए रूढ हो गया है । २- लक्षक - कुछ शब्द लक्ष्याथ 
का ही बोध कराते हैं, जैसे “गंगायां घोष:” ( गंगा में झोपड़ी ), कहने पर गंगा 
शब्द्‌ लक्ष्याथं तीर का बोध कराता है और इसका अर्थ्होता है. “गंगा के तट 
पर भोपड़ी ।” ३- योगरूढ़ कुछ शब्द योगिक होते हुए भी किसी अथ में रूढ हो 
जाते हैं, जैसे पंकज शब्द यौगिक अथे पंक (कीचड़ ) से उत्पन्न होने पर भी 
कमल के लिए रूढ हो गया है। ४-योगिक, कुछ शब्द अपने यौगिक पअथथ का 
ही बोध कराते हैं, जेसे पाचक शब्द पकाने वाले का बोधक है। कुछ व्यक्ति चार 
के अतिरिक्त पांचवा प्रकार भी मानते हैं | ५- रूढ यो गिक, कुछ शब्द ऐसे हैँ जो 
कभी तो अपने अवयवों के अर्थ के आधार पर यौगिक अर्थ का वोध कराते हैं 
ओर कभी समुदाय शक्ति के कारण रूढ अथ का ही वोध कराते हैँ | जैसे मए्डप 
शब्द रूढ अर्थ मण्डप और योगिक अथ मांड पीने वाले का। महारजतशब्द का 
रूढ अर्थ सुवर्ण है ओर योगिक अथे बड़ी चांदी है। शब्द० श्लोक १६। 


रूह शब्द तीन प्रकार का हे--रूढ़ का लक्षण जगदीश ने किया है कि 
जो नाम जिस अथे में संकेतित ही हो, यौगिक नहीं डसे रूढ कहते हूँ । रूढ़ 
संज्ञाएँ तीन प्रकार की हैं, २, नेमित्तिकी, २, पारिभापिकी, ३, औपाधिकी । 


जगदीश ने इस विपय में नाम के जो चार विभाग जातिशब्द, गुणशब्द, 
क्रियाशब्द और द्रव्यशब्द पत्तत्ञलि के अनुसार आचाय दण्डी ने किया है उसका 
डल्लेख करके उससे मतभेद प्रकट किया है। जगदीश का कथन है कि द्रव्यवाची 
शब्द को ही नाम मानने पर जड, मूक, मूर्ख, शुन्य आदि शब्द जो चेष्टारहित, 
वाणीरहित, विद्यारहित आदि अभावात्मक ज्ञान के बोधक हैँ, उनका ग्रहण नहीं 
होगा, अतः उपयुक्त तीन विभाग किए गए हूँ। यहाँ पर यह जान लेना उचित 
है कि वैयाकरण और साहित्यिक आदि अभाव को कोई प्रथक्‌ पदार्थ नहीं मानते 
हैँ | अभाव भाव रूप नित्य सत्ता का वतंमान काल में अप्रत्यक्ष है | इसके अति- 
रिक्त कोई पदार्थ नहीं है, अतएव पतञ्जलि ने यह्च्छा शब्दों में ओर आचाये 
दण्डी ने द्रव्य शब्दों में इन शब्दों का भी ग्रहण किया है | शब्द० श्लोक १८। 


नेपित्तिक संज्ञा -जगदीश ने नैमित्तिक संज्ञा का लक्षण किया है कि जो 
शब्द जातिविशिष्ट व्यक्ति का संकेत करते हैं, वे नेंमित्तिक संज्ञा हैँ। जगदीश ने 
इस श्लोक की व्याख्या में जातिवादी मीमांसकों के मत का बहुत विस्तार से खण्डन 
किया है | उनका कहना है कि यदि शब्द केवल जाति का ही वोधक माना जाएगा 
तो व्यक्ति का ज्ञान हो ही नहीं सकता है । अत: जातिविशिष्ट का ही ज्ञान शब्द 
से होता है। जैसे गाय चेत्र आदि शब्दों से गात्वविशिष्द गाय और चेन्नत्व- 
विशिष्ट चेत्र का ज्ञान होता है । शब्द० श्लोक १६। 


शब्दशक्ति २५३ 


पारिभाषिक ओर ओपाधिक संज्ञा-जो नैेयायिक जातिंविशिष्ट संकेत 
वाले चेन्र आदि शब्दों को पारिभाषिक मानते हैं, उनके अनुसार तीनों संताशओं 
का लक्षण दिया दे कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों को पारिभाषिक कहते हैं 
जैसे देवदत चत्र आदि व्यक्तियों के नाम, जातिविशिष्ट व्यक्तिवाची को मित्तिक, 
जैसे गाय गवंय आदि तथा उपाधिविशिष्ट पदार्थ के बोधक फो औपाधिक, जैसे 
आकाश, पशु आदि शब्द । शब्द" श्लोक० २३। 


गदाधर भट्ट ने व्यत्पत्तिबाद में इस घात पर विस्तार से बिचार किया है 
कि पाणिनि ने नदी घि घु आदि जो संज्ञाए रखी हूँ, उन्हें पारिभापिक माना जाय 
या औपाधिक | अन्त में अपना निणेय दिया है कि नदी आदि संज्ञाएं आ्राधुनिक 
संकेत वाली हैं. अतः उन्हें पारिभाषिक संन्नाएर ही मानना चाहिये। भपाधिक 
नहां|। व्युत्पत्तिवाद, प्र० १७६ | 


संकेत दो प्रकार का हँ--नागेश ने इस विपय पर विचार किया है कि 
आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति है या नहीं। इस विपय पर निशय दिया 
है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति नहीं हैं। अपने कथन की पुष्टि में 
जगदीश ने वाक्यपदीय से भव हरि का उद्धरण दिया है कि संकेत दो प्रकार फा 
है, आजानिक और 'आधुनिक। नित्य संकेतों को आजानिक कहते हैं| 'आजानिक 
की टीका व्याख्याकार ने की है “त्तास्ति जनिरुतत्तियस्थासा अजनि:, अजनि- 
रेवाजानिकः” उत्पत्ति रहित को अजनि कद्दते हैं, अजनि का ही रूप आजानिक 
है। आजानिक शब्दों में ही शक्ति रहदी दै। आधुनिक उन संकेतों फो कद्दते हैँ 
जिनको शासत्रकारों आदि ने किया है। शब्द ० श्लोक २३ | | 


लक्षणा के चिपय में जगदीश ने जो विवेचन किया है, वह प्राय: दैयाकरणों 
के ही तुल्य है। चैयाकरणों के मत से ही उसका स्पप्टीकरण हो जाता ई | 


मम्मद का विवेचन 


मम्मट ने काज्यप्रकाश फे द्वितीय उल्लास में शब्द और अर्थ के स्वरूप फा 
विवंचन निम्न्प से फिया दें 


शब्द और अथ तान प्रकार का ई--झाब्द तीन प्रकार हैँ, वाचक, लात- 

शिक आर व्यंज्षक | अर्थ भी तीन प्रकार का है, कमरा: वाच्य, लक्ष्य और रयसग्य 

फान्यप्रफार ( सूत्र «--६ )। धाच्य, लक्ष्य और व्यक्राय यतसीनों श्रथ प्राय: 
जक भी होते है| सूत्र ८। - 

बाचक का लक्षण - संकेत खान के बिना शब्द से अर्थ की प्रतीति नहीं हादी 

हैं। समेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशप का सतियादन करता है। अत्एव 

जिस शाचद का लिस अथ में अव्यवद्दधित रूप से संफेन का ज्ञान होता दे, यद 
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शब्द उस अथ का वाचक होता है। साक्षात्‌ संकेतित अर्थ का जो बोध कराता है, 
उसे वाचक शब्द कहते हैं| सूत्र ८। 

संकेतित अ्रथ चार प्रकार का है - संकेतित अर्थ जाति, गुण, क्रिया 
ओर द्रव्य चार प्रकार का होता है। अथवा जाति ही संकेतित अथ है। सम्मट 
कहते हैं कि यद्यपि अथ ( दूध आदि) के लिए जो क्रिया ( गायलाना आदि) की 
जाती है, उसका निर्वाहक होने के कारण प्रवृत्ति निमित्त के योग्य व्यक्ति ही है, 
फिर भी अनन्तता ओर व्यभिचार ( अव्यवस्था ) के कारण व्यक्ति में संकेत 
करना युक्तियुक्त नहीं है | यदि व्यक्ति में संकेत करेंगे तो जाति, गुण, क्रिया ओर 
द्रव्य का विपय विभाग नहीं हो सकेगा। जैसे गांः शुक्त चलः डित्थ:। ( गाय, 
शुक्करूप, चलनेबाली डित्थ ) नामक एक गाय के ही जाति आदि चारों अर्थों को 
लेकर चार शब्द हैं, व्यक्ति मानने पर चारों का विभाग नहीं होगा। अतएव 
*३९४४६ अर्थात्‌ व्यक्ति के ढपाधि ( धर्म, जाति, गुण आदि ) में ही संकेत होता 
है। सूत्र १० । 


उपाधि का विव रण---डपाधि दो प्रकार की हैं, एक बस्तु-धर्म और 

दूसरा वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रवेशित । वस्तुधर्म दो प्रकार का है, सिद्ध ओर 
साध्य । सिद्ध दो प्रकार का है, एक पदाथ में प्राणशक्ति का आधान करने वाला, 
इसको जाति कहते हैं । जेसा कि वाक्यपदीय में कद्दा हे कि “गाय अपने स्वरूप 
से न गाय है न गाय नहीं है । गोत्व जाति के सम्बन्ध के कारण उसे गाय कहते 
हैं? | दूसरा सिद्ध पदार्थ वह है जो कि विशेषता को ला देता है, इसे गुण कहते 
हैं । शुक्त आदि गुण सत्ता यक्त पदाथ में विशेषता उत्पन्न करते हैं । 

साध्य क्रिया को कदते हैं, डित्थ आदि नाम जो वक्ता संज्ञा रूप से रख देता 
है, वह यदच्छा रूप पदार्थ है। (सतन्न १० ) महाभाष्यकार पतञ्जञलि ने अतणव 
कहा है कि शब्दों की प्रवृत्ति चार प्रकार से होती है, जाति, गुण, क्रिया आर 
यदच्छा शब्दों को लेकर । 


गुण आदि जाति हैं- परमाणु, इणुक आदि का गुणों में परिगणन होने 
के कारण डनको पारिभाषिक रूप से गुण नाम दिया गया है| वस्तुतः गुण क्रिया 
अर यहच्छा ( द्रव्य ) एक ही तत्त्व है तथापि आश्रयों के भेद से भिन्न प्रतीत 
होते हूँ । जैसे एक ही मेँह तलवार, शीशा और तेल आदि आधारों की भिन्‍नता 
से भिन्‍न-भिन्‍न रूप में इनमें दृष्टिगोचर होता हे। भाव यह है कि गुण क्रिया 
ओर यहच्छा ( द्रव्य ) भी जातिही हैं । इसको उदाहरण द्वारा समझाया है कि 
हिम, जल, शंख आदि झआश्रयों में जो बस्तुत भिन्‍न-भिन्‍न शुक्कता आदि हं, उनमें 
सबसे यह शुक्ल है, यह शुक्क है, इस इस प्रकार के अभिन्‍न घ्ञान होने के कारण 
शुक्तता आदि गुण भी जाति हे।इस प्रकार विभिन्‍न गुड़ चावल आदि में 
पाक हाने के कारण पाक आदि क्रिया भी जाति ह। डित्थ आदि द्रव्यवाची 


शब्दशक्ति श्श््‌ 


यदब्च्छा शब्दों में भी जाति हे, क्योंकि द्रव्यों में प्रतिन्षण भिन्‍नता आती रहती 
है फिर भी बालक वृद्ध आदि के द्वारा कहे गए ढित्व आदि शब्दों में डित्थत्त्व 
आदि संज्ञा रूप जाति है।इसीलिए अन्‍्यों ( मीमांसकों ) का मत दे कि सारे 
शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्ति जाति ही है। सूत्र १०। ह 

इस साज्ञात्‌ संकेतित अर्थ को मुख्याथ कहते हैँ । इसका जिस शक्ति से ज्ञान 
होता दे, उसे अभिधा कहते हैं. । सूत्र ११। ह 


लक्षणा का विवेचन 


पतञ्जलि ने “पुंयोगादाख्यायाम्‌” ( अप्टा? ४, १, ४८) के भाष्य में तथा 
भरत हरि ने ( वाक्य० २, २५९२ से २८० ) जो विवेचन किया है. उसके आधार पर 
नागेश ने मंजूवा में ( प० ११६ से १५६ ), लक्षणा का बहुत विस्तार से निरूपण 
किया दे । उसका सारांश निम्न है :- 


लक्षणा का लक्षण-अन्वय आदि की सिद्धि न होने के कारण शब्दार्थ 
रूप में जिस अर्थ का ग्रहण होता है, उससे सम्बन्ध के शान केद्वारा जो शक्ति 
विपयक संस्कार डद्बुद्ध द्वोता है, उससे जो बोध द्वाता है उसको लक्षणा कद्दते 
६ शक्ति विपय संस्कार का उद्बोधन ऐसे स्थलों पर पूष जन्म फे संस्कारों-फे 
कारण मी होता है । ; 


उपयुक्त लक्षणा में संशोधन करते हुए नागेश का कथन ६ कि अन्वय की 
अन॒पपत्ति के स्थान पर तालये की अनुपपत्ति अर्थात जो वक्ता का तात्पय है, 
उसका बोध दोने को दी लक्षणा का कारण कहना चादिए। नहीं तो “गंगाय धघोप:”? 
(गंगा में छुट्टी ) में शब्दार्थ के अन्चय न टोने की जो कठिनाई £, उसका 
निवारण तो दूसरे प्रकार से भी हो सकता है । यहाँ पर गंगा शब्द की गंगा के 
वीर में सत्षण के घोष शब्द की मकर ( नाका आदि ) में लक्षणा के द्वारा भी 
अन्वय ठीक दो जाता दै। गंगा में कुटी नहीं हों सकती है, अत: उसके निवार- 
णार्थ गंगा शब्द में लक्षणा फे दुवारा “गंगा के तट पर कुटी” अर्थ लिया जाता 
है, परन्तु घोष शब्द में लक्षण के द्वास इसका अर्थ यद्ध भी ठीक हो सकता है. 
छ "गंगा में मगर है? | बक्ता के तालय॑ की सिद्धि न दोने को कारण मानने पर 
धोप शब्द में लक्णा नहीं की जायगी, क्योंकि त्रक्ता का बसा तालये नहीं है । 
नागेश आगे कहते हैं. कि तात्पर्य के अनुपपत्ति हे साथ रूदि या प्रयोजन टनवत 
भी फारगा मानना चाहिए, क्योंकि अनुभव में ऐसा ही बेखा जाना | फिलतागा 
रूदि के आधार पर दोती है, था किसी प्रयोननविशेष के खाधार पर । परत: 
संक्षेप में लक्षणा के नीन कारण समझने चाहिए। १, सत्य थे की बाधा शमी 
साहिए, २, मुुय अर्थ से उसका सम्बन्ध होना चादिए, कं, रूदि या काट प्रयोगन 


विकाक, ध] 
हाना 


कक प्याः देश कम मंजूश >क के 
ते (हि | सलदा5, पु: ४४८ रे २९१७! 
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लक्षणा के भेद - लक्षणा दो प्रकार की होती है, गोणी और शुद्धा । सादृश्य 
रूपी सम्बन्ध के कारण जो तत्सस्वद्ध अथ्थ का प्रतिपादन करती है, उसे गोणी 
लक्षणा कहते हैं और साहश्य से भिन्‍न कोई सम्बन्ध हो तो उसे शुद्धा लक्षणा 
कहते हैं। मंजूषा०, पु० १२३ । 


लक्षणा अन्य प्रकार से भी दो प्रकार की है, अजहत्स्वार्था और जहत्सवार्थों। 
अजहत्साथों लक्षणा डसे कहते हैँ जो कि अपने अथ को छोड़े बिना ही अन्य 
अर्थ का बोध कराती है। अपने अथ को न छोड़ने का अथ यह है कि शब्द का 
अर्थ किसी न किसी रूप में लक्ष्याथ में विद्यमान रहे | अतएव ' छत्रिणों यान्ति” 
( छाते वाले जाते हे ) कुत्तान्‌ प्रवेशय ( भालों को अन्दर भेज दो और काकेभ्यो 
दृधि रक्ष्यताम्‌ ( कौओं से दृही बचाना ) इन उदाहरणों में असक्गञति नहीं होगी। 
इन वाक्यों में छाता, भाले और कौए इन शब्दों का अपने के भिन्‍न पर भी आरोप 
किया गया है। इनकः लक्ष्याथ है, व्यक्तियों का समृह, जिनमें कुछ के पास छाते 
हैं, कुछ फे पास नहीं। जिन पर छाते नहीं हैं, उनपर छाते वालों का आरोप करके 
कहते हैं कि “ये छाते वाले जा रहे हैँ”, वस्तुतः सब के पास छाते नहीं हैं । 
भाला लिए हुए व्यक्तियों पर भाले का आरोप करके कहते हैँ कि “भालों को 
अन्दर भेज दो”, वस्तुतः कहना चाहते हैं कि “भाले वाले व्यक्तियों को अन्दर 
भेज दो” “कोओं से दही की रक्षा करना” इसका भाव यह कदापि नहीं है कि 
कोओं से दही बचाना ओर बिल्ली आदि को खिला देना, अपितु इसका भाव यह 
है कि दही जो भी खा जाने वाले हों उन सबसे दही को रक्षा करना । यहाँ दही 
खा जाने वाले सब पर ही काकत्व का आरोप करके कौआ कहा गया है। 
जहत्सार्था लक्षणा उसे कहते हैं, जो कि अपने अर्थ को छोड़कर अन्य लक्ष्य 
अथे का बोध कराती है | यहाँ अथ को छोड़ने का अथे यह है कि शब्दार्थ की 
लक्ष्याथ में स्वेथा उपस्थिति ही न हों। “गां वाहीक॑ पश्य” का अतएव अथे हो 
जाता है कि ( मूखे वाहीक देशवासी को देखो )”। यहाँ गाय शब्द अपने अथ 
को सवंथा छोड़ कर मूखे अथे का ही बोध कराता है। नागेश ने अन्य लक्षणा 
के भेदों का उल्लेख न करके यह कहकर छोड़ दिया है कि अन्य भेद इसी प्रकार 
से ओर समभने चाहिए । मंजूधा, प्र० १२३ । 

नागेश ने निरूढलक्षणा के विषय में कहा है कि “त्वचा ज्ञातम्र” ( त्वचा से 
जाना ', आदि में त्वचा शब्द्‌ की त्वगिन्द्रिय में निरूढ लक्षणा है। त्वचा स्वयं 
चेतना रहित है, उससे ज्ञान नहीं हो सकता है, रूढि के कारण त्वगिन्द्रिय को ही 
त्वचा कहा जाता है | निरूढ लक्षणा का लक्षण किया है कि प्रयोजन न होने पर 
भी सुख्य अथ को वाधा होने पर तत्सम्बन्धी अन्य अर्थ के बोध को निरूढ 
लक्षणा कहते हैँ, अन्यथा इसको रूढि शक्ति ही समभना चाहिए | प्रयोजनवती 
लक्षणा उसे कहते हैँ, जहाँ पर कोई विशेष प्रयोजन होने पर ही मुख्य अथथ की 


$ 


शब्द्शक्ति २४७ 


बाधा होने से अन्य सम्बद्ध अर्थ का बोध होता है। जैसे ( भाले अन्दर 'आ रहे 
६ । में भाले वालों को भाला कहने का प्रयोजन है, भालों की तीद्णता का योध 
कराना | भाले वालों को अन्दर आता देखकर भय से भागते हुए ज्यक्ति का 
कथन है तीक्ष्ण भाले वाले व्यक्तियों के बोध के लिए भाला शब्द प्रयोजन है 
४( गंगा में कुटी )” गंगा शब्द की गंगा तट में लक्षणा होती है। यहां गद्टग की 
शीतलता पवित्रता आदि का बोध कराना प्रयोजन है। “गौवोहीक:” ( बाहीक 
देशवासी पशु ), यहाँ पर गाय शब्द का लक्ष्याथ मृखता है। वाहीक देशवासी 
की मूखंता और गाय तथा उसमें अभिन्‍नता का बोध करना प्रयोजन हैं, लक्षणा 
से जो ज्ञान होता है, उसमें वाघा का ज्षान प्रतिधन्‍्धक होता. है, परन्तु व्यंज़ना 
के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें मुख्य अर्थ की याधा का ज्ञान प्तिवन्धक 
नहीं होता है । 
एक अपकार करने वाले फो कोई सम्बोधित करके कहता है कि “आपने भेरे 
साथ बहत उपकार किया दै, उसका में क्या वर्णन कर सकता हैं, इससे आपने 
अपने सौजन्य को प्रसिद्ध केर दिया है। हे सित्र, आप इसी प्रकार सदा क्रिया 
करें और सुख पृवक सी वर्ष जीतें।” 
उपकूतं बहु तत्न फिमुच्यत्ते सझुजनता प्रथिता भवता परम | 
विद्धदीदशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 
यहाँ पर लक्ष्याथं सवंधा विपरीत है। लक्ष्य अपकार में उपकार के साथ॑ 
ध्यभेद की प्रतीति द्वारा ही यहाँ पर लक्ष्याथे की सिद्धि होती है। मंजूपा, प्र४ १२३ 
से १२४। | 
लक्षणा के कारण, पतञ्ञलि का मत--परतख्नलि ने लक्षणा के कारणों 
फी व्याख्या के क्षिण एक सौलिक प्रश्न उठाया हँ। फैयट और नागंश ने इसको 
पष्ट किया हं। पयोगादाख्यायाम? ( अप्टा> ४, *ै, ४८ ) सत्र में यह प्रश्न 
उठाया दे कि माद्यण की छी ज्राझणी, गोप की छ्वींगोपी आदि में पुलिंग शब्द 
खोलिग फेसे हो सकता हैं| पतर्जलि का प्ररन हैं कि कोड भी शब्द जो पुलिग है, 
वह झीलिंग नहीं हो सकता है। अतः पाशिनि का यह कथन है कि “पुलिंग के सस्वनः 
ऐोने फे कारण जो शब्द सीलिंग में होते हैं, इनसे छीप होता ६” टीक नहीं टोगा। 
सम्बन्ध फा अरब पाणिनि के अनुसार होता है, 'तस्वेदम' ( 'अप्टा० 2, 3, १२० ) 
( “उसका यह ४” )। पुरुष की पयात्मा स्वतस्ध। री की आत्मा भी स्व्वनन्त्र है, 
उन ठानां में “इसका यह ६ यह सम्बन्ध फैंस हो सकता #ै। अनः पेड लि ने 
सम्बन्ध ऊफे मूक्त से अन्य प्रकार भा£, जिसको पाराणिनि ने दो स्तनों भें सम्या के 
तददलि! (ऋष्टता० ४, १, ६३ ), वदहम £ ध्यष्टान ४५, १, २१०७ ) | इनका भाव 
हु क्षि दो पदार्थों छा योग्यता सम्बन्ध भी होता है। (याद बाग्य है ) ( ऐसा हो 
सकता हैँ ॥॥ प्राण का यह 4 सूद हैँ पिनझ ऊपर परतपझ्नाल, भव तू हब, सागा 
ऋादि ने शब्द आर आय फा योग्यता सम्धन्ध सिद्ध किया हैं | ऋवाद पत उलि 
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“कहते हैं कि “अयमप्यकिसम्बन्धो भवति” “सोज्यम” इति, यह भी सम्बन्ध होता 
है, वह यह है अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध | पतञ्जलि ने पुनः प्रश्न उठाया हे कि दो 
भिन्न पदार्थ] में अभिन्नता या तादात्म्य सग्बन्ध केसे हो सकता है इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए पतञ्ललि ने लक्षणा की स्थिति वताई हे। लक्षणा क्या है ! भिन्न में 
अभिन्नता का ज्ञान, अतत्‌ में तत्‌ का ज्ञान, अन्य में अन्य का आरोप-शब्द के 
गुणों का अर्थ में आरोप ओर अर्थ के गुणों का शब्द में आरोप। जाति में 
व्यक्ति का आरोप, आकृति में द्रव्य का आरोप ओर द्रव्य में आकृति 
का आरोप, यह सब लक्षणा के कारण ही होता है। पतञ्जलि कहते हूँ कि चार 
प्रकार से अन्य में अन्य का ज्ञान अथौत्‌ लक्षणा होती है, १ तत्रथता, २ - तद्ध- 
मंता, ३ - तत्समीपता और ४- तत्साहचय । 


|... चतुर्मिः प्रकारैस्तस्मिन्‌ 'स' इत्येतद्‌ भवति, तात्स्थ्यात्‌, तादूधर्म्यात्‌ 
तत्सामीप्यात्‌, तत्साहचयादिति । 


१--तत्स्थता, जो वस्तु जिस पर रहती है, अर्थात्‌ आधार ओर आधेय से 
लक्षणा होती है। आधार और आधेय में अन्य के गुणों का अन्य में आरोप किया 
जाता है। जैसे मंचा हसन्ति ( मचान हंसते हैँ / गिरिदंह्मते ( पहाड़ जलाया जाता 
है ), में समचान पर बेठे हुए वालकों में मचान का आरोप किया जाता है। 
क्योंकि मचान हंस नहीं सकता । पहाड़ जल नहीं सकता है, जिसको तात्तिविक 
दृष्टि से पवेत कहते हैं, वह जलने वाला पदार्थ नहीं है, अतः यहाँ पर अथ होता 
है, पहाड़ के ऊपर के बृच्त आदि जलाये जाते हैं। 


२--तदूधर्मता, गुणों था क्रिया की समानता से अन्य में अन्य का आरोप 
किया जाता है। भिन्न में गुण या क्रिया के सारृश्य के कारण अभिन्नता का 
आरोप लक्षणा है। जैसे “गोवाहीकः सिंहोमाणवकः” (बालक सिंह है), वालक में 
सिंह के तुल्य शूरता-बीरता आदि देखकर डसे सिंह कह दिया जाता है | जिसका 
नाम ब्रह्म दत्त नहीं है, उसको भी हह्दतत के सदश गुणों से युक्त देखने पर “एप 
ब्रह्म दत्त.” (यह त्रह्मदत्त है) , कह देते हैं। भठ हरि ने वाक्यपदीय में अतएव 
कहा है. कि प्रयोजनविशेष के कारण ही वाहीक में गोत्व का आरोप क्रिया जाता 
है | यहां पर यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पतञ्ञलि और भवद हरि के मतानु- 
सार अर्थ में परिवर्तन आता है, शब्द में परिवर्तन नहीं आता है, शब्द अपने 
अर्थ में व्यवस्थित है। इसका भाव स्पष्ट किया जा चुका है, कि शब्दतत्त्व में 
कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह नित्य स्फोटरूप है। उसमें अ्थंतत्त्व नित्य 
ओर मियमित रूप से रहता है। यह अर्थ जो कि बदलता रहता है, ओर जिसमें 
संब परिवर्तन आदि होते हूँ, वह ध्वनि रूप अथ है। ध्वनि की अनित्यता के 
कारण ध्वन्यात्मक अर्थ में परिवर्तन होते रहते हैं। इससे शब्द के अपने पारमाथिक 
अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है । 
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गोत्वालपंगो वाहीके निमित्तात्‌ फैश्चिदिष्यते। 
अ्र्थमात्र विपयस्तं शब्दः स्वार्थ व्यवस्थितः ॥| 
चाफय० २, २४७ | ' 

३- तत्समीपता, सासीप्य के कारण भी अन्य अर्थ का झन्य में आरोप किया 
जाता है, जैसे “गंगायां घोष:” समीपता के कारण तट में गंगा का आरोप | “कूपे 
गर्गकुलम” (कुएँ में गगे का कुल ) , में कुएं के किनारे भें कुएं का आरोप किया 
गया है। इसको अथ दे कुएं के किनारे पर या कछुए के समीप गये का कुल है । 

४-तत्सादचर्य, साहचये के कारण भी आरोप होता है। जो व्यक्ति जिस 
वस्तु को धारण किए रहता दे, उस नाम से उसको लक्षित किया जाता द जैसे 
५कुन्तान प्रवेशय” (सालों को अन्दर भेजो); यप्दी: प्रवेशय”  (लाठियां फी अंदर 
भेजी) , में भाले ओर लाठीघारियों को भाला और लाठी कहा गया है । 


गातममुनि का मत - सौतम सुनि ने न्‍्यायसत्रों में लक्षणा के कारणों पर 
और विस्तार से विचार किया है। उन्होंने अन्य में अन्य के आरोप के १० कारण 
बताए हैं । 

' सदचरणस्थानतादशध्य॑दृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाथनाधिपत्येभ्यो भाक्षण 
वालवथ्राजसकचन्दनगंगाशकटान्नपुरुषेष्वतद्धावेडषपितदुपचारः | न्ताय० 
२, २, *६ | 

वात्ययायन ने गौतम के सूत्र की निम्नहप से व्याख्या की है। अतदभाव 
का अथ हैँ भाव अर्थात्‌ धम, जिसमें जो धम नहों है, उसमें उस धमं का उपचार 
अर्थात्‌ उस शब्द का व्यवहार करना । यह उपचार इस घस के आरोप से होता ६ । 
झारोप फे निमित्त साहब आदि. € | 

१-साहचर्य, जेसे चप्ठीः प्रवेशय” .( लाठियों को अन्दर भेज दो ), इसमे 
लाठी फे सादच्य अर्थात साथ रखने के कारण यप्टिधारी प्रागगण मी भी यपथ्ित्व 

“छा आरोप किया गया ६ 

२-तसाल्थ्य, भंचा: क्रोशन्ति” इसकी व्याख्या पदले की जा चूड़ी दे । 

३ तादध्य, जिस काय के लिए जो बल्ल होती है, उसमें कार्य का आरोप, 
अर्थात्‌ कारण में काय का आरोप । जेसे “बीरणेप्यास्नें? । ( घास विशेष पर 
धैठता है ). धीरण उस घास घास को कहते हू, जिससे चढाई बनती ह। यहाँ पर 
घटाई मे वीर्गत्व छा आगरेप सादइब्ने फे फारगा £े । 

. ४० इत, आपरख क आधार पर छारोप | नस, “श्य राजा यम: ( यह 
राजा इम £ )। यम के सुम्य आचरूा के फारग राजा मे यमत्व का फरारोप 


भार भाषा पवार स्शाए। कह अरपार धरर लिप 4 
#० मोल, पारसाए के आधार पर आरोप | नस 'प्रम्थ: रत: (एड अस्य 
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सत्तू ), एक प्रस्थ ३२ पल का होता है, प्रस्थ भर सत्त्‌ के स्थान पर परिमाण के 
आधार पर सत्त में प्रस्थत्व का आरोप हुआ है। जैसे हिन्दी में १ सेर भर सत्त्‌ 
को एक सेर सत्त्‌ कहते हैं । 


६--धारण, जैसे “चन्दन तुला” ( चन्दन तराजू ) में चन्दन को धारण करने 
के कारण चन्दन में तराजू का आरोप किया गया है। 
७--सामीप्य, “गंगायां घोष:” इसकी ज्याख्या हो चुकी है । 


८--योग, जिस गुण का योग होता है, उस गुण का गुणी में आरोप। जैसे 
कृष्णुः शकटः (काली गाड़ी ), में गाड़ी में कृष्णता का आरोप किया 
गया है। 


६- साधन, जो वस्तु जिस काये का साधन होता है, उस साधन में साध्य का 
जेसे # 
आरोप । जेसे, “अन्न प्राणाः” ( अन्न प्राण है ), अन्त प्राण का साधन है, 
साधन अन्न में प्राणत्व का आरोप किया गया है । 


१०- आधिपत्य, “अय' कुलस्य राजा” यह कुल का राज़ा है, कुल के आधि- 
पत्य के कारण पुरुष में राजत्व का आरोप किया गया है। 

ज्योतकर ने उक्त सूत्र की व्याख्या में न्‍्यायवातिक में कहा है कि “साहचय 
का अथ है, लाठी से सम्बन्ध, उस सम्बन्ध के कारण तो यष्टिका के स्थान पर 
यष्टिकावान” ( लाठी वाला ) होना चाहिए | यदि लाठी वाला ही कह देंगे तो यह 
मुख्याथ हो जायगा । अतएवं उपचार का कारण और कुछ होना चाहिए | इसका 
उत्तर देते हुए कहते हैं कि लाठी में लाठी शब्द यष्टिकात्व जाति के कारण है। 
वहाँ पर यष्टिका से संयुक्त ब्राह्मण में समवाय से सम्बन्ध रहने वाली त्राह्मण॒त्व 
जाति का समवाय सम्बन्ध से ब्राह्मण में आरोप करके ब्राह्मण को यष्टिका कहा 
गया है। मंजूधा, पृ० १११। 

साहित्यशाश्लियों के मत का वर्णन मम्मट ने काव्यप्रकाश (द्वितीय डल्लास) 
तथा विश्वनाथ ने साहित्यद्पण ( हितीयपरिच्छेद ) में विस्तार से किया है। 
साहित्यकारों का मत वेयाकरणों के समान ही है| मम्मट ओर विश्वनाथ ने 
लक्षणा के भेदों का ओर विस्तार किया है । विश्वनाथ ने पहले लक्षणा के चालीस 
भेद किए हैं, ओर वे भी पद ओर वाक्य में होने के कारण दो प्रकार के होकर ८० 
प्रकार के हो जाते हैं । 


व्यण्जना का निरूपण 
नागेश का सत--भर्त्‌ हरि ने र्फोट और ध्वनि में व्यड-्ग्य ओर व्यञ्ञक का 
सम्बन्ध माना हैं | भठ हरि के इस विपय पर विस्तृत विचारों का उल्लेख र्फोट 


के प्रकरण में किया गया है। नागेश ने मंजूपा में व्यञ्ञना का संक्षिप्त वर्णन किया 
है। व्यज्ञना का लक्षण किया है कि व्यञ्ञना सुख्याथे की बाधा के ज्ञान की अपेक्षा 
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न करके ज्ञान को उत्पन्न करती है, मुख्याथ से सम्बद्ध और असम्धद्ध, असिद्ध 
ओर अप्रसिद्ध सभी प्रकार का अर्थ इसका विपय है, मुख आदि की विलक्षणता 
के ज्ञान तथा प्रतिभा से उद्युद्ध संस्कार विशेष को व्यक्लना कहते हैं। नागेश 
कहते हैं कि अतएव भत्‌ हरि आदि ने निपातों को ग्योतक ओर स्फोट को व्यक्य्य 
कहा है। द्योतक का लक्षण यह है कि कहीं विशेष स्थल पर कद्दी गई पद सम्बन्धी 
शक्ति का व्यञ्ञक होना । अतएव वैयाकरणों को भी व्यज्ञना शक्ति प्थक्‌ स्वीकार 
करनी चाहिए। व्यज्जना का अनुभव शब्द शब्दांथे पद, पद के एक भाग वर्ण, 
रचना चेष्टा आदि में सवंत्र ही होता है। मुख "आदि की बविलक्षणता आदि का 
ज्ञान-व्यड््य विशेष के वोध में सहायक होता है, अतः स्वेत्र उसकी आवश्यकता 
नहीं-होती | मंजूपा, 9०-१४६ | । 
-  भत्‌ हरि तथा हेलाराज आदि ने स्फोट और ध्वनि में व्यह्म्य और व्यज्ञक 
का जो सम्बन्ध माना है. इससे यह स्पष्ट है कि वेयाकरण व्यज्ञना शक्ति को 
पृथक और स्फोट रूप में स्वतंत्र शक्ति मानते हैँ। अभिधा और लक्षणा के अति- 
रिक्त व्यञ्ञना शक्ति के द्वारा ही वाक्यर्फोट की सिद्धि द्ोती है। 
साहित्यशा्रियों में से मम्मट ने काव्यप्रकाश के ( द्वितीय उल्लास ) में तथा 

विश्वनाथ ने साहित्यदपंण के (द्वितीय परिच्छेद, में साहित्यिकों के अनुसार इसकी 
विस्तार से व्याख्या की है। मीमांसकों ले जिनमें व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट 
आदि मुख्य हूँ, जिन्होंने व्यक्लना को अनुमान में दी सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है, और व्यव्ज्जना शक्ति का खण्डन किया है, उनका दोनों ने बड़े उद्यापोद्द के साथ 
काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास) और साहित्यद्पंण के (पंचम परिच्छेद) में खण्डन 
किया है। मम्सट और विश्वनाथ ने तथा आनन्दवद्धेन और अभिनव गुप्त ने 

ध्वन्यालोकलोचन पुस्तक मे व्यस्चना शक्कि समा अीशाम्यित्सोँ. सा ऊराशडक्‍ म८जंे 
इसकी स्वतंत्र सप्ता सिद्ध की है। 


_ अध्याय ७. 
के पद और पदाथ 


वैयाकरणों के मत का उल्लेख किया जा चुका है कि वे शब्द और अथ 
दोनों को तात्त्विक दृष्टि से नित्य मानते हैं । उनके मतानुसार वाक्य ही 
सुख्य है। पद ओर पदाथ दोनों गोण हैं । वाक्य ओर स्फोट के अध्याय में अन्य 
मतों का उल्लेख किया जाएगा। इस अध्याय में पद ओर पदाथे के स्वरूप का 
निरूपण किया जाएगा [ 


पदविभाग भर हरि ने पदविभाग के बिपय में उल्लेख किया है कि इस विषय 

में प्राचीन आचार्यो में मतभेद था । कोई नाम ओर आपख्यात इन दो को ही पद 
मानते थे । फोई पद को चार भागों में विभक्त करते थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग 
ओर निपात | एक अन्य मत ओर भी था जो कि कर्मप्रवचनीय की प्रथक्‌ सत्ता 
को स्वीकार कर इनकी संख्या ४ मानता था । 

द्विधा, फे श्चित्‌ पद भिन्न॑ चतुधा पंचध।5पि वा 

अपोदधृत्यव वाक्येभ्य: प्ररृतिग्रत्ययादिवत्‌ | 

वाक्य० २३, १। 


पद दो प्रकार का है - भर्तहरि ने दो वार्तात्ञ और ओऔदुम्बरायण 
धश्राचायों का उल्लेख किया दे कि वे पद को दो प्रकार का ही मानते थे। उनका 
मत था कि अखण्ड वाक्य वुद्धि में सवेदा रहता है, उसी का प्रतिभा रूपी अथ से 
संयोग होता है । अतः नाम पअर्थात्‌ अखण्ड वाक्य रूपी शब्द और आख्यात 
अर्थात्‌ प्रतिभा रूपी अध ये दोनों ही पद के विभाग हैं, चार नहीं। वाक्य० 
२, ३४७ । 
ताक्त्विक दप्टि से नाम और आख्यात ये ही दो पद के मुख्य विभाग हैं, 
झतएव पाशिनि ने “सुप्तिड्तं पद्म” ( अप्टा० १, ४, १४ ), सूत्र में पद को 
सुवन्त ( नाम ) और तिहून्त ( आख्यात ) इन दो भागों में ही विभक्त किया है। 
पद चार प्रकार का इ--वाक्ष्वक दृष्टि से पद्‌ दो प्रकार का होनें पर 
भी व्यावहारिक दृष्टि से चार प्रकार का है। पद का चार भागों में विभाग 
सबसे प्राचीन है । पतश्नलि ने महाभाष्य के प्रथम श्राहिक में ऋग्वेद के दो मन्त्र 
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अथौत्‌ “चत्वारिऋरंगा” ऋण ० ४, श्य, ३) और “चल्वारि वाकपरिमिता 
पदानि? ( ऋग ० १, १६४, ४४ ), डद्धुत किए हूँ, ओर इनका भाव स्पष्ट करते 
हुए उन्हने नाम आख्यात, उपसगे आर निपात ये पृद्‌ के चार साग वैदिक 
ऋषियों के अभमीए बताए हैं। यास््र ने निरुक्त के मारस्म भें पद को इन्हीं चार 
भागों में विभक्त किया है और उपयुक्त दोनों मन्‍्त्रों की निरुक्‍्त ( १३, ७ से ६ ), 
उद्धत करके प्राचीन वैयाकरणों के मत का उल्लेख किया है कि ये पद्‌ को उक्त 
चार भागों में विभक्त करते थे । । 
नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्वेति वैयाकरणाः | ] 
निरुक्त० १३, &|। 6७६. 
पाणिनि के मतानुसार निपात व्यापक शब्द है ओर प्रपरा आदि-उपसर्ग । 
डसी का एक भाग है जो कि क्रिया में विशेपता का आधायक है। क्रिया के योग 
में मपर। आदि को दसरा नाम गति भी दिया गया है। उपसगे की अपेक्ता गति 
व्यापक शब्द है। पाणिनि ने “प्रागरीश्वराज्िपाता:” ,अधष्टा० २,४ ४६) सूत्र 
स्पष्ट लिखा है कि उक्त सूत्र से प्रारम्भ करके “अधिरीश्वरे” (अप्टा० १, ४, ६७) 
सूत्र तक जिनका डल्लेख किया गया है “वे, सब निपात कहे जाते हैं। इन सूत्रों के 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पाणिनि ने अद्रत्यवाची च वा आदि अच्यय, 
डपसर्ग, गति और कर्मग्रव॑ंचनीय इन चारों का निपात में ही समावेश किया है। 
ये चारों निपातों के ही उपभेद हूँ। व्यावहारिक इृष्टि से इन चारों भेंदों का उपसर्ग 
ओर निपात इन दोनों नामों से ही उल्लेख किया जाता है। जो पद को पांच भागों 
में विभक्त करते देँ थे कर्मग्रवचचनीय की उप्सर्ग ओर निपात से प्रथक सत्ता 
स्वीकार करते हँ। पाणिनि ले इन सब को अव्ययसंज्ञा के अन्तेगत माना है। 
(अप्टा० २१, ९ १ ३७) [ ल्‍ 
वेद निरुक्त और महाभाष्य के अतिरिक्त ऋकप्रातिशार्य (पटल १२ सत्र १७) 
अथव प्रातिशाख्य (१,०) , शुक्त यजु: प्रातिशाज्य (८, ४४) , अमरेशकृत वर्णरत्र- 
दीपिकाशिज्षा (१० १३६ ५ प्रातिशाख्यप्रदीयशिज्ञा (प्‌० २७०), कोटिल्य अर्थशात्र 
(२, १०), सबदशनसंग्रह, (प० १४०) , बेंकटमाधवकंत ऋग्वेद-भाप्य (अप्टक 
२, १) , सायणकृत ऋगुपोद्घात (प० २१) ज्आदि में पदों को इन्दीं चारों भागों में 
विभक्त किया गया है । 
अरस्तू तथा उसके उस समय के अन्य द्वाशनिक पदों को नाम, आख्यात ओर 
संयोजक इन तीन भागों में विभक्त करते थे। परन्तु ध्नके परवर्ती दार्श निर्कों ने 
मुख्यतः स्टोइक स्कूल के नेताओं ने, संयोजकों को दो भागों ( संयोजक तथा 
आटिकिलू , में विभक्त करके पदों की संख्या चारकर दी। (निरक्त, ढा० लक्ष्मणु- 
स्वरूप संपादित प० रद विप्पणी। । 


चारों पद विभागों का स्रखूप, नाम ओर आख्यात 
यास्क ने परम्परागत इन चारों पद विभागों का लक्षण बहुत संक्षेप में किन्तु 
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सुन्दर रूप में दिया है। आख्यात में क्रिया प्रधान रहती है ओर नाम में द्रव्य की 
प्रधानता । जहां पर नाम और आख्यात (द्रव्य और क्रिया) दोनों में से क्रिया की 
प्रधानता रहती है वहां १२ पूर्वापर रूप क्रिया का आख्यात के द्वारा बोध कराया 
है | जैसे वह जाता है, वह पकाता है। जहां पर प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक की 
क्रिया मूत्ते द्रव्य का रूप धारण करती है, तब वह द्रव्य के नामों से सम्बोधित 
की जाती है, जैसे भावधाची संज्ञाएं जाना, पकाना आदि | संकेत वाचक सबनाम 
के द्वारा द्रव्य का बोध कराया जाता है, जेसे गाय, घोड़ा, पुरुष आदि | क्रिया 
वाचक शब्द के द्वारा क्रिया का वोध कराया जाता है, जैसे जाता है, खाता है, 
सोता है। निरुक्त० १, १। 
यास्क ने नाम ओर आख्यात के विपय में जो विधरण दिया है, उसमें “उसे” 
पद्‌ विशेष अथ को लेकर प्रयुक्त हुआ है। यास्क्र ने उभे पद के द्वारा यह 
स्पण्ट किया है कि क्रिया और द्रव्य कभी प्रथक नहीं होते है.। क्रिया में भी द्रव्य 
रहता है और द्रव्य में भी क्रिया। दोनो में अन्तर केवल इतना है कि जब दोनों 
में से क्रिया की प्रधानता होती है तब क्रिया को आख्यात अर्थात्‌ तिछ प्रत्ययों के 
द्वारा वोधित किया जाता है। उसे ही तिझून्‍त पद कह देते हैँ। जब द्रव्य ओर 
क्रिया में से द्रव्य को मुख्यता दे दी जाती है तब क्रिया का अंश गोण पड़ जाता 
है, ओर द्रव्य अंश की मुख्यता का बोध सुप्‌ प्रत्ययों के द्वारा कराया जाता है 
उसे सुबन्त पद कहते हूँ । पतज्जञाल ने इसको और स्पष्ट किया है। कृत्‌ प्रत्ययों 
फा क्‍या क॒तज्य है कृत्‌ , प्रत्यय भाव अर्थात्‌ क्रिया का काय पूरा करते है, 
अतएव किसी भी धातु से जब कृत्‌ प्रत्यय लगा दिया जाता है तब वह शब्द 
क्रिया शब्द न रहकर द्रव्य शब्द हो जाता है, अतएबं उससे तिडः प्रत्यय न 
होकर सुपू प्रत्यय होते हूँ । 


कृदमिहितो भावो द्रव्यवद्‌ भवति। महा० २, २, १६। 


पतञ्जलि ने “सावधातुके यक्र” ( महा० ३, १, ६७ ), की व्याख्या में इसकों 
विस्तार पूवक स्पष्ट किया है | भाव वाचक शब्द द्रव्य वाचक इसीलिए हो जाते 
हूँ कि उनके भाव अंश का बोध छूत्‌ प्रत्यय करा देता है। भत हरि ने महासत्ता- 
रूपी जाति का प्रतिपादन करते हुए इसको स्पष्ट किया है कि महासत्ता में जब 
क्रम अर्धात्‌ प्रारम्भ आदि का वर्णन किया जाता है, तब वही क्रिया कहलाती है, 
आर जब उसमें क्रम का वर्णन करके उसका संहार बताया जाता है, तव वही 
सत्ता द्रव्य या सत्त्व कही जाती है । 
प्राप्क्रमा विशेषेषु क्रिया सेंवामिधीयते । 
क्रमरूपस्य संहारे तत्‌ सत्वमिति कथ्यत ॥| 
बाक्य० ३,पू० ३० । 
उपसग-यास्‍्क ने डपसर्भ के विषय में दो प्राचीन आचायों ( शाकटायन 


पद ओर, पदार्थ २६४ 


ओर गाग्य) के मत का डल्लेख किया है। शाकटायन का सत था कि उपसमे 
प्रथक रहते हुए-किसी अथे का बोध नहीं कराते हैं । वे नाम ( संज्ञा-शब्द ) ओर॑ 
आख्यात , क्रिया ) के साथ सम्बद्ध होकर उनके विशिष्ट अर्थो' के द्योतक होते 
हैं। परन्तु इसके विपरीत गाग्य का सत था कि उपसर्गों के भी विभिन्न अथ होते 
हूं। इनका स्वयं चाहे. जो कुछ अी अथ,. रहे, जब यह नाम ओर आख्यात -के 
साथ सम्बद्ध होते हूँ तो उनके अर्थों भें विशेषता लाने वाले अर्था के बोधक 
ह होते हैं ।निरुक्त ९, ३। | 

पतञ्ञलि मे उपसर्ग को क्रिया में विशेषता उत्पन्न करने वाला माना है| 

क्रियाविशेषक उपसगे; । सहा० १, ३, १। 


निपात -सास्क ने निपात शब्द्‌ की निरुक्ति की है. कि ये विभिन्‍न अर्थों' को 
बताते हैं. (मि-पत्‌ू-+गिरना) अतः इन्हें निपात कहा जाता है। यास्क ने इनको तीन 
भागों से विभक्त किया है, १, डपमाथक, २; कर्सापसंग्रहर्थक, ३, पादपूरक | इंच, 
न, चित्‌ ओर नु ये चारों निपात साधारणतया उपमा का अथ बताते हूँ। कर्मोपसं- 
प्रह अर्थात्‌ कर्म (अर्थ) के उपसंग्राहक, जिनके कारण दो या अधिक अर्थों का एकत्र 
संग्रह होता है, समुच्चय चाचक या संयोजक निपात। यास्‍स्क ने इसका लक्षण 
किया है कि जिसके रखने से अर्थ की.पथकता ज्ञात होती है, किन्तु ऐसी नहीं 
जैसी कि. ओद शिक ( केवल गणना ), क्योंकि वे शब्द, फेवल विभ्रह के द्वारा 
पृथक किए गए हैं। च, आ, वा आदि मुख्यतया ऐसे ही संयोजक निपात हैं । पाद- 
पूरक निपाठ उन्हें कहते हैं.जो कि थे के पूर्ण होने पर भी गद्यौत्मक गर्थों में 
वाक्य पूर्तिके लिए और पद्मात्मक अन्यथों में पद पूर्ति के लिए आते दे, ऐसे 
निपातत निररथंक होते हैं। अर्थात्‌ किसी अर्थ विशेष का बोध नहीं कराते हैँ, जेसे 
कप, ईम्‌, इत्‌ और उ ये चारों निपात । निरुक्त १, ' 

ऋकप्रातिशाल्य ( १९, २४५ ), शुक्त यजुः प्रातिशाज्य (८, ४६ ) तथा प्रातिं 
शाल्य प्रदीपशिक्षा (प० २३७) ने एक श्लोक में ही पद के चारों भागों का लक्षण 
संगृहीत किया है | 


क्रियावाचकमाण्यातमुंपसभों विशेषज्षती । 
सच््वाभिधायक नाम निपातः पादपुरणः॥ 
क्रियावाचक को आख्यात कहते हैं; सत्य ( द्रदंय ) वाचंक को नाम, क्रिया के 
विशेषक को उपसर्ग ओर पादपूरक को निपात | भठ हरि ने ( वाक्य० २, ३४६) 
आख्यात और नाम का लक्षण किया है कि आख्यात में क्रिया की प्रधानता रहती 
हूँ अर नाम में सत्य की । 


दुर्गाचाय ने निरुक्त १, £ यासकर के भाव की स्पप्ट करते हुए लिखा है कि 
नाम आर आखज्यात का पहले उल्लेख इसलिए किया गया ह क्योंकि ये मुख्य 
रे४ 
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हं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि चार प्रकार के पद्‌ में नाम ओर आख्यात 
इन्हीं दो के अथे का निर्णय इसलिए किया जाता है, क्‍योंकि इनके विपय में ही 
सन्देह होता है। उपसर्ग और निपात के अथ्थ के विपय में सन्देह नहीं होता है, 
क्योंकि उनमें साक्षात्‌ अथ के बोधन की शक्ति नहीं है। वेंकटमाधघव ने अपने 
ऋग्वेद के भाष्य सें (अष्टक २, १, ३, १,, ३, ३., ३, ६., ३, ७ ) भी इस पर 
विचार किया है। वेंकटमाधव का कथन है कि 'आख्यात और नाम के सम्बन्ध 
अथ के बोधक होते हूँ | डपसगे ओर निपातों की कोई स्व॒तन्त्र स्थिति नहीं है. । 

ग्राख्यातस्य च नाम्नश्च सम्बन्धाः स्वार्थदर्शिनः:। . 

डपसगो निपाताश्च न स्वत्तन्न्रा इति स्थितिः ॥ 

अप्टक २, १ | 


पदार्थ विचार 


. भतृ हरि तथा डनके टीकाकार पुण्यराज ने वाक्यपदीय के द्वितीय कांड में 
धाक्याथे के निरूपण के प्रसंग में पदाथ का संक्तिप्त, किन्तु सार रूप, ( वाक्य २, 
१४४ से २०६ ) निरूपण किया है। पद ओर पदार्थ का विस्तृत ओर विशेष ऊहा* 
पोह के साथ विवेचन समस्त तृतीय कांड पष्ठ १ से ७४३-में किया है। द्वितीय 
अध्याय में पदा्थ के स्वरूप के विपय में १२ विभिन्न मतों का उल्लेख किया जा 
चुका है। पद के पांचों विभागों के अर्थ का संक्षेप में विवरण निम्न हे :-- 
संज्ञा शब्दों का श्रथ, सामान्यमात्र का.बोधक 
वाजप्यायन आचाय के मतानुसार शब्द का अथ “जाति” है और 
आचाय व्याडि के मतानुसार “व्यक्ति”? अथे है। शब्द का अर्थ जाति हो या 
व्यक्ति, व्यक्ति के विशप गुणों का ज्ञान व्यक्ति के साथ अविनाभाव से रहने 
के कारण होता है। शब्द विशेष गुणों का नहीं अपितु सामान्य अथ का बोध 
कराता हैं जो कि जाति के समस्त घ्यक्र्तियों में समान रूप से पाया जाता है । 
जिस प्रकार गाय के रंग आदि का बोध गौण रूप से गाय शब्द से ज्ञात होता है 
परन्तु वह गाय शब्द का अर्थ नहीं है । गाय शब्द उसी सामान्य धअर्थ का बोध 
कराता हूं जिससे सभी गाया का हाता हैं। पुणयराज, वाक्य० २, १४५। 
अतएव भर हरि कहते हूँ कि यद्यपि शब्द आकार रंग अवयव से युक्त 
गाय आदि वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, तथापि वह उनका बोध नहीं कराता 
ह्‌। वाक्य ० २, १५६ । 
विद्येप वाचकों का विशेष शअर्थ--यहाँ पर एक प्रश्न स्वाभाविक है कि 
यदि शब्द आकार आदि का बोधक नहीं है तो स्थल, हस्व, काला, नीला, पीज्ञा आदि 
शब्दों का, मिनका अथ ही आकार आदि है, कया अथ होगा ? भत हरि ने 
इसका उत्तर दिया हं कि ऐस शब्द जो कि आकार रंग अवयवब से विशिष्ट वस्तु 
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के लिए प्रयुक्त होते हैँ, उनकी उसके अवयवच मात्र के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
है। (वाक्य० २, १४७,) | पुण्यराज ने इसको स्पष्ट किया हैकि जो शब्द आकार 
आदि के ही बोधक हैँ, वे उस अभे को बताते हं। उक्त कथन का अभिप्नाय यह 
नहीं है कि कोई भी शब्द आकार आदि का बोध नहीं कराता है। शब्द का जो 
प्रवृत्ति निमित्त होता है, वही उसका अथ होता है, अन्य उससे सम्बद्ध नहीं। 
आकार आदि के बाचकशब्द आकार आदि का ही बोध कराएंगे। उसके अवयव 
भात्र का नहीं अतः शब्दों के द्वारा कहीं पर अथ के विशेष अंश आकार आदि का 
'निरूपण होता है ओर कहीं जाति मान्न का । पुण्यरांज, वाकय० २, १४७ | 


भत हरि इस विषय पर विचार करके इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि शब्द 
संख्या प्रमाण आकार की अपेक्ता न करके वस्तुमात्र में प्रवृत्त होता है। अतएव 
जल की एक बंद को भी जल कहते हैं और -डउसके समुदाय स्रोत नदी समुद्र क 
जल को भी जल कहते हैँ । एक छोटे से श्वेत पत्थर के कण को भी श्वेत कहते 
हैँ और हिमालय को भी श्वेत कहते हैँ । वाक्य ० २, १६० । 


पुण्यराज का कथन है कि शब्द प्रवृत्तिनिमित्त जाति आदि को अपना अर्थ 
बनाकर श्रवृत्ति होता है, आकार आदि विशेष का ज्ञान अविनाभाव सम्बन्ध के 
कारण होता है| पुण्यराज, वाक्य० २, १६० । 


' नाभार्थ के विपय में पांच मत 


भट्टोजिदीक्षित तथा कोण्डभट्ट ने वैयाकरणभूषण में (कारिकां २५) नामार्थ 
विषय -में प्राचीन पांच मतों का उल्लेख किया है। १--संज्ञाशव्दों का एक अथ 
होता है, कुछ आचाय केवल जाति को ही शब्दार्थ मानते हैँ, दूसरे केवल व्यक्ति 
को। २--जाति और व्यक्ति दोनों ही शब्दा्थ हैं। ३- जाति, व्यक्ति और लिंग 
ये त्तीन शब्दाथ ६। ४--जाति, व्यक्ति, लिंग और संख्या ये चार शब्दाथ हैं । 
४--जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या ओर कारक (कर्ततो, कम आदि) ये पांचों ही 
शब्द फे अथ है 


पक दविके घधिक्र चापइथ चतप्क पंचकं तथा । 
नामाथं इति सवद्मी पत्ता: शालत्र निरूपिता। ॥ 
भूषण का० २५ | 

इनमें से जाति और व्यक्ति के विषय में आगे लिखा जाएगा। पुलिंग, ज्री- 
लिंग आर नपुंसकर्लिंग यह तीतों शब्द के आश्रित रहते है। शब्द का कोई न कोई 
लिंग अवश्य होता है और बह शब्द के द्वारा ही बोष्च होता 6. अत. लिंग का 
भी शब्दाय साना गया हैं| शब्द पुलिंग, ल्ीलिंग आदि किस प्रकार होते हूँ 
इसका विषेच्रन पतश्चलि से 'स्रियाम! ( महा० ४, १, ३ ) सत्र की व्यास्या में तथा 
भू हरि ने लिगसमुद् श में ( वा।ब० ३, प ४२६ से 22६ ) विशेष विस्तार से 
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किया है | पतञ्जलि ने इस विषय में अपना निर्णय दिया है कि लिंग का निणय 
त्तोकडयवहार के अधीन है | अर्थ एक होने पर भी शब्दभेद होने से लिंग हो जाता 
है। कहीं पर शब्द में थोड़ा अन्तर कर देने से लिंगभेद हो जाता है ओर कहीं पर 
विवक्ञा से ही लिंग भेद होता है । महा० ४, १, ३ । 


अथे एक होने पर भी पदा्थ शब्द पुलिंग है, व्यक्ति ल्लीलिंग और वस्तु 
नपंसक लिंग। इसी प्रकार स्री अथ होने पर भी दारा शब्द पुलिंग है, ज्री 
खीलिंग, ओर कलतन्न नपंसक लिंग । थोड़े अन्धर से कुटी शब्द स्रीलिंग है परन्तु 
कुटीर पुजल्षिग है। ( वाक्य ० ३, प० ४४२ ) विवज्षा के कारण तट शब्द तीनों लिग 
है । वाक्य० ३, पृ० ४४० | 

जाति द्रव्य और लिंग के अतिरिक्त संख्या और कारकों को भी शब्द का अथ 
मानने वालों का कथन है कि शब्द से ही इनका भी बोध होता है, यदि संख्या 
आर कारक को प्रत्यय का ही अथे माना जाएगा तो जहाँ पर प्रत्यय का लोप हो 
गया है, वहाँ संख्या ओर कारक के अथ का ज्ञान नहीं होना चाहिए जेसे “दरवि” 
“पश्य” इन दोनों में प्रत्यय का लोप हो गया है, परन्तु जो प्रत्यय को नहीं जानते हैँ 
उन्हें भी इससे संख्या ओर कारक का ज्ञान होता है, अतः दोनों को शब्द का ही 
धअर्थ सानना चाहिए। पाणिनि ने ( अष्टा० १, २, ४३ से ४६ ) लिंग और वचन 
के विपय में लोकव्यवहार को ही प्रमाण माना है। शब्दों के लिंग और वचन का 
निणुय लोकठ्यवहार को देख कर करना चाहिए। भव हरि ने इसका कारण 
विवक्षा और लोकञ्यवहार को बताया है| वाक्य ० ३ पृ० ४४० से ४४४ | 


प्रत्ययों का अ्रथ--पाणिनि ने कम शिह्तितीया? ( अष्टा० २, ३, २) आदि 
सत्रों के द्वारा सुप्‌ प्रत्ययों का अथे कमे, करण, सम्प्रदान आदि बताया हे। पत- 
खलि का कथन हैं कि सुप्‌ प्रत्यय कम, करण आदि के अतिरिक्त एक वचन। द्विव- 
चन, वहुवचन संख्या का भी बोध कराते हैं । तिह प्रत्यय भी वतमान परोक्ष आदि 
अर्थ के अतिरिक्त संख्या का भी वोध कराते हैं । 


खुपां कर्मादयो5्प्यर्था: संख्या चैव तथा तिडगम । 
प्रसिद्धों नियमस्तन्न नियमः प्रकतेपु वा ॥ मद्दा० 


चार प्रकार के प्रत्यय--जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में प्रत्ययों को 
चार भागों में विभक्त किया है। १,विभक्ति, सुप, और तिडः २, धातु के अंश णिच 
सन्‌ , यडः आदि जो कि धातु के एक भाग वन कर रहते हैँ । ३, तद्धित, अपत्य, 
शेपिक, मत्वधंक आदि प्रत्यय । ०, कृत , वव्य , अनीयर तच आदि. यदि स्वाथिक 
प्रत्यय के आदि की भी पथक गणना की ज्ञाय तो इनकी संख्या चार के स्थान 
पर पाँच हो जाती हू। शब्द्शाक्ति० का० ६० । 


दो प्रकार की विभक्तियाँ-पाणिनि ने विभक्ति दो प्रकार की वताई हैं, 


पद और पदाथे , २६६ 


सुप और तिहः। ( अष्टा० १, ४७, १०४ ) पतल्ललि ने 'सहयुक्ते प्रधाने! ( अष्टा० 
२, ३; १६ ) में सप्‌ विभक्ति दो प्रकार की बताई है, १, कारक विभक्ति जो कि 
कारक अर्थात्‌ क्रम आदि का अथ बताती है। २, उपपद्विभक्ति, जो कि किसी 
पद को मानकर विभक्ति होती है, जेसे नम: स्वाहा आदि शब्दों के साथ चतुर्थी 
विश्क्ति, हरये नमः, अम्नये स्वाह | पतख्ललि की निणंय है कि जद्दों पर देलनों 
प्रकार की विभक्तियाँ भ्राप्त हाती हैं वहाँ कारक विभक्ति वलवान्‌ होती है | अतएव 
“त्मस्करोति देवान” प्रयोग में चतुर्थी न होकर द्वितीया विर्भाक्त होती हं। केयट 
ने ( महा० ४५, ९, ६६) तथा नागेश ने परिभाषेन्दु शेखर ( परिभाषा १०३ ) में 
तथा जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका ( कारिका ६७ ) में ,विभक्ति के इन दे। 
प्रकारों का विवेचन किया दे | देखो, मद्या० २, ३, १६। ते 


भत हरि ने इन विभक्तियों की संख्या ७ निर्धारित की है जिनमें कर्म करण 
आदि ६ हैं, तथा सम्बन्ध को लेकर इनकी संख्या ७ होती है | ( वाक्य० ३ पु० 
२०२ ) | इनमें भी कम ७ प्रकार का हे, करण तीन प्रकार का, सम्प्रदान ३ प्रकार 
का, अपादान ३ प्रकार का, अधिकरण ३ प्रकार का है। भत हरि ने वाक्यपदीय 
के साधन समुद्देश कांड ३ ( पृु० २०२ से २६७ ), तथा कौण्ड भट्ट ने बैयाकरण 
भूषण के सुबर्थ निर्णय में इसका बहुत विस्तार से चिवेचन किया है, भट्टोजिदीक्षित 
ओर कॉण्डभट्ट ने संक्षेप में सुप प्रत्ययों का अथ किया है कि द्वितीया ( कर्म ) 
तृतीया (करण ) ओर सप्तमी (झ्धिकरण ) का अथे है आश्रय, पंचसी 
( अपादान ) का अथ है अवधि, चतुर्थी ( सम्प्रदान ) का अथ है, उद्द श्य और 
पष्ठी का अथ है सम्बन्ध। अथवा कर्म आदि ६ विभक्तियाँ का अथ शक्ति है 
तथा कारक पष्ठी का भी अर्थ शक्ति ही हैं। 'पटष्ठी शेपे! ( अष्टा० २, ३, ४० १, 
से जो पप्ठी की जाती दे, केवल" उसका अर्थ सस्वन्ध होता है। भूषण कारिका 
२४ की व्याय्या । 


आधशध्वयोडवधिरुददेश्य: सम्बन्धःशक्तिरेव वा ।' 
यथायथ विभकत्यर्था: झुपां कर्मेंति भाष्पतः ॥! 
भूपण का० २४ | 
प्रत्यय वाचक ओर द्योतक -भर्त्‌ हरि ने इस विषय में एक यह भी चिचार 
उठाया है कि विभक्तियाँ वाचक हैं या योतक | यदि शब्द दी उपयुक्त विवरण के अनु- 
सार, पाँचों अर्थां, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक का वोधक दे तो उस 
अवस्था में सुप प्रत्यय केवल कम करण आदि कारकों तथा एक वचन, द्विवचन 
आदि संख्याओं के द्योतक ( व्यंजक) माने जायेंगे, ओर यदि शब्द पूर्वोच्तग तीन 
अर्थात्‌ जाति, उब्य और लिंग का द्वी वोधक है तो सुप्‌ प्रत्यनों को कारक ओर 
संख्याञ्रों का बाचक माना जाएगा । भत हरि के केस स ज्ञात होता ह॒ कि प्राचीन 
आनचार्यो में इस विपय पर सतभंद था। छुछ सुप प्रत्यर्यां को चाचक मानत थे, 


२७० अथे विज्ञान और व्याकरणदशन 


ओर कुछ द्योतक । अतएवं भत॒ हरि कहते हैं कि विभक्तियाँ संख्या और कारक 
की वाचक या द्योतक हैं। वाक्य ० २, १६६। 


भतृ हरि ने इस विपय में दो प्रकारों का उल्लेख किया है, जब यह माना 
जाता है कि प्रकृति में ही प्रकृति ओर प्रत्यय का अर्थ है, तब प्रकृति के अथ को 
बताने के लिए प्रकृति प्रत्यय के समुदाय का प्रयोग किया जाता है। वह समुदाय 
संख्या आदि से युक्त अथ्थ का बोधक होता है | पुण्यराज । अतः भव हरि कहते हूँ 
कि प्रकृति प्रत्ययः समुदाय संख्या से युक्त अर्थ का बोधक है | वाक्य ० २,१६६ 


दूसरा प्रकार यह है कि शब्द्‌ संझया आदि का वोधक नहीं है, किन्तु प्रकृति- 
प्रत्यय-समुदाय द्विवचन आदि के रूप में अपने स्वरूप के भेद से संख्या आदि 
से युक्त अर्थों का बोध कराता है। पुण्यराज, वाक्‍्य० २, १६७ । 


अन्वयव्यतिरेक से श्र निर्णय -यहां प्र यह ध्यान रखना चाहिए कि 
वेयाकरणों का सिद्धांत है कि “न.केचला प्रकृति: प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः”? 
“अपदं॑ न प्रयुश्नीत” न केवल प्रकृति का ही प्रयोग करना चाहिए ओर, न केवल 
प्रत्यय का , सुप या लिंग प्रत्यय लगाए बिना किसी पद का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। भत॒ हरि ने एक प्रश्न उठाया है कि वेयाकरणों के मत से शब्द ओर 
अथे का सम्बन्ध नित्य है। पद ग्रा वाद्य को ही वे साथंक मानते हैँ। प्रकृति 
ओर प्रत्यय को प्रथक करते हैं, तभी उन दोनों की शक्ति का पृथक पृथक्‌ ज्ञान 
होता है। विभाजन करने पर यह किस आधार पर कहा जाता है कि यह प्रकृति 
का अथ है और यह प्रत्यय का | इसका उत्तर पतञ्ललि ने दिया है कि अन्वय 
ओर उ्यतिरेक से यह निर्णय किया जाता है कि कितना प्रकृति का अथे है और 
कितना प्रत्यय का । जितने अंश को घटाने बढ़ाने से जितना अथे का अंश घटता 
बढ़ता है, उतना उसका अथ समभा जाता है। सुबन्त ओर तिडम्त दोनों प्रकार 
के पदों का इसी अन्वय व्यतिरेक के आधार पर पतञ्ललि ने अर्थ निणंय किया 
है ।महा० १, २, ४५ तथा १, ३, १। ह 


भत॒ हरि ने भी पतञ्ललि का ही अनुसरण किया है-- 


ये शब्दा नित्यसम्बवन्धा चिवेके ज्ञातशक्तय:। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तेषपामर्थों विभज्यते ॥ 
चाक्य० २, १६८ | 


एक शब्द में वर्णा का अर्थ नहीं होता - प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ का 
अपोद्धार के आश्रय से निर्णय किया जाता है, परन्तु यहाँ यह भी भव हरि ने 
स्पप्ट कर दिया है कि जहाँ अन्वय व्यतिरेक से अथ पथक उपलब्ध नहीं होता, 
वहाँ अपोद्धार का आश्रय नहीं लेना चाहिए | जैसे. कृप, सूप, यूप आदि शब्दों में 
फू, स, य और ऊप का पृथक पथक अथ नहीं हैं। ये शब्दु दी पथक्‌ हैं । अतएव 


८: पदओर प्रदार्थ ४ २७९ 


समूह को ही अर्थान्तरवाची मानना चाहिए | भतू हरि का अभिभ्नाय यह है कि शब्द 
में भत्येक वर्ण का अर्थ नहीं होता है, अपितु समुदाय ही साथंक होता है। 
वाक्य ० २, १७१ १॥ 

धातु का श्रथ--धातु के अथे के विषय में भट्टोजिदीक्षित ने ओर कौण्ड 
भई ने वैयांकरण भुपण. में लिखा है कि धातु के दो अथ होते हूँ, १-+क्रिया का 
फल, २- व्यापार । तिडः पत्ययों का अथ है, १--फरल को:आश्रय, अर्थात्‌ कम, 
और २--व्यापार का आश्रय अर्थात्‌ कर्ता। -: 7: दे «७० ५ ४ 

फलव्यापारयोधोंतुराश्रयें तु विंडई समता: 

5 भूपण का० २५। 
! फल व्यापार का विशेषण है! व्यापार विशेष्य है। अतणव फल में व्यांपार 
फी प्रधानतां रहती है.। जैसे चावल पकांता है, कथन में चावल का गीला होना 
फलं है, उसमें क्रिया की प्रधानंता रहती है | कोर्ंडभट्ट का कथन है कि कर्ता, कंमे 
संख्या और काल ये चारों- तिडंः प्रेत्ययों' के अथ हैं | इनमें कर्त्ता व्यापार का 
विशेषण है, ओर कर्म फल का । संख्या कर्ता में प्रत्ययं होते पर कर्त्ता में और 
कर्म में प्रत्यय होने पर कर्म में रहती है; अतंः संख्या फल ओर व्यापार दोनों का 
विशेषण है। कांसल व्यापार को विशेषशण होता “है । भुषणकारिका २ की 
ज्याख्यों । 


- . नागेश ने मंजूपा में धात्वर्थ निरूपण में धातु .का अथे किया. है कि फल के 
अनुकूल यंत्नसंयुक्त व्यापार धातु का अथ है ।फल के श्रर्थ का स्पष्डीकरंण किया 
हूं कि फल उंसे कहते हूँ जो कि व्यापार से उत्पन्न होने वाला हो और कत्त चाच्य 
में ज्यापार का विशेषण बन कर रहता है, व्यापार विशेष्य होता है। कर्मवाच्य 
में फल विशेष्य होता है | व्यापार का अर्थ है, घातु के अथ रूप फल का जनके 
होते हुए धातु कां बाच्य होना । फल के अनुकूल कथन- का अभिय्नाय. यह है कि 
फ्त में जो जन्यता है, उसका जनक होना | 


नागेश ने फल और व्यापार दोनों को प्रथक धातु का अथ मानने में यहं 
आंपत्ति की है कि दोनों का उद् श्य और विधेय रूप में अन्वय होने लगेगां। फल 
को विशेषण ओर व्यापार को विशेष्य ऐसे अथरनज्ञान में कत्त वाच्य व्यापार को 
कारण मानना होगा और इसके विपरीत फले को विशेष्य और व्यापार को वचिशें- 
पण ऐसे अथ में कमंबाच्य फल की उपस्थिति. को कारण मांनिना होगा । इस प्रकार 
से दो कार्य कारण भाव की कल्पना करनी पढ़ेगी।. धातु के दो श्र्थों के लिए 
दो शक्तियाँ की कल्पना, धात्वथ के बोध जनक दों सम्बन्धों की कल्पना में चहत 
गोरव हूँ । अतः नागेश की सम्मति है कि फ़ल्त यक्त व्यापार या व्यापार यक्त फल 
घातु का अय पर. कान सा अथ है, इसका निणय कत्त प्रत्यय या कर्म- 
वाच्यप्रत्यव॒ कर गे। संजूपा, धात्ववनिरूपय । , 


जा 


२७४ अथेविज्ञानं ओर व्याकरणदवशेन 


की अविवक्षा से, धातु सकमंक होने पर भी जब डसके कम को न कहना पअभीष्ट 
होता है, तव धातु अकर्मेक हो जाती है। दा ( देना ) धातु सकमक है, परन्तु 
“दीक्षितो न दृदाति, न पचति, न जुहोति” ( संन्यासी की दीक्षा को प्राप्त व्यक्ति न 
देता है, न पकाता है और न हवन करता है ) प्रयोगों में देना, पकाना, यज्ञ करना 
धातुएँ सकमक होते हुए भी कर्म की अविवजक्ञषा से अकमंक हैं । 


धातोंरथीन्तरे. चृत्तेधांत्वथैनोपसंग्रह्मत्‌ । 
प्रसिद्धरविवक्तातः कमंणोउकर्मिका क्रिया ॥ 
वबाकय० ३, पृ० २३७ । 
भू हरि फा कथन है कि यह चार प्रकार जो सामान्य रूप से बताए गए हैं, 
इनके अतिरिक्त उपसगे काल आदि के भेद से भी सकमक घातु अकर्मक हो जाती 
हैँ। यह भेद कई प्रकार के हैं. जैसे, चर्‌ ( जाना ) धातु सकमंक है, परन्तु उत्‌ 
उपसर्ग लगाने से चर्‌ धातु “ वाष्प उच्चरति? ( भाप उठती है ) “घूम उच्चरत्ति” 
( धुआँ उठता है ) प्रयोगों में अकमक है | वाक्‍्य० ३, पु० २३५। 
इसके विपरीत कितने ही धातु जो अकमेक हैं, उपसगे लगने से सकर्मक हो 
जाते हैं । भू (होना) अकमक है, परन्तु अनुभू(अनुभव करना) जेसे “झुखम्‌ अनु- 
भवति” (सुख का अनुभव करता है) सकमेक हो जाती है। 
श्कमका अ्पि वे सोपसगोंः सकमेका भवन्ति | महा० १, १, ४३ । 


मीमांसकों भौर नेयायिकों का मत - भागेश ने मंजूपा के धात्वर्थ निरू- 
पण में, कोस्डभट्ट ने भूपण के घात्वथ निणय प्रकरण में तथा गंगेश ने तत्त्व- 
चिन्तामणि के धातुवाद एवं गदाधर ने व्युत्पत्तिबाद में मीमांसकों के मत का 
विस्तारपूर्वक खण्डन किया है। नागेश ने मंजूथा में मीमांसकों के मत का उल्लेख 
किया है कि वे फल्ल को ही धातु का अर्थ मानते हैँ और व्यापार को 
प्रत्यय का अर्थे। - 

मीमांसकाः फल धात्वर्थो, ध्यापारः प्रत्ययाथ इति वदन्ति | मंजूपा । 


गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि शब्द खण्ड ( पृ० ८४७ ) में मीमांसकों के मत का 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि मण्डनाचाय का कथन है कि धातु का अर्थ फल है । 
पच्‌ धातु का अर्थ गीला होना ही लाघव के कारण मानना चाहिए | उसके लिए 
अलग आग जलाना आदि व्यापार को धातु का अथ मानने में गोरव होगा । इसी 
प्रकार गम धातु का अर्थ है, अन्य स्थान से संयोग, पत्‌ का नीचे के स्थान से 
संयोग, त्यज का विभाग । इन फलों का जनक व्यापार धातु का अर्थ नहीं है। 
धात्वर्थ: फलमिति मण्डनाचार्या: | तत्तव० प्रृ० ८४७ | 

नागेश ने (मंजूपा, धात्वर्थ-निरूपण ) मीमांसकों के सत का खण्डन करते हुए 
लिखा है कि पाणिनि ने 'लः कम णि' (अप्टा० ३, ७, ६६) सूत्र में तिडः प्रत्ययों का 


पद और पदार्थ... ३७५ 


अर्थ कर्त्ता, कम ओर भाव वताया है। इस कथन से विरोध पड़ेगा | तिडः भत्ययों 
से व्यापार अर्थ नहीं निकलता है । पचति (पकाता है ) आदि प्रयोगों में उयापार 
को तिडः का अथ मानने पर विभिन्न व्यापारों जेसे फू फू करना, आग जलाना 
आदि के ज्ञान के लिए अनेकों मत्ययों में शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। अतः 
व्यापार को धातु का अथ्थ सानना चाहिए | व्यापार को धात्वथ मानने पर सकमेक 
ओर अकर्मक का विभाजन नहीं हो सकेगा | देखो, भूषण, कारिका ५ । 


गंगेश ने इस विपय में रत्नफोशकार के मत का उल्लेख किया है कि थे धातु 
बल] र्‌ः 
का अथ व्यापार मानते हैं ओर तिडः का अथ उत्पादन । उनके मतानुसार पचत्ति 
का अथ है “पाकमुत्पादयति” (पाक को उत्पन्न करता है) | तत्त्व० पू० ८३० | 


गदाधर ने ब्यत्पत्तिवाद के द्वितीय कारक में धातु का अथ केवल व्यापार 
मानने पर यह आक्षेप किया है कि “त्यजति” (छोड़ता है) “गच्छति” (जाता है), 
त्याग, गमन आदि वाक्य से किसी विलक्षुण अथ का वोध नहीं होगा । नेयायिकों 
का मत है कि पदों की अपेक्षा वाक्य सें कुछ विलक्षणता अवश्य रहती है। 
व्युत्पत्तिबाद, पू० २०८ | 

कौर्डभट्ट ने केवल व्यापार को अर्थ सानने पर यह आक्षेप किया है कि कोई 
धातु सकमंक नहीं हो सकेगी। क्‍योंकि सकमेक का लक्षण यह किया गया है कि 
धात्वर्थ फल और व्यापार जब विभिन्न अधिकरणों में रहते हैं, तव धातु सकमेक 
होती है। केवल व्यापार अथ सानने पर यह व्यवस्था न हो सक्केगी । भूपण (कारिका 
४ ) की व्याख्या | 


वेयाकरणों के तुल्य नेयायिक भी धातु का अथ फल ओर व्यापार मानते हैँ। 
धअ्रतएव गदाघर ने कहा है कि गम आदि धातुओं का अर्थ है संयोग आदि 
फल विशेष से युक्त व्यापार | उच्त्पत्तिवाद, पू० २०६ | 


नेयायिकों के मत में मुख्य अन्तर यह है कि ये तिहः अत्ययों का धर्थ कर्चा 
या कम न मानकर रृति या पयत्न मानते हं। नागेश ने (मंजूपा, धात्वयेनिरूपण) 
तथा कौण्डमट्ट ( भूषण, धात्वथनिर्णय ) ने नैयायिक्कों से इस मत का बहुत 
विस्तार से खण्डन किया है। भट्टोजिदीक्षित ने यत्न अर्थ मानने पर यदद आक्तेप 
किया है कि सब घातुओं को अफकर्मक सानना पढ़ेगा । 


९ 5 हैं! #*«. ०. 
छत्मो5कम कताउ5द्त्तेनद्ि यल्लोड्ये इप्चने । भूषण, कारिका ५४ । 


उपसग सहित क्रिया घातु हँ--भर् हरि ने धातु के स्वरूप का प्रतिपादन 
करते हुए यद्द स्पप्ट किया है कि अटू आदि की व्यवस्था के लिए घातु और उप- 
सर्ग को एधक किया जाता है, वस्तुत: धातु और छउपसर्ग मिलकर ही क्रिया- 
बाची हैँ, अतः उपसर्ग सद्दित क्रिया को द्वी धातु समझना चाहिए । पुस्यराज्, 
वाक्य २, १८४ | * 


२७६ अथ विज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


पतञ्जञलि ने गतिगेतो” ( अष्टा० ८, १, ७० ) सूत्र की व्याख्या में यह स्पष्ट 
किया है कि धातु और उपसग का सस्वन्ध अन्तरंग हैओऔर साधनों के साथ 
उसका सम्बन्ध बहिरंग है (महा० ८, १, ७० ) उपसग विशिष्ट क्रिया का ही 
कारकों के साथ सम्बन्ध होता है | वाक्य ० २, १८४ | 


'उपसर्गों का अथ--पतजञ्जलि ने गतिगतो! ( अष्टा० ८, १, ७० ) के भाष्य 
में ही यह भी स्पष्ट किया है कि धातु में ही उपसर्गो' का अथ भी अन्‍्तर्निहित रहता 
है, उपसर्ग उस अथ को द्योतित करता है। महा० ८, १, ७० | 

भत्त हरि ने पतव्ज्जलि के भाव को स्पष्ट किया है कि कहीं पर जैसे पचति 
( पकाता है ) आदि में प्रपचति ( विशेष रूप से पकाता है ) का अथे सम्भव है, 
परन्तु केवल धातु से उस अथे की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है| प्र परा आदि डप- 
सर्ग के लग जाने से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है अत: उपसर्गां को द्योतक कहा 
जाता है | वाक्य ० २, १८६ | 

उपसर्गो' के अर्थ के विपय में एक यह श्रश्न उठता है कि क्‍या यही मत था 
कि उपसगे द्योंतक हैं या अन्य मत भी थे। भत्‌ हरि ने इस विपय में प्राचीन 
आचार्यों के तीन विभिन्न मतों का उल्लेख किया है। १, डपसर्ग केवल द्योतक ही 
नहीं, अपितु विशेष अर्थ के वाचक हैं, जेसे स्था धातु का अथ है रुकना, परन्तु 
प्र डपसर्ग लगाने से प्रस्थान” चलना अथ प्र जपसर्ग के कारण हो जाता है | 
अतः उपसरग गति आदि अथ का वाचक है। २, उपसगग द्योतक भी हैं | ३, धात 
आर डपसरभ मिलकर अथ का बोध कराते हैं, उपसर्म धातु में केवल शब्ति का 
आधान करता है, अतः उपसर्गों को सहकारी समभना चाहिये। 

स बाचको विशेषाणां सम्भवाद्‌ द्योतकोडपि वा। 
शक्तयाधानाय. धातोरवा सहकारी प्रेयुज्यते ॥ 
वाक्य० २, १६० | 
भरत हरि ने इस विपय में वेयाकरणों के मत का उल्लेख किया है कि उपसर्भ 
द्योतक ही हैं | वाचक नहों । स्था धातु प्रसिद्धि के कारण रुकना पअर्थ बताती है 
अतः केवल धातु से चलना अथे ज्ञात नहीं होता हे । वस्तुतः घातुएं अनेकार्थक 
हूँ। स्था धातु गतिवाची भी है। जपसर्ग डस अथ का द्योतक है| पुण्यराज, 
वाक्य ० २, १६१। 


७९१ #) ए पक क ह रु 

उपसगो का अनथकता का स्पष्टोकर ण- पाणशिनि ने अधिपरी अनथथकों 
(अप्टा० १, ४, ६३) सूत्र में अधि और परि उपसर्गों को अनथंक कहा है.। पत- 

री चर हि श्र श्र श््ज हे की 
खलि ने इसको स्पप्ट किया है क्रि अनथक का अथ यह नहीं है कि अधि और 
परि डपसर्गों का ' अध्यागच्छति, पर्यागच्छुति” (आता है) आदि में वस्तुतः कोई 
अथ नहीं हे अपितु इसका भाव यह है कि धातु से जो अर्थ कद्दा गया है, वही 
९ के ५ क्र ३. चर कष (रु ७.७ हा हि श्ः 
अथ्थ यह भी बताते हैं, इनके लगाने से कोई अथ में विशेषता नहीं आती है अथ 


“पढ़ ओर पदाथ र्‌छ्ड 


में अन्तर न लाने के कारण इन्हें अनर्थक कहा गया है। यदि इनके कारण कोई 
विशेषता नहीं आती तो इनका प्रयोग ही क्‍यों उक्त स्थलों में किया गया है । इसका 
उत्तर पत्द्धलि ने दिया है कि अथ्थ उक्त होने पर भी सप्दीकरण के लिए कुछ 
शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, वैसे बिना उनके प्रयोग के भी वही अथ होता 
है। जेसे “ब्राह्मणावानय ” (दो आाह्मयणों को लाओ) ओर “त्राह्मणों द्वावानय?” में 
अथ में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु द्वि शब्द के लगाने से दो का श्र और स्पष्ट 
हो जाता है अतः पाणिनि का यह भाव कदापि नहीं सममना चाहिए कि थे इन 
डपसरगों की निरथक समभते थे । महा० २, ७, ६३ | 

भरत हरि ले इसी भाव को स्पष्ट किया है कि अधि ओर परि के बिना जितना 
धातु का अथ होता है, अधि ओर परि के लगाने पर भी वही अथ रहता है। दोनों 
का प्रयोग अथ की स्पष्टता के लिए होता है। वाक्य० २, १६१॥ . « 

नेयायिकों का मत गंगेश ले तत्त्वचिन्तासशि में नेयायिकों के मत का 
उल्लेख किया है है कि उपसर्ग ग्योतक हैँ, वाचक नहीं । द्योतकता का अथ है 

उपसरी के लगाने से घातु की अथ विशेष में तात्पयंग्राहकता या अर्थ विशेष की 

शक्ति | स्था घातु का ही अर्थ गमन भी है, प्र उपसग डस तात्पय का ग्राहक है । 
शब्द्खएणड, पू० ८५४ से ८५६ | 
हे उपसर्गास्तु द्योतकाः, न वाचका: | तत्त्व० प्रृू० ८४४ । 


निपातों का अर्थ - हेलाराज ने (वाक्यपदीय ३ प्रू० २ से ३) उपसर्ग निपात 

ओर कर्मप्रवचचनीय को पथक क्‍यों नहीं माना जाता हे आर क्‍यों पथक माना 
जाता है, इसपर प्रकाश डालते हुए इनका स्वरूप स्पष्ट किया है। देलाराज 
का कथन हे कि निषपात उपसर्ग ओऔर कम प्रवचनीय नाम ओर आख्यात 
की ही विशेषता बताते हैँ, अतः उनका इन्हीं में अन्तर्भोाव हो जाता है। 
नाम ( सुबन्तपद ) सिद्ध अर्थ का बोध कराते हैँ निपात उनके अथे की विशेषता 
चताते हूँ, अ्रतः वे नाम के अन्दर आ जाते हूँ। सिद्ध अथ को साज्षात्‌ 
करे या तदगत विशेषता को प्रकाशित करे, इससे कोई अन्तर नहीं पढ़ता | 
स्व: आदि निपात, जो कि वव्यवाची है, बस्तुतः नाम पद ही हैं। जो क्रिया 
प्रधान निपात हूँ, जैसे हिस्क (विना ) आदि, उनका आखझ्यात में शअ्रन्तर्माव 
हो जाता है यह नहीं समझना चाहिए कि तिहन्त ही आख्यात होता है 
अपितु सभी कुछ, जिसमें क्रिया प्रधान है, आख्यात कहा जाता है। ( भाव- 
प्रधानमास्यातम्‌ ) | अतएव उपस्ग ओर कमप्रवचचनीय भी आख्यात ही समझने 
हिए | क्योंकि ये क्रिया की विशपता को द्योतित करते हूँ « इसी प्रकार क्रिया 


विशपक निपात भी आख्यात ही है | 
निपात और उपसग में अन्तर-.जो आचार्य संज्ञा और क्रिया के भेदों 
फो पयक्‌ करना चाहते हूँ वे उपसर्ग और निपात को प्रथकू करते हैँ । ये दोनों 


२७८ अथविज्ञान ओर व्याकरणदरशन 


साक्षात्‌ अथयुक्त नहीं हैं, अपितु नाम और आख्यात की विशेंपता के द्योतक हैं । 
निपात ओर उपसर्ग में अन्तर यह है कि निपात नाम और आख्यात दोनों के 
अथ-विपयक विशेषताओं का द्योतक है, किन्तु उपसर्ग केवल क्रिया की ही विशे- 
पता का द्योतक है, यही इन दोनों में भेद है | 


उपसगे और कमप्रवचर्नीय में भेद--कर्मप्रवचनीय क्रिया विशेष से 
उत्पन्न सम्बन्ध के विशेपक हैं सम्बन्ध विशेष्य के द्योतक होने के कारण ये 
क्रियाविशेष के प्रकाशक हैं, अतः डपसर्गों में इनका अन्तर्भाव होने से पद को चार 
प्रकार का माना गया है। परन्तु जो इनको पथक मानते हैँ, उनका कथन है कि 
कमप्रवचनीय साक्षात्‌ क्रियाविशेप के प्रकाशक नहीं है, अतः इनको पथक मानना 
चाहिए । उपसग ओर कमप्रवचनीय में मेद यह है कि उपसरग बतेमान क्रिया की 
विशेपता को द्योतित करता है और कमेप्रवचनीय व्यतीत क्रिया के वाचक हैं । 
इनमें व्यतीत क्रिया के व्यापार का समन्वय हो सकता है, वर्तेमान क्रिया का नहीं, 
यही दोनों में भेद है | हेलाराज, वाक्य" ३, पृ० २ से ३। 


निपात दोतक और वाचक दोनों हैं-पतञ्ञलि ने “अव्ययं विभक्ति” 
( अष्टा० २, २, ६ ) की व्याख्या में इस बात को स्पष्ट किया है. कि जपसर्ग के 
अतिरिक्त निपात द्योतक और वाचक दोनों हैं। विभक्ति, समीप, समृद्धि आदि 
अथ , जो कि अव्ययीभाव समास के द्वारा बताए जाते हैं, अव्ययों के ही अथे 
हैँ । इन अर्थो में जो अव्यय है उनका भ्षमास होने पर वह समास अव्ययीभाव 
कहा जाता है। 
कैयट और नागेश इस भाष्य के विवरण में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
करते हैं कि लक्ष्य के अनुसार ही निपात कहीं द्योतक होते हैँ और कहीं वाचक । 
उद्योत, महा० २, १, ६। 
भत॒ हरि ने निपातों फे इस स्वरूप का उल्लेख करते हुए लिखा हे कि कुछ 
निपात द्योतक हैं जेसे, वृत्तरच प्लक्षश्व ( वृत्त ओर प्लक्ष ) | इन्द्र समास के द्वारा 
जो समुच्चय का माव बताया जाता है, उसको यहाँ च शब्द द्योतित करते हैं 
च आदि कद्दी पर पथक रहते हुए वाचक भी हैं कहीं पर ये आगम के तुल्य रहते 
हैं ओर शब्द केसाथ मिलकर अथ के वाचक होते हैं। वाक्य० २, १६४ | 
भत हरि ने निपातों के विपय में भी ताक्ष्विक विवेचन के आधार पर यह निणय 
दिया हे कि निपात भी द्योतक ही हैं। भतृ हरि कहते हैँ कि निपातों को चाहे 
पहले प्रयोग किया जाय या बाद में, वे द्रोतक ही रहते हूँ | विकल्प समुच्चय 
आदि विभिन्न अर्थों में प्रयक्‍्त होने पर वे अथ के द्योतक ही होते हैं। पुण्यराज 
वाक्य? २, २१६५ | 
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि द्योतक के स्थान पर निपातों को वाचक हो क्‍यों 
नहीं मान लेते । इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि च आदि निपातों का स्वतन्त्र 


पद और पदाथे २७६ 


अली, 


प्रयोग नहीं होता है, अपितु किसी वाक्य में ही होता है, अतः इनको वाचक नहीं 
माना जाता है जिस प्रकार पद में अत्ययों की वाचकता अपोद्धार दृष्टि से होने 
'पर भी उनका सरवतन्त्र रूप से प्रयोग नहीं होता है । वाक्‍्य० २, १६६ | 

च आदि निपात नाना अर्था के वाचक होते हुए भी परतन्त्र हैं, अत: उनको 
झोतक ही कहना चाहिए | वाक्य २, १६८। । ह 


नेयायिकों का खण्डन -मट्लेजिदीक्षित, कौरडभट्ट ( भूषण, निषाताथ्थ- 
निर्णय ) तथा नागेश ने ( मंजूबा, निपातार्थ-निरूपण ) में नेयायिकों के सत का 
विस्तार से खण्डन किया है। नेयायिकों का कथन है कि उपसर्ग ययोतक हैं, किन्तु 
उपसर्ग से भिन्न निपात च आदि बाचक हैँ । इसके खण्डन में भद्दोजि आदि ने 
विशेष बात यह रक्‍्खी है कि कोई कारण ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर 
उपसर्गों और निपातों में यह अन्तर किया जाय | जिस आधार पर उपसर्ग क्रो 
दयोतक कहा जाता है, उसी आधार पर निपात भी द्योतक है। जेसे अनुभूयते 
( अनुभव किया जाता है ), में अनु उपसर्ग थोतक है, उसी प्रकार साक्षात्‌ क्रियते 
( साक्षात्कार किया जाता है ) साज्षात्‌ निपात द्योतक है। 

योतकाः घादयो येन निपाताश्यांदयरुतथा | भूषण, कारिक्रा ४२। 


कमप्रवचनीय का अथ--पतञनलि मे कर्मग्रवचनीय को सार्थक श्ब्द 
यताते हुए इसकी व्याख्या की है. कि “कम प्रोक्षतवन्तः कर्मग्रव चनीया:” जो कर्म 
अर्थात्‌ क्रिया को कह चुके हैं. वे कर्मग्रवचनीय कहलाते हैँ। जो वतमान अवस्था 
में क्रिया को नहीं कहते हैं। कोन बतमान अवस्था को नहीं कहते हैँ ? जो अप्र- 
युक्त धातु की क्रिया को कहते हूँ, वे कमप्रवचनीय हैं | 
ये अपयुज्यमानस्य क्रियामाहुरतें कर्म्रवचर्नाया: | 
ह॒ महा० १, ४ परे | 
पुण्यराज ने अत्तरव लिखा है. कि “कर्म प्रोक्तवन्त:” का भाव है 
किजो क्रियाकृत विशेष सम्बन्ध को द्योतित करते हैं, वे कर्मग्रचचनीय हैं । 
वाक्य ० २, २०१। | 
भतृ हरि ने क्मेप्रवचचनीय का विस्तार से वर्णन किया है ( वाक्‍्य० २, १६६ 
से २०८६ ) | भठ हरि का कथन ई कि कर्मग्रवचनीय उपसर्गों के तुल्य क्रिया का 
द्योतक नहीं है। यह सम्बन्ध का वाचक भी नहीं हूँ, क्योंकि पप्टो के स्थान पर 
द्वितीया विभक््त से सम्बन्ध का बोध होता है। क्रिया पद का इसके द्वारा आक्तेप 
नहीं होता हैँ । कर्म्रवचचनीय फेवल सम्बन्ध का ग्योतक है| चाक्य० २, २०६ | 


पदाय जाति है या व्यक्ति 


पा णिनि का मत--पतञजलि ने महाभाष्य के प्रधम आहिक में ही इस 
प्रश्न को उठाया हैं कि पदाय जाति है या वयक्ति। गाय आदि सभी शब्दों का अर्थ 


२८६० अथ विज्ञान ओरे व्याकरंण॒दर्शन 


गाय जाति है या गाय व्यक्ति। इस घिपय पर पतज्ञलि ने पाणिनि के मत का 
उल्लेख किया है कि पाणिनि जाति और व्यक्ति को ही पदाथ मानते थे; उन्होंने 
दोनों को पदार्थ मानते हुए सूत्र बना५ हूँ । जाति को पदार्थ मानकर “जात्याख्या- 
याम्‌० ( अष्टा० १, २, ४८ ) तथा व्यक्ति को पदाथे मान कर 'सरूपाणाम०! 
( अपष्टा० १, २, ६४ ) सूत्र बनाया है | 


कि पुवर/क्षतिः पदाथ: आहोसिवदु द्रव्यम ? उभयमित्याह ! उसयथा झ्या- 
चायंण सूत्राणि पठितवानि । महा० आा० १। 


कैयट ने इसकी व्याख्या करते हुए दोनों पक्तों का भाव स्पप्ट किया है| केयट 
का कथन है कि इनमें से एक मत को मानने से सम्पूर्ण शासत्र की व्यवस्था नहीं 
हो सकती है, अतः पाणिनि ने दोनों पक्तों का आश्रय लिया है | जातिवादियों का 
कथन है कि शब्द, जैसे गाय आदि, जाति का ही प्रतिपादन करता है । व्यक्ति 
अनन्त हैं प्रत्येक के सम्बन्ध का ग्रहण असम्भव है | सब व्यक्ति के देखने से 
एक प्रकार का ज्ञान होता है | अतः यह ज्ञात होता हे कि यह जाति कोई सत्ता हे 
जो कि विभिन्न व्यक्तियों में रहती है । गाय आदि शब्द विभिन्न द्रव्यों में समवाय 
सम्वन्ध से रहने वाली जाति का वोध कराते हैँ ।जब गाय आदि शब्द से गाय 
आदि का वोध हो जाता है, तव॒ जातिविशिष्ट व्यक्ति का ज्षान होता हे । जिस 
प्रकार जातिवाची शब्द जाति का बोध कराकर जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध 
कराते हूँ, उसी प्रकार गुणवाची शुक्त आदि शब्द भी गुणों में समवाय सम्बन्ध 
से रहने वाली जो सत का बोध कराते हैं | गुणत्वजाति के सम्बन्ध से गुण का 
ज्ञान होता है | द्रत्य में गुण का ज्ञान परम्परा से होता है, गुण द्रव्य में रहता हे 
अतः गुण का ज्ञान होने पर गुण सम्धद्ध द्रव्य का ज्ञान होता है। संज्ञावाचक 
शब्दों के द्वारा भी जाति का ही बोध होता है। एक ही शरीर उत्पत्ति से लेकर मृत्यु 
तक वाल्य यावन वृद्धक्त आदि अवस्थाओं के भेद होने पर भी “यह वही है” 
इस अभिन्नता के ज्ञान से डित्थत्त्व देवदत्तत्व आदि जाति का ज्ञान होता है। 
जाति गुण और द्रव्य के तुल्य क्रिया शब्दों में भी जाति रहती है, बही धातु का 
मुख्य अर्थ है । पठति,पठत:, पठन्ति आदि जउदाहरणों में एक पठ धातु को देखकर 
एकता के कारणभूत जाति का ज्ञान क्रियाओं में भी होता है इसके विपरीत व्यक्ति- 
वबादियां का कथन है कि गाय आदि शब्द का अर्थ गाय आदि व्यक्ति है। व्यक्ति 
में जाति रहती है, अतः गीण रूप से जाति का भी ज्ञान होता है। इसीलिए 
अनन्तता आदि जो दोप व्यक्तिपक्ञष पर उठाए जाते हैं, वे ठीक नहीं हैं। प्रदीप, 
सहा: वा ९। 

जातिवादी वाजप्यायन--छात्यायन और पतश्जलि ने वाजप्यायन अंँर 

व्याडि दो आचायों के मत का विशेष रूप से उल्लेख किया है । वाजप्यायन का मत 
धा कि शब्द का अथ 'शआआहकृति अर्थात्‌ जाति दे ओर व्याडि का मत था कि शब्द का 


पद और पदाय्थ॑ श्छ 


अर्थ द्रव्य अर्थात्‌ व्यक्ति है। बं।जप्यायन ने आकृति यो जाति को शब्दा्थ मानने 
में निम्त युक्तियां सुख्य रूप से दी हैं। 


का अर्थ जाति है। शब्द के द्वारा जाति का बोध कराया जाता है। गाय 
कहने पर शुक्ल, नीली, पीली आदि विशेषता का ज्ञान नहीं होता अपितु गाय 
सामान्य का ज्ञान होता है। जाति एक होने पर भी यह्‌ केसे कह सकते हैं कि 
डसी का बोध होता है? गाय कहने पर अभिन्न का ज्ञान होता है, शुक्ल, नीली 
पीली का ज्ञान नहीं होता । एक गाय को-चताने से गायमात्र का ज्ञान होता है | 
एक गाय को गाय समझ लेने पर अन्य देश में अन्य रूप रंग वाली भिन्न आयु 
वाली गाय को देखकर जान लेता है कि यह गाय है। अतः ज्ञात होता हे कि गाय 
शब्द से गाय जाति का ज्ञान होता है। धमंशात्र आदि की विधि जाति को ही 
पदार्थ बताती है। 'ज्राह्यण का बंध नहीं करना चाहिए” “मदिरा नहीं पीनी 
चाहिए” आदि आदेशों से नाह्मणमात्र की हत्या वजित हैं, मदिरामात्र का पान 
निपिद्ध है। यदि द्रव्य को पदाथे मानते. तो एक ब्राह्मण की हत्या न करने और 
कुछ सदिरा न पीने से धमंशास्र की आज्ञा पूरी समझी जानी चाहिए | 
महा० १, २, ६४ | 
एक ही बस्तु एक ही समय में अनेक स्थलों पर उपलब्ध होती हे जैसे सूर्य 

एक ही अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता हे। यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि एक 
देखने वाला सय को अनेक स्थ्लों पर सहसा नहीं देखता है । ज्ञाति को इन्द्र की 
त्तरह समझना चाहिए । जैसे एक ही इन्द्र सेकड़ों यज्ञों में एक ही समय पर आहान 
होने पर सच स्थलों पर एक ही समय उपस्थित होता है, इसी-प्रकार जाति भी 
अलेक स्वर्लों पर एक ही समय में प्राप्त होती है। यद्दवि केवल द्रव्य का ही चोध 
कराया जाएगा तो जाति का ज्ञान नहीं होगा इसमें दोप यह आयेगा कि एक शब्द 
से समस्त द्रव्यों का ज्ञात नहीं होगा। शाखीय आदेशों में एक शब्द की उसके 
उपाधियों (उपकरणों) में प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि शब्द का अर्थ जाति है | 


अस्ति खेकमनेकाधिकर स॒स्थं युगपत्‌ | आदित्य: इतीन्द्रवद दिपय; द्वव्या- 
भिधाने द्याहृत्यसंप्रत्यय:। चोदनायां चेंकस्थपोपाधिवृत्ते: । महा० १, ९, ६७। 





संग्रह नामक महाग्रन्थ के क्‍प्रणेता आचाय व्यादि 
फा मत है कि शब्द जाति का नहीं अपितु द्रव्य (व्यक्ति) का बोध कराता है | 
व्यक्ति को ही शबद्घाथ मानने पर विभिन्न लिंगों ओर बचना की सिद्धि होती है। 
व्यक्ति के अनुसार पुलिंग या स्ीलिंग होगा | जितने व्यक्ति हागें उसी के अनुसार 
एक वचन, द्विवचन या वहवचन हगे। आदेशों में भी ठ्रल्य में ही काय किया जाता 
६ । गाय लाओो कहने पर जाति नहीं अपित गाय व्यक्ति लाडइ जाती द्वू -एक जाति 

एक समय में अनेक रथाना पर नहीं रह सकती, जस एक ही देवदत एक ही समय मऊ 
आगरा आर सधुरा दोनों स्थानों पर नहीं हो सकता है। यदि शब्द का अथ जाति माना 

भ्र्क्‌ 


शै८२ अथविज्ञान और उंयाकरगुदशेन 


जायगा तो एक गाय के मरने से सारी गाएँ मर जानी चाहिये और एक गाय कें 
उत्पन्न होने से सारी गाए उत्पन्न हो जानी चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति में विंभिन्‍नतो 
होती है। शब्दार्थ जाति होने पर यह विभिन्‍नता और अभिन्‍नता दो विरोधी गुण 
साथ नहीं रह सकते । व्यक्तियों की विभिन्‍नता को मानकर विग्रह किया जाता 
है कि “गाश्च गोश्च” ( गाएँ और गाय ) । नानारथक शब्दों में द्रव्य की प्रथकता 
को मानकर एक शेष हो जाता है। जेसे अक्षाः, पादाः, माशा: शब्दों में नाना 
शब्द मानकर एक शेष करके बहुबचन हो जाता है । 


द्रव्याभिधानं व्याडिः। तथा च लिंगवचनसिद्धि:। चोदना च तस्यारम्माते | 
नचैेकमनेकाधिकरणस्थं युगपत्‌। विनाशे प्राठुसवे च सब तथा स्यात्‌। अस्ति 
च वेरूप्पम्‌ | तथा च विश्नहः | व्यथेषु च सुक्तसंशयम्‌। महा० १,२, ६४ । 


समन्वयवादी कात्यायन और पतज्जलि--पाणिनि के मत का उल्लेख ऊपर 
हो चुका है, कि जाति ओर द्रव्य दोनों को पदार्थ मानते हैँ। कात्यायन और 
पतज्ञलि ने इस पर कई स्थानों पर विचार किया है ओर जाति तथा व्यक्ति दोनों 
का शब्द से बोध स्वीकार किया है। कात्यायन ओर पतञ्जञति ने जाति की जो 
व्याख्या की है, वह सारे प्रश्न का समाधान कर देती है। वे कहते हैं कि जाति- 
वाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता है ओर जाति का भी | इसको पतश्ञलि 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। जातिवाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता 
है। गायों के एक बहुत बड़े भुंड में बेठे हुए ग्याले ;से कोई पूछता है कि “किसी 
गाय को देख रहे हो ?” ग्वाला सोचता है कि यह आँख से गायों को देख रहा हे 
ओर पूछ रहा है कि क्या किसी गाय को देख रहे हो | अतः ज्ञात होता है कि 
यह किसी विशेष गाय को लक्ष्य में रखकर कह रहा है । 


जातिशब्बैन हि द्वव्याभिधानम्‌ | जातिशब्देन हि द्रग्यमप्यमिधीयते, जाति- 
रपि... ...नुनमस्य द्रव्यं घिवक्षितम्‌ | महा० १, २, ४८ । 


कैयट ओर नागेश ने इसको र॒प्रष्ट करते हुए लिखा है कि कभी जाति की 
प्रधानता रहती है ओर कभी द्रव्य की | जिस समय जेसा अभीष्ट होता है वैसा 
ही प्रयोग किया जाता है । जाति और व्यक्ति में कहाँ पर कौन सा मुख्य है, इसका 
निणंय वक्ता की इच्छा ही करती हे। जब वक्ता को जाति अभीष्ट होती है, तव 
जाति का बोध होता है ऑर जब व्यक्ति, तब व्यक्ति का बोध होता है . प्रदीप, 
डउद्योत | महा० १, २, ४८ । 

पतञ्जलि ने यह भी स्पप्ट किया है कि आकृति और द्रव्य जाति और व्यक्ति 
कभी पृथक्‌ नहीं किए जा सकते हैं। दोनों अभिन्न हैँ। 

अव्यतिरेकाद द्रव्याकृत्यो:। महा० २, १, ४१। 
जातिवादी और व्यक्तिवादियों में जो विवाब्‌ है उसको भी पतजञ्लि ने बहुत 


पद ओर पदार्थ र्फदे 


चतुरता से सुलमाया है। पतल्ललि कहते हैं. कि यह नहीं समभना चाहिये 
कि जाति को पदार्थ मानने वाले व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानते हैँ ओर व्यक्ति 
को पदार्थ मानने वाले जाति को पदार्थ नहीं मानते। दोनों के मत में दोनों 
ही पदार्थ हैं। दोनों में अन्तर इतना ही है कि कोई किसी को मुख्य सममता है 
और किसी को गौण | जाति को पदार्थ मानने वाले जाति को मुख्य मांनते हैँ 
और द्रव्य (व्यक्ति) को गौण । व्यक्तिवादी व्यक्ति को प्रधान मानते है और जाति 
को गोण । 


न हयकृतिपदां्थिकस्थ द्वव्यं न पदाथों , द्वव्यपदाधिकस्य वा आहतिने, 
पदाथ; | उमयोरुभय॑ पदाथ:। कस्यवित्तु किचित्‌ प्रधानभूतं किचिदू गण- 
भूतम्‌। श्राकृतिपदार्थिकस्याकृति: प्रधानभूता, द्वव्यं गुणभतम्‌ । द्वव्यपदाधि - 
कस्य द्वव्यं मधानभूंतमाकृतिगंणमूता ॥ महा० १, २, ६४। 


आप्षेपों का समाधान--कात्यायन और पतब्जलि दोनों दोनों वादों की 
उपयोगिता स्वीकार करते हुए भी जाति पक्ष को मुख्य मानते हद | अतएव उ्यक्ति- 
वाद को मानने में जो आक्षेप किए गए हैं, उतका समाधान उन्होंने स्वेत्र आकृति- 
वाद को सानकर' किया है । कं । 

आकृतिग्रहणात्‌ सिद्धम्‌ । मद्दा० आ० २, 'अइउण्‌! । 

आकृतिवाद पर व्यादि ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनका उत्तर दोनों ने निम्न रूप 
में दिया है। गुण अनित्य है, अतः लिंग और वचन तदनुसार हो जाएँगे। यह 
उत्तर अपूर्ण है, क्योंकि यदि बचन को अनित्य मानेंगे ती जाति की एकता, जो 
कि सिद्धान्त है, नष्ट हो जाएगी | अतः दूसरा उत्तर देते हूँ कि गुणों की विवज्ता 
अनित्य है, अतः लिंग और वचन होजाएँगे। जब शब्द में ख्रीत्व की विवत्ता 
होगी सरोलिंग होगा, पुंस्त्व की विवज्ञा में पुलिंग और दोनों की अविवज्ञा में 
नपुंसक | वचन के विषय में मी जेसे व्यक्तिवादी के मत में वचन वाचनिक 
हूँ, उसी प्रकार एकल्व सें एकव्चन, द्वित्त्व में ्विवचन ओर बहुत्व में चहुबचन 
होगा। अथवा जिस प्रकार गुणवाची शब्दों के आश्रय के अनुसार लिंग और 
वचन होते हैँ, उसी प्रकार यहाँ पर भी द्रव्य में जो आकृति है, उसके जो लिंग 
ओर वचन हैं, वही जाति के भी लिंग वचन हो जाते हैं। 

लिंगवचनसिद्धेगेणविवक्षा5नित्यत्वात्‌ | विवक्ञातः। गुणवचनबद्दा । 

महा० १, २, ६५ | 

दूसरा यह आज्ञेप कि जाति में लाना आदि सम्भव नहीं देँ। उसका उत्तर 
यह ईँ कि जाति का लाना आदि सम्भव नहीं है, अतः जाति के साहचर्य वाली 
व्यक्ति का लाना आदि होगा । ऐसे स्थलों पर सबंत्र व्यक्ति में ही काय होंगा। 

अधिकरणगतिः साहचर्यात्‌ । मद्दा० १, २, ६४। असम्भवान्‌ | 
ह महा" १, २, ५१। 


र्पछे अथेविज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


तीसरा यह आक्तेपष कि एक जाति नाना स्थलों पर एक समय में नहीं रह 
सकती, जेसे देवदत्त । इसका उत्तर इन्द्र के उदाहरण द्वारा दिया जा चुका है। इन्द्र 
के तुल्य ही जाति भी एक समय में अनेकों स्थानों पर रह सकती है। 


चतुर्थ यह आक्षेप कि व्यक्ति के नाश और जन्म से जाति का नाश और 
जन्म होना चाहिए | इसका उत्तर यह है कि द्रव्य के नाश या उत्पत्ति से जाति 
का नाश आदि नहीं होता, क्योंकि जाति की आत्मा और व्यक्ति की आत्मा 
भिन्‍न है। जेसे बृक्त के ऊपर लगी लता आदि वृक्ष के कट जाने पर भी नष्ट नहीं 
होती डसी प्रकार आत्मा की भिन्‍नता के कारण द्रव्य के नष्ट होने पर भी जाति 
नष्ट नहीं होती । 

अवनाशो5नेकात्म्यात्‌ । अनेक आत्मा आहतेद्रव्यस्य च । 
महा० १, २, ६४ । 

पंचम यह आज्तेप कि द्रव्यों में विरुपता और मिनन्‍नता रहती है तथा बेसा 
ही विग्नह होता है। इसका उत्तर यह है कि आकृति मानने पर भी द्रव्य भेद 
से विरूपता ओर विग्रह होते हैं । 

वेरूप्यविश्नहोी द्रव्यभेदात। महा० १, २, ६४। 
पणष्ठ यह आक्षेप कि नानाथकों में एक शेष करना पड़ेगा । इसका उत्तर यह है 


कि नानाथरकों में क्रिया की समानता या संख्या की समानता के कारण जाति का 
बोध होगा | 


व्यर्थेपु च सामान्यात्‌ सिद्धम्‌ । महा० १, २, ६४ | 


भत्‌ हरि का मत--भर्त हरि ने ( वाक्‍्य० १, ६८ से ६६ ) पतञ्जञलि के 
अनुसार ही जाति ओर व्यक्ति दोनों मतों का निर्देश करते हुए लिखा है कि व्यक्ति 
वादी व्यक्ति में काय की सत्ता मानकर व्यक्ति में रहने वाली जाति को स्वीकार 
करते हैं ओर जातिवादी शब्द के द्वारा जाति का ग्रहण करके जाति के द्वारा 
बोधित व्यक्ति में कार्यों को करते हैँ । 
पतव्जलि ने आकृति ओर द्रव्य की, जो पारमा्थिक व्याख्या की है, उसका 
उल्लेख पंचम अध्याय में किया जा चुका है। भत॒ हरि ने ततीय काणड के जाति- 
समुदश ओर द्रव्य-समुद्दश ( प्ृ० १ से ६५ ) में पतञ्जलि के अनुसार ही जाति 
ओर द्रव्य की ताक्ष्विक व्याख्या बहुत विस्तार से की है। तात्त्विक दृष्टि से जाति 
ओर व्यक्ति दोनों ही नित्य हैं | अतएवं भव हरि कहते हैँ कि समस्त शब्दों के 
अर्थ जाति या द्रव्य हैं। दोनों ही नित्य हे । 
पदार्थानामयोद्वारे जातिवां द्वव्यमेव वा। 
पदार्थो, सर्वशच्दानां नित्यावेवोपवर्णिती ॥ 
वाक्य० ३ पृ० ४ । 


पद और पदार्थ श्पर 


अत हरि ने अपने विवेचन में इस बात को सिद्ध किया दे कि जाति का 
वास्तविक रूप सत्ता और आगे चलकर महासत्ता है, जिसको परमह्म कहते हूँ । 
उसी से संसार का प्रादुर्भाव आदि होता है। इसी प्रकार द्रव्य को तात्विक दृष्टि 
से परमहा का पर्याय बताते हुए द्वव्य को नित्य और डसे सारे शब्दों का अथ 
बताया है। मर्तृहरि का यह भी मत है कि पतश्व॒लि ने जाति और द्रव्य की जो 
ऐसी व्याख्या फी है, वाजप्यायन व्याडि दोनों आचायों का भी तात्विक दृष्टि से वही 
मत है। सत्‌ हरि से जाति और व्यक्ति का जो बर्णंत किया हे, उसका सारांश 
निस्‍्न हैः-- 


'जाति का स्वरूप -- प्रत्येक शब्द सर्वे प्रथम अपनी विशेष जाति का बोध 
करता है, समस्त शब्दों में साधारण रूप से रहने वाली शब्दत्व आदि ज्ञाति का 
नहीं । शब्द का अर्थ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण अर्थ के साथ तादा- 
लय की कल्पना से अथ का ज्ञान होता है । 

सवा जाति; प्रथम शब्दे: सर्वेरेधामिधीयते। 
ततो5थजातिरूपेपु तद्ध्यारोपकल्पना ॥॥ 
वाक्य ० ३, ० १२ | 
जाति को पदा्थ मानने पर शब्द से या तो जाति का ही बोध होता है या 
जातियुक्त व्यक्ति का बोध होता है.। सव शब्द जाति के ही वाचक होते हैं | 
जाती पदार्थ जातिरा विशेषो बापि जातिबत । 
शब्देरपेद्यते यस्मादतस्ते जातिवाचिनः ॥ 
चाक्य० ३, प्र० १८ । 
बिल नह ५ 

जाति द्रव्य में प्राणशक्ति है -- यहाँ पर एक यह प्रश्न उठता दैकि वस्तुओं में 
देश काल आदि के कारण भेद होता हे। डसकी उपेक्षा कर देने से उन सच 
में अभिन्‍नता ज्ञात होती है। इतने से काम चल जाने से व्यक्तियों से भिन्‍न जाति 
की कल्पना करने की क्‍या आवश्यकता है | इसका उत्तर भठतृ हरि ने दिया है 
कि विना जाति के वस्तु का व्यवहार ही नहीं हो सकता है । सब कुछ व्यवहार 
जाति के आश्रय से ही होता है। ये मिन्‍न वस्तुएँ हं। या ये बस्तुएँ अभिन्‍न हैं, 
इस प्रकार का संसार में जो कुछ ज्यवद्ार है बह जाति के संसर्ग के होने पर ही 
होता है। हेलाराल, वाक्य» ३, प० २३ । है | 

मिन्‍ना इत परोपाधिरभिन्ना इति वा पुनः । 
सावात्मसु ध्रपंचोषय संसप्टेप्वेव जायतें ॥ 
वाक्य" ३, पृष्ठ २३। 
_ यदि जाति या सामान्य का बस्तु से सम्बन्ध न सानेंगे तो यह एक दे, ये 
अनेक हैं, यह हैं, यद्‌ नहीं हैं, यह व्यवद्वार नहीं हो सकता ह। जाति का 
सम्बन्ध होने पर ही एक संख्या को मानकर एक, विभिन्‍नता को मानकर अनेक, 


ञ्का 


तन 
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अस्तित्व को मानकर : है” ओर बाह्य रूप में अभावकीो मानकर -“नहीं” का 
व्यवहार होतां है। हेलॉरेज | 


नेकत्वं नापि नानात्व न सत्त्वं न च नास्तिता । 
आत्मतत्त्वेषू, भावानामसंरृष्टेप, विद्वेते ॥ 
| वाकय० ३, ४० २३ | 
इसी भाव को अन्यत्र व्यक्त करते हुए ददेलाराज ने कहा है कि गाय को जाति 
के सम्बन्ध के बिना न गाय कह सकते हैं ओर न यही कह सकते हैँ कि गाये 
नहीं है। जाति का सम्बन्ध होने पर उसको गाय कहा जाता है, क्‍योंकि तात्त्विक 
दृष्टि, से सत्र कुछ ब्रह्म है, वह साक्षात्‌ कभी व्यवहार का विपय नहीं है । 
वह मूलतंत्त्व द्रव्य है। जब उसमें जाति का समावेश होता है, तब वह व्यवहार 
के योग्य होता है । 
संसगंदश ने स्वतो गोन गोः गोत्वामिसम्बन्धाद गीरिति, ब्रह्मकल्पं साक्षाद- 
व्यवद्यायमेव द्वव्यं परोपोधीयमानरूपबिशेष व्यंवद्दरमनुपतति । हेलाराज 
वाक्य० दे पूु० १२३ | 


मम्मठ का केथन-मंम्मट ने काव्यप्रकाश (द्वितीय उल्लास, सूत्र १०) में 
[क्यपदीय के इस कर्थन को डद्धुत करते हुए जाति को पदाथ में प्राणदायक 
कहा है । मम्मट ने द्ेलाराज के बचन का भाव सुरक्षित रखते हुए उसको थोड़ा 
सा शाब्दिक अन्तर के साथ रखा है कि गाय रवरूप से न गाय है ओर न॑ गाय 
नहीं ही है, गोत्व जाति के सम्बन्ध से वह गाय कहाती है । 


पदाथ स्य प्राणप्रंदः, जातिः। उक्त दि वाक्यपदीये नहि गोः स्वरूपेण गोनां- 
प्यंगोः गोत्वामिसम्बन्धोत्त गीः । काव्य० २, १० | 


जाति ब्रह्मरूप है- भत हरि ने अद्वेत दर्शन का आश्रय लेकर जाति को द्रव्य 
से प्रथक त मानकर उसे-ब्रह्म का माया रूप माना है| भठ्‌ हरि कहते हैं कि इस संसार 
में एक त्रह्म ही हे, वह सवशक्तिमान्‌ है, वही सब की आत्मा है | यह निश्चित मत है। 
भाव पदार्थों में जो भेद दोता है, वह अविया ( माया ) के कारण ही होता है । 
वस्तुतः भावों में भेद असत्य और काल्पनिक है। उस एक ब्रह्म की ही शक्तियों 
के भेद से नानात्व द्ोता है, वस्तुतः नानात्व नहीं है, उसके स्वरूप में भेद नहीं 
होता है। हेलाराज । 
सवशक्तयात्ममतत्वमे कस्येवेति निर्णय: । 
_.. भावानामात्मभेद्स्य कल्पना स्यथादनथिका ॥ 
हर वाक्य० ३, पृ० २३। 
द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय ये सब पदाथ पथक नहीं हैं, अपितु 
एक प्रह्म की विभिन्न शक्तियां हैँ | विलक्षण व्यापारों से उसका विभिन्न शक्तियों 
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का अनुमान किया जाता है। इनका जब यथायोग्य सम्बन्ध होवा है तब वे 
व्यवहार के योग्य होते हैँ, प्रथक्‌ प्रथकू व्यवहार के येग्य नहीं हैँ । अतएव 
जाति और उ्यक्ति का जो विभाग किया है, वह काल्पनिक ही है.। देल्लाराज । 


तस्माद्‌ द्वच्यांदयः सवोाश शक्तयो भिन्नलक्षणाः | - 
संस॒ष्ठाः पुरुषपार्थथ्य साधिका न तु केवलाः ॥ 
ह वाक्य० ३, पृष्ठ २४। ' 
जाति सत्य है और व्यकिति असत्य---जाति को अह्म की शक्तिरूप साननें 
पर यह प्रश्न होता है: कि इस सत में जाति ओर व्यक्ति का विभाग किस प्रकार 
किया जाएगा। भद हरि इसका उत्तर देते हैं कि अत्येक भावपदाथ में दो भाव- * 
तत्व नियम से रहते हैं, एक सत्यांश और दूसरा असत्यांश, दूसरे शब्दों भें एक 
मूलतत्त्व या सूक्ष्मतत्व और दूसरा दृश्वतत्त्व या स्थूलतत्त्व । जैसे स्वर्ण के आभू- 
पणों में मूलतत्त्व या सत्यांश सुबर्ण है और दृश्यतत्त्व या असत्य अंश उनके 
भिन्न-भिन्न कुंडल आदि आकार हैं. इनमें जो सत्य अंश है उसको जाति कहते 
हैं ओर जो असत्य अंश है उसको व्यक्ति कहते हैँ | हेलाराज । 
सत्यासत्यी तु यी भावी प्रतिभाव॑ व्यवस्थिती । 
सत्य यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः रुसताः॥ 
. व्रोक्य ० २, पृष्ठ र॒घ | 
जाति महासत्ता है--इस प्रकार अद्वेववाद के मानने पर परमार्थ सत्य 
पंखद्य ही जाति है, उसी का दूसरा नाम महांसत्ता है। गाय आदि विभिन्न, 
जातियां उसी के बिवते हैं। आध्रय आदि अपने सरस्वान्धियों के भेद से चह सत्ता 
गाय आदि के रूप में भिन्न होती है उसी महासत्ता को जाति कहते हँ। उसी 
महासत्ता के घाचक सारे शब्द हैं। देलाराज । ह ॥॒ 
 संवन्धिमेदात्‌ सत्तेव भिद्यमाना गवादिपु | ः 
जात्तिरित्युच्य ते तस्यां सर्च शब्दा ब्यवस्थिता: ॥| 
दि वावय ० ३, पृष्ठ २६। 
सज्ञा आर धातु का ञ्र्य॑ महासत्ता - समस्त शब्दों ओर समस्त धातुओं 
का अथ वह्दी महासत्ता नामक जाति है। वह नित्य है, वह,महान आत्मा है। 
भाववाचक त्व और त भत्यय के द्वारा उसी महासत्ता का बोध कराया जाता हैं। 
दाक्य+ ३, प० २६ | 
वह महासत्ता ही क्रिया ओर द्रन्‍्य ह--चह महासत्ता या जाति किस प्रकार 
से क्रिया ओर द्रव्य (नाम और आउख्यात) हो जाती है, इसको स्पष्ट करते हुए. 
भह दरि कहते हैं कि उस मदासत्ता में जब क्रम फा समावेश होता है तब क्रिया के 
रहने से उसे धातु या किया कहते हूँ । जब उसमें क्रम की समाप्ति हो जाती है, 
तब उसे ही सत्व या द्रब्य कहते हैं। 


अभा 
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प्राप्तकमा विशेषेषु क्रिया सेबाउमिश्रीयते । 
क्रमरूपस्य संहारे तत्सत्वमिति कथ्यतें ॥ 
बाक्य० ३, प्‌० ३० | 
भत॒ हरि ने इस प्रकार से बढ़ते हुए संसार में जो कुछ क्रियाकलाप है, उसको 
जातिरूपी महासत्ता का ही विवते बताया है | यासक्र ने निरुक्त में महपि वाष्यौ- 
यणि का वचन उद्धृत किया है कि ६ भावतत्त्व के विकार हैं। उ पन्न होता है, है, 
परिणत होता है, बढ़ता है, घटता है ओर नष्ट होता है | निरुक्त १, २। 


भतृ हरि का कथन है कि वह महासत्ता नामक जाति ही सत्ता में विकार के 
फारण उपयुक्त ६ अचस्थाओं को प्राप्त होती है | उसका क्रमश: जिस-जिस शक्ति से 
सम्बन्ध होता है, उसी के अनुसार वह प्रतीत होती है | 
सेव भावषिकारेषु पडवस्थाः प्रपद्यत । 
क्रमेण शक्तिभिस्ताभिरेवं प्रत्यवभासते ॥ 
वाक्य० ३, प० ३१ | 
भरत हरि के इस विवेचन से स्वष्ट है कि वैयाकरण जाति या आऊृति का क्‍या 
श्रथ लेते हैं, जाति रूप अर्थ नित्य कैसे है ओर उसका शब्द ( शब्दत्रह्म ) के साथ 
नित्य सम्बन्ध केसे है, यह जाति के स्वरूप को सममने से स्पष्ट हो जाता है। 


व्यक्ति या द्रव्य का स्वरूप 


व्याडि के द्रव्यवाद का स्पष्टीकरण--.भर्त हरि और उनके व्याख्याकार 

हैलाराज ने आचाये व्याडि के मत को बहुत सुन्दरता से स्पष्ट किया है। आचाय 
व्याडि ने जो शब्द का अथे द्रव्य बताया है वह व्यवहारिक और पारमाथिक, 
स्थूल और सूक्ष्म दोनों दृष्टि से ही अत्यन्त श्लाघनीय है। हेलाराज का कथन है 
कि पतञ्जञलि ने महाभाष्य में जो यह कहा है कि द्रव्य नित्य ओर आकृति अनित्य 
है। आकृति चदलती रहती है, द्रव्य चही रहता है, यह पत्तर्जल का कथन 
संग्रह प्रन्थ में कहे गए आचार्य व्याडि के मत का अनुवाद मात्र है| हेलाराज 
वाक्य ० ३, पृ० ८६ । 

हेलाराज कहते हैँ कि द्रव्य दो प्रकार का है, एक पारमार्थिक और दूसरा 
व्यावहारिक । द्रव्यं च द्विविधं, पारमाथिक सांग्यवहारिकं च ( हेलाराज, वाक्य ० 
३ पुृ० ८५ ) | 

इसमें से व्यावहारिक को लेकर शब्द ओर अथ विपयक सब लौकिक 
व्यवहार चलता है| व्यावहारिक अवस्था में स्थूल रूप से व्यक्ति में ही शक्तिति का 
प्रहण होता है। 


व्यावहारिक पक्ष - भतृ हरि ने द्रव्य फे इस व्यावहारिक दृष्टिकोण का 
पथक्‌ द्रब्य ससुद्द श (वाक्य० ३ पृ० १३६ से १४४) में वर्णन किया है ओर द्रव्य 
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का लक्षण किया है कि जिसको लक्ष्य में रखकर, “यह है” इस प्रकार वस्तुसंकेततक 
सर्वेनाम का प्रयोग होता है, उस अथ को द्रव्य कहते हैं। वह विशेषण रूप में 
विवज्षित रहता है। हेलाराज ने इसको संक्तेप में दिया है कि “इदं तत्‌” ( यह है) 
इस प्रकार सबनाम के द्वारा धोधन के योग्य को द्रव्य कहते हूँ । ( हलाराज 
वाक्य० ३, पु० १४१ )। 


इृदे तदिति स्वनामपत्यवमर्शयोग्यं द्रव्यम्‌। हेलाराज । 


परमाधि क पक्ष--हेलाराज का कथन है कि भर्दहरि ने जाति समुद्देश में 

जो आचाये वाजप्यायन के दर्शन के अनुसार जाति की पारमार्थिक व्याख्या की है 

बह जाति रूप पदार्थ विशेषण रूप है और व्याडि ने जो पदार्थ द्रव्य को बताया हैं 

बह द्रव्य उसका विशेष्य है। भत्‌ हरि द्रव्य की पारमाथिक व्याख्या करते हुए कहते 

हैं कि आत्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर ओर तत्त्व, ये द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं. । 
वह द्रव्य नित्य हे. 


आत्मा चस्तु स्वभावश्च शरीर तत्वमित्यपि | 
द्रृव्यमित्यरुय पर्योयास्तच्च नित्यमिति स्मृतम ॥ 
बाजय० ३२, प्ृू० ८५। 


हैेलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि अद्वेतवादी आत्मा शब्द के द्वारा 
उस द्रव्य का ही बोध कराते हैं। आत्मा हो असत्योपाधि से पथक होकर तेजोमय 
प्रकाशमान्‌ द्रव्य है वही शब्दों का अथे है| बौद्ध दाशेनिक वस्तु (स्वलक्षणात्मक) 
फो द्वेतवादी स्वभाव को प्रकृत्तिवादों शरीर को और चार्वाक चार भूत तत्त्व को 
द्र्म्य कर हं। इन सब शब्दों के द्वारा पारमांथक रूप में एक ही चस्तु कही 
जाती है । 3 


असत्य आकार केवल वाब का साधन--सारे शब्दों का जो पास्मार्थिक 
तत्त्व है, उसका साज्ञाद्‌ स्पर्श नहीं किया जा सकता है। सत्य वस्तु का असत्य 
आकारों से निश्चय होता है। असत्व उपाधि से यक्त सारे शब्दों दो से सत्य द्रव्य 
(अष्य) का बोध कराया जाता है । जिस प्रकार सुबर्ण के 'आभूषणों का आकार 
अनित्य ६, किन्तु शुद्धतत्त्व सुवर्ण दी विभिन्न आकार युक्त आभुपणों के हारा 
कहा जाता दे ।चाक्य० ३, प्० ८६ से ८७ । 


दो तच्च नहीं ई--भर्ठ हरि कहते हैं कि प्राचीन ऋषियों का मत है कि 
तत्व ओर अत्तत्व मे फोई भद नहीं है । तत्व को ही अधिचारशीलता से अत्त्त्व 
समझ लेते हं। हेलाराज ने इनको स्पष्ट करते हुए लिखा दे फि अद्देत मत में 
सत्य और अनत्य दो पदार्थ नहीं हैं। इनकी प्थक सानने पर अ्रद्वेत की हासि 
होती है | पारमाधिक हप्टि से एक ओर अद्वितीय ऋद्म ही है | 


जछ 
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न॒ तक्ष्वातत््वयोभंद इति चृद्धेभ्य आगम!। 
अतत्त्वमिति मन्यन्ते तत्त्वमेवाउविचारितम ॥ 
वाकय० ३, प॒० ८६ | 
ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है | जो यह प्रकाश है, वह विद्या है ओर 
जो अप्रकाश है, वह अन्धकार ओर अविद्या है। 
तत्रयोथ्य॑ प्रकाशः स विद्या | श्रप्रकाशस्तु तमोडविद्या | हेलाराज,पूत्र वत्‌ । 
पतञ्जलि ने लिखा है कि “अक्ृृत्यपमदन द्रव्यमेवाउइवशिष्यते” आक्ृत्ति 
(जाति) के न५्ट होने पर भी केवल द्रव्य शेप रहता है। इसी भाव को भत॒ हरि ने 
कहा है कि आकृति ( जाति ) के भी नष्ट होने पर जो अन्त में शेप रहता है, वह 
सत्य है, वह नित्य है, वही शब्द का वाच्य है, उसी को शब्दतत्त्व अर्थात्‌ शब्द- 
ब्रह्म] कहते हैं । उसमें कभी कोई अन्तर नहीं होता है। इसी को पतंञ्जलि ने भर व- 
कूटस्थ आदि विशेषण लगाकर नित्य बताया है। 


सत्यमाकृतिसंहारे यदनन्‍त व्यवतिष्ठतत | 
तन्नित्यं शब्दवाच्यं तच्छुष्द्तत्व न भिद्यते ॥ 
वाक्य० ३, प्रष्ट ६० । 
के हे ए्‌ - 
ठ्र्व्य अर निवंचनीय ह--भद हरि ने व्याडि के अनुसार द्रव्य को वेदान्त की 
चरम सीमा पर पहुँचा दिया हैओर उसे स्वंथा अनिवेचनीय ओर अव्यवहाये 
परत्रह्ग बताते हुए लिखते हैं कि न वह है, ओर न वह नहीं है । न वह एक है 
ओऔर न अनेक है । न वह संयुक्त है और न वह विभक्‍त है। न वह विकारयकक्‍्त 
है आर न वह विकार से रहित है । 
न तदास्त न तन्नास्त न तदेक न तत्पथकऋक। 
न संखसप्टं विभक्तं वा विक्ृत न च नान्‍्यथा ॥ 
घक्य० ३, प्रू० ६१। 
हेलाराज कहते हैं कि अत्यन्त अद्भुत वृत्ति से अनेक भाव पदार्थों के रूप में 
विवतं होने से उसको अविकृत भी नहीं कहा जा सकता है। अतः वह परत्रह्म 
रूपी तत्त्व सर्वथा अनिवंचनीय है। भठ हरि उसी को पारमाथिक ओर स्थूंल दो 
विभिन्न दृष्टिकोण से देखने से दो घिरुद्ध गुणों से यक्‍त ज्ञात होने का वर्णन 
फरते हैं कि वह नहीं है, वह है, वह एक है, घही अनेक है । वह संयक्‍त है ओर 
घही विभक्षत है । वह विकारयफक्‍्त है ओर वह विकार रहित है । 
तन्नास्ति विद्यते तच्च तदेक॑ तत पथक पथक । 
संखपएं च बिभरक्त च विकृतं तत्तदनन्‍्यथा || 
वाक्य० ३, प० ६२। 
द्रव्यपत्त का उपसंहार करते हुए लिखते हूँ कि वह परत्रद्य रूपी द्रव्य जो कि 
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पदार्थ और परसार्थ दोनों दे, वही सारे शब्दों का वाच्य है। सारे शब्दों की 
विद्या ( तत्त्व, सार ) वही है। शब्द उससे प्रथक नहीं है। अप्रथक होने पर भी - 
शब्दों का उस परम्रह्म से ऐसा ही सम्बन्ध है, जैसे दो आत्माओं का सम्बन्ध होता 
है | हेलाराज | 


विद्या सा सवशष्दानां शब्दाश्च न पथक्‌ ततः । 
अपुथक्त्वे च सम्बन्धस्तयोननात्मनोरिव ॥ 
बाक्य० २, प० ६र३े | 
भत हरि ने जो व्याडि के द्रव्य की अनिवेचनीयता की व्याख्या की है, उसकी 
तुलना मांडक्योपनिषद तथा ईशोपनिपद्‌ की अत्यन्त गूढ ओर रहस्यात्मक 
श्रतियों से की जा सकती है। चेद का मन्त्र कहता है कि वह गतिशील है, वह 
बह नहीं है। वद् दर है, वह ,समीप हे ।चह सबके अन्दर है, बह सबके 
बाहर 


तदेजति तन्नेज़ति ,तदूदुरे तदूवन्तिके। 
तद॒न्तरस्य सबस्‍य तदु सर्वेस्थास्य वाह्मतः ॥| 
ह यज्जु ० ४०, ४ | 

मांड्क्य उपनिपद्‌ ने परव्रह्म की पारमार्थिक अनिवंचनीय अवस्था का वर्णन 
करते हुए कह्य है कि वह अन्तःप्रज्ञा अर्थात्‌ अन्दर की ओर बुद्धिवाला: नहीं है 
वह वहि: प्क्ञा नहीं है, अन्दर ओर चाहर दोनों ओर प्रज्ञा वाला नहीं है, न 
उत्कृष्ट प्रश्शा वाला है, न अज्ञा वाला है ओर न प्रज्ञा रहित हे | वह अचृप्ठ है, 
अव्यवदह्यय है। अग्राह्म है, उसका कोई लक्षण ( चिह्न) नहीं है, चह अचित्य 
हे, अवर्णनीय है । वह फेचल आत्मा है, यही प्रतीति जिसका सार हे। जहाँ प्रपंच 
शान्त हो जाते हूँ। शान्त शिव अदवैत्त वह आत्मा है, वह जानने योग्य है। 
मांहक्य० ७। | 


मीमांसकों का मत 


जातिवादी जमिनि का मत- जैमिनि ने मीमांसादर्शन में मीमांसासतन्र 
( १, रे, ३२० से ३४) आकृतिवाद का समथन किया हू आर व्यक्तिवाद का खण्डन 
किया है। जैमिनि का कथन है कि प्रयोग ओर क्रिया को देखकर अर्थ की एकता 
फो सानना पढ़ता है.। अथीत्‌ शब्द का अथ जाति है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों में 
भी जाति अविभक्त रूप से रहती दे. द्रत्य को मानकर शब्द का प्रयोग नहीं होता 
हैं। एक ही शब्द अन्य व्यक्ति के लिए भी देखा जाता हैं | दब्द का अब जाति 
ही है, स्थवोकि आकृति को मानकर ही क्रियाएं होती &। यदि यह प्रश्न किया जाय 
कि जाति को मानने पर भी काम तो द्रव्य म॑ ही हाते हैं, अतः द्रव्य को ही पदाय 
मानना चाहिए ओर यह तन्द्ारे मत में ह नहीं | इसका उत्तर जेमिनि देते है कि 
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क्रिया का प्रयोजन द्रव्य ही है। द्रव्य जाति से पृथक नहीं है, अपितु अविभक्त 
है। मीमांसा० १, ३, ३० से ३४। 


जैमिनि के उक्त कथन से स्पष्ट है कि उनके मतानुसार शब्द व्यक्ति का ही 
बोध नहीं कराता है, अपितु द्रव्य में विद्यमान जाति का भी बोध कराता है। जाति 
में शक्ति मानने पर भी वे व्यक्ति की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते हैँ | जाति 
दा व्यक्ति में अविनाभाव सम्बन्ध है | व्यक्तियों में जाति रहती है और जाति 
व्यक्ति | 


जातिशक्तिवादी कुमारिलभट-- कुमारिलभट्ट ने श्लोकवातिक के 
आऊकृतिवाद प्रकरण में जाति पक्त का बहुत विस्तारसे प्रतिपादन किया है । जयन्त 
ने न्‍न्यायमंजरी के पंचम आहिक में ( पष्ठ २७१ से २६८ ) कुमारिल के मत की 
आलोचना की है और मीमांसकों के अभिमत जातिवाद का खण्डन किया है । 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि के शबव्द्खण्ड के जातिशक्तिवाद प्रकरण में ( पष्ठ ५४६ 
से ५६१ ) तथा गदाधर भट्ट ने शक्तिवाद के परिशिष्ट काण्ड में ( पृष्ठ १७१ से 
१६६ ) कुमारिलभट्ट, प्रभाकर, मण्डनाचाये, श्रीकर आदि के सर्ता का निरूपण 
करके डनके मत का खण्डन करके नेयायिकों के मत की स्थापना की है । उनके मतों 
का संक्षेप में वशन निम्न है: 
कुमारिलभट्ट के मत का गंगेश ने उल्लेख किया है कि जाति में ही शक्ति है, 
ऐस। मानने में ही लाघव है | व्यक्ति का ज्ञान आक्षेप से हो जाता है। 


भसटमते तु जातिरेव शक्‍था लाघवात्‌, व्यक्तिस्त्वाक्षेपलभ्या । 
तक्त्वब० ० शज्प । 
गदाधर ने शक्तिवाद में कुमारिल के मत का वर्णन करते हुए लिखा है कि 

पद से व्यक्ति का स्मरण यह अनुभव नहीं होता है, किन्तु आक्तेप से ही व्यक्ति का 
ज्ञान होता है। आक्षप करने वाली जाति ही है। आद्षेप अनुमान या अर्थापत्ति 
का विपय है | शक्तिवाद, पृ० १८३ | 

यहाँ पर ज्ञानना डचित है कि कुमारिल के मतानुसार अर्थापत्ति भी एक पथक 
प्रमाण है | हरिहरनाथ ने शक्तिवाद की व्याख्या में अर्थापत्ति का प्रसिद्ध डदा- 
हरण देकर डसको स्पष्ट किया है। “पीतो देवदत्तो दिया न मभंकते” (मोटा! देवद्त्त 
दिन में नहीं खाता है) इसका पहले शाव्दबोध यह होता है कि दिन में भोजन न 
करने वाला मोट। देवदत्त, किन्तु बाद में यह विचार उठता है कि दिन में भोजन 
न करने वाला देवदत्त यदि रात्रि में भी भोजन नहीं करता है तो वह मोटा नहीं 
हो सकता है। इससे अर्थापत्ति अर्थ (अर्थात्‌ ओचित्य के आधार पर आपत्ति 
अर्थात भाव का समभना) के द्वारा यह जाना जाता है कि मोटा देवदत्त रात्रि में 
भोजन करता है। इसी प्रकार शब्द से जाति का बोध होता है और अर्थापत्ति से 
व्यक्ति का ज्ञान होता है । 


पद और पदाथे.... २६३ 


अथापत्ति से अथ ज्ञान का खण्ठन--यहाँ यह्‌ भी जान लेना उचित है फि 
सुने हुए शब्द से अर्थापत्ति के द्वारा अथेज्ञान का जो प्रकार मीमांसकों ने बताया 
है, उसको भत हरि ले वैयाकरणों के सतानुसार अनुचित बताकर उसका खण्डन 
फिया है। भत हरि ने श्रताथीपत्तिबाद फे समर्थकों "का सत वर्णन किया है कि 
शब्द (आख्यात या नाम) केवल अपने अथ को प्रकाशित कर के आकांच्ायक्त 
अवस्था में ही निवृत्त हो जाता हे। उस निषृत्त हुए शब्द का सम्बन्धी अथ 
अर्थापत्ति के द्वारा अर्थान्तर की उपस्थिति करता है, उससे वाक्याथ का ज्ञान 
पूर्ण होता है । 


स्वारथमात्र प्रकाश्यासो साकांक्तो विनिवतंते। 
अथस्तु तस्य सस्वन्धी प्रकाशयति सन्निधिम्‌ ॥| 
बाफक्य० । र्टट | 


भत हरि ओर पुणयराज ने इसका खण्डन करते हुए कह है कि मोटे देवदत्त 
का जो उदाहरण अर्थापत्ति के रूप में दिया गया है, उसकी सिद्धि के चार प्रकार 
हो सकते थे । परन्तु वह्‌ सम्भव नहीं है, अतः श्रतार्थापत्तिवाद यक्त नहीं है । 
वे चार प्रकार यह हो सकते हैँ, शब्द के द्वारा शब्द का आक्षेप, अथ के द्वारा 
शब्द का आज्षेप, शब्द के द्वारा अथ का आतक्तेप ओर अथ॑ के द्वारा अर्थ का 
आत्तेप । शब्द के द्वारा शब्द का आतक्तेप यक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अपने अर्थ के 
प्रतिपादन के लिए ही शब्द का आज्तेप हो सकता है, अन्य अथ के प्रतिपादन के 
लिए शब्द का आक्तेप नहीं हो सकता है | यदि यह कहा जाय कि अश्ञथ के द्वारा 
शब्द का आतक्तेप किया जाएगा तो यह भी थुक्तिसंगत नहीं है। अन्य शब्द के अथ्थ 
की शब्दान्तर के साथ बाच्यबाचकता नहीं है, अत: अथ्थे से अन्य शब्द का 
आक्षेप नहीं किया जा सकता है। यदि यह कद्ाा जाय कि जचारिंत शब्द के द्वारा 
श्रतार्थापत्ति के अनुसार कल्पित शब्द के चाच्य अथ्थ का आत्तेप किया जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं हे क्योंकि एक शब्द के द्वारा शब्दान्तर के वाच्य अथ का साह- 
घय नहीं हो सकता है। उन दोनों भें वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध नहीं है | अत 
शब्द से भी अथ का आत्तेप नहीं हो सकता दे । यदि यह कद्दा जाय कि अर्थ के 
द्वारा अथे का आक्तेप किया जाएगा तो यह स्पष्ट रूप से अनुमान ही है। यह 
अथ शब्द का अर्थ नहीं होगा; अतः शब्द की एकता को छोड़ना पढ़ेगा | चतर्थ- 
पत्न यक्ति के द्वारा असवेत नहीं ६, अत हरि से इसका स्व्डन नहीं 
किया दे। अतएव एक पद में शताधापत्ति से शब्दान्तर का आक्तेप करके 
वाक्ष्याथ का ज्ञान, यह मीमांसकों का प्रकार अदारणीय नहीं ६ | वैयाकरणों का 
मत हूँ कि एक पद दी शब्दान्तर के साथ सम्बन्ध के बिता दी प्रकरण आदि 
के अनुसार उन उन विशेष अथों का थोध कराने में समरथ हे, यही मत उपादेय 
है । पुण्यराज । 
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पाराथ्यस्याविशिष्टत्वान्न शब्दाच्छुब्द्स न्निधिः । 
नार्थाच्छुष्दस्य सान्निध्यं न शब्दाद्थ सन्निधिः ॥ 
वाक्य ० २, ३४१। 
एकपदमेव शब्दान्तरा भिसम्बन्धमन्तरेण प्रकरणादिवशात तत्तद्शप्रत्यायन- 
निपुणभित्येव मन्तव्यम | पुएयराज | 


प्रत्येक ज्ञान व्याहत्ति ओर अनुव॒त्यात्मक क्ुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक 
के आकृतिवाद में इस बात का निरूपण किया है कि प्रत्येक ज्ञान व्यावृत्ति ओर 
अनुवृत्त्यात्मक होता है। जब तक एक ही के दो स्वरूप नहीं माने जाएँ गे, तब 
तक व्याबवृत्ति और अनुबृत्ति साथ नहीं हो सकती है | 
वस्तुवुद्धिहिं. सबंत्र. व्यावृत्यनुगमात्मिका | 
जायत दह्यात्मकत्वेन विना सा च न सिध्यति ॥ 
श्लोक» शआक्ृति० ४ | 
कुमारिल का भाव यह है कि यदि बोढ़ों के अनुसार ज्ञान को स्वलत्तण 
( ज्ञानरूप ) मानेंगे तो जाति की सिद्धि नहीं हो सकती और यदि वेदान्तियों के 
तुल्य केवल सामान्य (जाति ) को ही मानेंगे तो अन्य की व्यावृत्ति उससे नहीं 
हो सकती है। प्रत्येक ज्ञान में एक अंश रहता है अनुबृत्ति का, जेसे गाय के ज्ञान 
में अनुवृत्ति का अंश है कि प्रत्येक गाय अर्थात्‌ गाय जातिमात्र में उप्त ज्ञान की 
अनुवृत्ति । व्यावृत्ति का अंश है. उस ज्ञात्न की जैसे गाय के ज्ञान की अश्व के 
ज्ञान से व्यावृत्ति। अनुवृत्ति के लिए आवश्यक है कि जाति को माना जाय । 
ओर अन्य की व्यावृत्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को भी माना जाय | 
अतएव जयन्त ने कुमारिल का भाव स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल व्यक्ति 
को पदार्थ मानने पर जाति का ज्ञान नहीं होगा और केवल जाति को मानने पर 
व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा, अव. जाति और व्यक्ति दोनों रूपों से युक्त ज्ञान 
होता है | न्यायमंजरी, प्ृ० २७४ । 
इस पर यह प्रश्न उठ सकता है कि एक ही ज्ञान जाति ओर व्यक्ति दोनों रूप 
से कैसे हो सकता है । इनमें से एक को सत्य और दूसरे को असत्य मानना 
चाहिये । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है कि जाति और व्यक्ति दोनों में 
से एक का भी ज्ञान भ्रमपू्ण नहीं है । और नहीं गोण रूप से होता है। 
दोनों ही ज्ञान सत्य और दृढ़ हैं। भश्रमज्ञान भ्रान्तिवादियों को ही होता हे । 
मीमांसकों की नहीं | 
न चाप्यन्यतरा  थभ्रवान्तिस्पचारेण. गम्यत । 
दढत्वात्‌ सदा बुद्ध घ्वा न्तिस्ततदू भ्रान्तिवादिनाम्‌ । 
एइलोक० आऊकृति० ७ ! 
भ्रत: कुमारिल का मत है कि न तो व्यक्ति को नप्ट करके जाति का ज्ञान होता 
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हैं श्रोर न जाति को नष्ट करके व्यक्ति का ज्ञान होता है । विरोध न होने 


के कारण एक ही समय में जाति ओर व्यक्ति दोनों का ही बोध होता है । जयन्त, 
न्याय० पृ० २७७४ | 


द्विविध ज्ञान का खण्डन - जयन्त ने इसका खण्डन करते हुए कहा है 
कि कुमारिल ने जो वात कही है, यह कहने में भी अच्छी नहीं प्रतीत होती है ! 
वही जाति है, वही व्यक्ति है, वही एक है, चदी अनेक है । वही नित्य है, वही 
अनित्य है। वही है ओर वही नहीं है । यह विचित्र सी बात कहते हो । ऐसी बात 
कहने से भी शोभा नहीं देती है | जिनकी वुद्धि विचित्र कल्पनाओं से बहती हुई 
होती है, वे ऐसी बातें मानते हैं । ०क्र द्वी वस्तु नाना रूपों वाली नहीं हो सकती है । 
न्यायमंजरी, पु० २७४ से २७५ | 


जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत--गदाघधर ने शक्तिवाद में प्रभाकर के 
अमनुयायियों का सत उल्लेख किया है कि शब्द से जाति में शक्ति का ज्ञान होता 
है। उस ज्ञान से जाति का विशेषण मानकर व्यक्ति का स्मरण होता है। और 
व्यक्ति के विपय में शाब्दवोध होता है। विकल्प (व्यक्ति ) से रहित जाति का 
स्मरण नहीं होता है, क्योंकि निर्विकल्प का ज्ञान: सम्भव नहीं है। यहाँ पर यह 
प्रश्न उठ सकता है कि व्यक्ति से सम्बन्ध का ज्ञान न होने से व्यक्ति अंश का उद्‌- 
बोधन नहीं होगा और व्यक्ति का स्मरण असम्भव होगा । इसका समाधान प्रभाकर 
ने किया है कि व्यक्ति के बिना विव्य बनाए हुए गाय आदि जाति का क्षान 
असस्भव है। अतः गाय जाति का उद्वोधक शब्द ही गाय व्यक्ति का भी उद्‌« 
बोधक है । फल को देखकर डद्वोधक के वल्ञ की कल्पना की जाती है। शक्ति- 
बाद, पृ० १६० | हा 


प्राभाकरारतु, जातिशक्तिकज्ञानादेव जातिप्रकारेण प्यक्तः स्मरण शाच्य- 
चोधश्च, न तु निविकल्पकरूपं जातिस्मरण्ण निबिकल्पकानभ्युपगपात । 
शक्तिवाद पृ० १६० । 


गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणिं में प्रभाकर शांखावालों के मत का उल्लेख करते 
हुए लिखा हैं कि यद्यवि लाना आदि व्यवहार को देखकर व्यक्ति में ही शक्ति 
मानना उचित॑ था, किन्तु अनन्तता और अनियमता के कारण व्यक्ति में ही शन्ति 
फा ग्रहण नहीं मान सकते हू) तत्त्व० शब्द ० प्‌० ५५४७ | 


अनन्तता का साव यह है कि एक जाति में असंख्यों व्यक्ति हैं, यदि व्यक्ति 
में शक्ति मानते €ं तो असंख्यों व्यक्तियों में पथक-रथक शक्ति का बोध कराना 

गया। अनियमता का भाव यह ई कि एक व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान होने पर 
उस जाति के अन्य ब्यक्ति सें भी उस शब्द की शक्ति का ज्ञान होता है, अतः 
ज्यक्तिपक्ष में अनन्तता और अनियमता का दोप आता है । 


२६६ अथविज्ञन और व्याकरणदर्शन 


जातिशक्तिवादी श्रीकर का मत - गंगेश और गदाध॑र ने श्रीकरं के मरते 
का डल्लेख किया है कि शब्द की शक्ति जाति में है, अतएवं जातिवाचक पद से 
जाति का बोध तो शाब्द्बोध है ओर व्यक्ति का बोध उपादान रूप से होता है, 
क्योकि जाति व्यक्ति रूपी उपादान के बिना नहीं रह सकती | 


श्रीकरस्तु, जातिशक्तिपदात जाते रनुभवः शाब्दो व्यक्तेरीपादानिकः अशफ्य- 
त्वादिति, तत्त्त० शब्द० पु० ४६६ । 


एतेन जातिवाचकपदाज्जातिबोध: शाबवद: व्यक्तिब्रोधस्त्वीपा दानिक एवेति 
श्रीकरमतमनुपादेयम । शाक्तिवाद, पूृ० १८६ । 


गदाधर ने यह कहकर श्रीकर के मत का खण्डन क्रिया है कि जाति के द्वारा 
व्यक्ति की उपादान रूप से कल्पना भी अर्थापत्ति ही है। अतः इसमें कुमारिल के 
मत से कोई विशेषता नहीं है। जो युक्तियाँ कुमारिल के खणडन में दी गई हैँ, 
वही यहाँ भी लागू होती हैं | शक्तिवाद, पृ० १८६ | 


जातिशक्तिवादी मंडनाचाय का मत -गंगेश और गदाधर ने मण्डना- 
चाय के सत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि शब्द से ही व्यक्ति का भी बोध 
होता है, आक्षेप आदि के द्वारा नहीं। व्यक्ति का शब्द से बोध होने में व्यक्ति में 
शक्ति का अभाव कोई विघनरूप कारण नहीं होता है, क्योंकि लक्षणा शक्ति के 
द्वारा व्यक्ति में भी शाब्दबोध की सिद्धि हो जाती है। अतएब मंडनाचाय ने कहा 
है कि शब्द के द्वारा जाति की सत्ता और अभाव का कोई भी बोध नहीं करना 
चाहता हैं, क्योंकि जाति नित्य है। लक्षणा के द्वारा व्यक्ति का बोध होता है। 
सत्ता ओर अभाव व्यक्ति के ही विशेषण होते हूँ । तत्त्वचिन्तामणि, शब्द्‌० 
पृ० शप७ । 


जाते रस्तित्वनास्तित्वे न हि कश्चिद्‌ विवक्षति | 
नित्यत्वाललक्ष्यमाणाया व्यक्त सत हि विशेषणे ॥ 
शक्तिवाद, पु० १८७ । 
नयायिकों का मत 


गातम मुनि से न्याय दशंन में (२, २, ५६ से ६६) जाति, आकृति और व्यक्ति 
तीनों को पद का अथ मानने पर विशेष विचार करके तीनों के ही पद का अर्थ 
स्वीकार किया है। इन तीनों में से किसी एक में भी शक्ति का तिरस्कार नहीं किया 
जा सकता है। 
व्यक्त याक्ृतिजातयस्तु पदाथा: । न्‍्यायसत्र, २, २, ६३ | 


गदाधर भट्ट--गदाधर ने तीनों में शक्ति की सिद्धि करते हुए लिखा है कि 


पद ओर पदाथे २६७ 


गाय आदि शहबदें से उसके आकार विशेष का ज्ञान अनुभवसिद्ध है । आकार भी 
जाति के सदृश ही शब्द का वाच्य है। यद्यपि आकार वाच्य हैं, परन्तु शब्द की 
प्रवृत्ति का निममित नहीं है, क्योंकि साज्षात्‌ सम्बन्ध से वाच्य रूप वृत्ति का उसमें 
छखभमाव है। आकार अवयवब संयेगग रूप हे उसकी जाति में समानाधिकरणता 
के सम्बन्ध से सत्ता है। जाति और आकृति दोनों में से एक को छोड़कर दूसरे 
का ज्ञान नहीं हो सकता है, अतः लाघव मानकर जाति ओर आकृति दोनों में ही 
गाय आदि शब्दों की एक ही शक्ति स्वीकार की जाती है। जिस प्रकार एक पुष्प- 
वन्‍त शब्द सर्य ओर चन्द्रमा दोनों का वोधक है, उसी प्रकार शब्द जाति और 
आकार दोनों का वोधक होगा | 


एक को विशेष्ष और दूसरे को विशेपण मानकर एक में शक्ति को मानना 
ठीक नहीं है। विशेष्य विशेषण भाव मानने पर किसकी विशेपण आर किसको 
विशेष्य मानें, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गाय आदि कहने पर 
गाय आद़ि के ज्ञान में साक्षात्‌ जाति ओर आकृति दोनों प्रकार का ज्ञान अनुभव 
सिद्धहे। जाति ओर आकार से यक्त व्यक्ति में शक्ति एक ही रहती है, अतः 
गौतम मुनि ने उपयुक्त सूत्र में पदा्थे शब्द का एकबचनान्त ही प्रयोग किया है 
बहुबचनान्त नहीं | शक्तिवाद प्‌० १७१ से १७२ । 


जयन्त भट्ट - जयन्त ने उपयुक्त सूत्र को स्पष्ठ करते हुए इस बात पर ध्यान 
आक्ृष्ट किया है कि सूत्र में “तु” शब्द विशेषण रूप अथ को बताता है। गुण 
ओर प्रधान भाव नियम से शब्दा््थ होता है। जाति और शआकृ्ृति से घिशिप्ट 
व्यक्ति पदार्थ होने पर भी कहीं पर श्रयाग में जाति की प्रधानता रहती है और 
-ज्यक्ति गौण रहता है। जैसे “गोने पदा स्प्रष्ठव्या” ( गाय को पैर से नहीं छू 
चाहिए ) , में गाय जाति मात्र में निषेध जाना जाता है। कहीं पर व्यक्ति की 
प्रधानता रहती है ओर जाति गोण हो जाती है। जैसे “गां मुंच” (गाय को छोड़ 
दो) “गां बधान” (गाय को बांध दो) प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति को लक्ष्य में 
रखकर किया गया है। कहीं पर आकार की अधानता रहती है और व्यक्ति गौण 
रूप से रहता है, जाति रहती ही नहीं है। जैसे “पिप्टकमण्ये। गाव: क्रियन्तामिति” 
(पीठी की गाय बनाओ) में जाति सबंत्र विद्यमान होने पर भी पीठी की गाय में 
शक्ति नहीं है। इसी प्रकार अश्व आदि शब्दों में कहीं जाति, कहीं व्यक्ति और 
कहीं आकार ही मुख्य रहता है, अन्य गोण। न्यायमंजरी, पंचम आदिक, 
पृष्ठ २६७ | 
वैयाकरणों का इस विषय में मत पहले दिया जा चका है कि वे जाति और 
व्यक्ति दोनों को पद का अथ मानते है । इस विपय में उनका मत कोई विरोधा- 
तक नहीं है, अपितु जाति आर ज्यक्तिका क्या स्वरूप है और उनका किस 


का आ। 
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प्रकार समन्वय है, यह उन्होंने सिद्ध एवं प्रतिपादित किया है। जाति और 
व्यक्ति को पदार्थ मानने का अभिभ्ाय भत॒ हरि द्वारा वाजप्यायन के आक्रतिवाद 
तथा व्याडि के द्रव्यवाद के स्पष्टीकरण में जैसा दिया गया है, वही वैयाकरणों 
का मत है और वही उनका अभीष्ट है | 


अध्याय ८ 


वाक्य और वाक्‍्याये 


शब्द और अर्थ तथा पद और पदार्थ के विपय में इससे पूर्व लिखा जा चुका 
है | वाक्य वाक्याथ के विपय में दाशनिकों और वैयाकरणों में पर्याप्त मतभेद 
है। भत हरि ने वाक्य ओर वाक्याथ का जो दाशतिक रूप रखा है, उसके 
विवेचन से पूर्व भरत हरि का क्‍या अभीष्ट है यह जान लेना आवश्यक है। 
भत हरि का अभीष्ट यह है कि पाणिनि ओर पतद्धत्ति शब्द को नित्य मानते 
थे। शब्द ही एक नित्य अखण्ड और अद्वितीय मौलिक तत्त्व है। लोकिक व्यव- 
हार में जिसको ध्वनि कहते हैं, वह उस शब्द का ही विवत्ते या परिणाम है। 
ध्वनि का ही दूसरा नाम अर्थ है। अथ शब्द का विवतत या परिणाम है। प्रचलित 
शब्दों भें उसको यह कह सकते हैं शब्द्राथ शब्द का ही विकास, विस्तार या बिच- 
रण है। इस नित्यवाद की सिद्धि के लिए स्फोटवाद की रूष्टि हुई | इसको सिद्ध 
करने के दो प्रकार हो सकते थे | एक यह कि मौलिक बात को बताकर उसका 
विस्तार सिद्ध करना, दूसरा यह कि उसका विस्तृत रूप वताकर उसके मूल में 
निद्दित वास्तविक तत्त्व को सिद्ध करना। प्रथम प्रकार का विस्तृत विवरण अग्रिम 
अध्याय में किया जाएगा। यहाँ पर वाक्य आर वाक्याथ के विपय में अन्य 
दशनों ने वाक्य की अखण्इ मानने में जो मतभेद प्रकट किया है, उसका खण्डन 
करने से बिपय स्पष्ट होता है। 


आठ प्रकार के साथक शब्द-- वाक्य और वाक्यार्थ के मूल सें प्रश्न यह 
है कि सार्थक क्‍या है ओर उसका क्‍या स्वरूप है। चह नित्य हे या अनित्य, वह 
अखणड ई या खण्डनीय, वह्‌ एक है वा अनेक। एक ओर नित्यवादी हैं ओर 
दूसरी ओर अनित्यवादी | नित्यवादियों में भी कई मतभेद हूँ, एक चेतवादी हैं, 
दूसरे देतवादी और तीसरे अद्वंतवादी। इसको आठ रूप में रक्खा जा सकता 
» 5 अत्येक वर्ण साथ्थक्र है, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु पद सार्थक होता है, ३, 
प्रत्येक वर्ण और पद नहीं, अपितु वाक्य ही साथक होता है, ४, पद का विभा- 
जन सार्थक नहीं है, अपितु अखएड पद ही साथंक होता है,/, वाक्य के विभाग 
साथक नहीं दोते हूँ, अपितु वाक्य अखरइ होता है, श्रखण् वाक्य दी सार्थक 
है । प्रथम तीन विभाग भी दो प्रकार के हैं, एक नित्यवादी आर दूसरे अनित्य- 


५ 
तले 


न्ध्ै 
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बादी | ६, अनित्यवर्ण सार्थक नहीं होते हैं, अपितु नित्यवर्ण साथक होते हैं । 
७, अनित्यपद साथक नहीं होते हैं, अपितु नित्यपद साथक होते हँ। ८, अनित्य- 
वाक्य साथंक नहीं होते हैं, अपितु नित्यव(क्य साथक होते हैं । 


विषय का स्पष्टीकरण - उपयुक्त आठ विभागों में वैयाकरण समस्त दर्शनों 
को विभाजित कर देते हैं।इन आठ विभागों के पारिभाषिक नाम निम्न हैं। 
१, वर्णुस्फोट २, पदस्फोट, ३. वाक्यस्फोट, ४, अखण्डपदस्फोट, ५, अखणडवाक्य-- 
स्फोट, ६, वर्णजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्यजातिस्फोट । 


भत॒ हरि का भाव स्पष्ट सममने के लिए उक्त शब्दों के स्थ,न् पर दाशनिक 
शब्द रख देने से बात ज्ञात हो <.ती है | वर्ण के स्थान पर प्रकृति, पद के स्थान 
पर जीव या जीवात्मा, वाक्य के स्थान पर ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म शब्द रख 
देने से उक्त कथन का भाव निम्न होता हैः--१, प्रकृतिवाद ओर (भोतिकवाद)-- 
प्रकृति साथक है। २, प्रकृति नहीं, अपितु जीव साथक है। ३, प्रकृति और जीच नहीं 
अपितु ईश्वर या ब्रह्म साथक है | ४, जीवात्मा एक है, अखण्ड है, वही साथक 
है । ५, ईश्वर या ब्रह्म एक है, अखण्ड है, वही सार्थक है। ६, अनित्य प्रकृति नहीं, 
अपितु नित्यकारणभूत मूल प्रकृति साथक है। ७, अनित्य जीव नहीं, अपितु 
नित्यकारणभूत जीवात्मा सार्थक है। ८, निवेचनीय ब्रह्म नहीं, अपितु अनिर्बंचनीय 
नित्य अखण्ड एक त्रह्म ही साथक है. | 


वाक्य का लक्षण 


कात्यायत्त ओर पत॑ज्जलि-- कात्यायन और पतजञ्जलि ने प्राचीन आचारय्यों 
के विभिन्न लक्षणों का संग्रह करते हुए वाक्य के चार लक्षण लिखे हैं। ( मह[० 
२, १, १ )। 

१, “आसख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्‌” वाक्य का लक्षण यह है कि 
उसमें क्रिया हो, उसके साथ अव्यय, कारक और विशेषण में से एक या सभी रह 
सकते हैं | जैसे “उचे: पठति” ( डँची ध्वनि से पढ़ता है ) यह एक वाक्य है, 
इसमें एक क्रिया और एक अव्यय है। “ओदनं पचति” (चावल पकाता है ) 
एक वाक्य है, इसमें एक क्रिया और एक कारक कर्म है। “ओदनं मृदु विश 
पचति” ( चावल को मृदु ओर स्वच्छता से पकाता है ) में एक वाक्य में क्रिया, 
कारक, अव्यय ओर विशेषण सभी हैँ । 

२, “सक्रियाविशेपणं च ? उपयुक्त लक्षण में क्रिया विशेषण को और सम्मि- 
लित करना चाहिए। जैसे:--“सुप्ठु पचति” ( अच्छे प्रकार से पकाता है ) में 
“पुप्ठु” क्रियाविशेषण है। 

३, “आख्यातं सविशेषणम्‌” उक्त लक्षण को संक्षिप्त करके इतना ही लक्षण 


$ 


करना चाहिए कि क्रिया को वाक्य कहते हैँ, उसके साथ कोई विशेषण हो । ऊपर 
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जो अव्यय, कारक और विशेषण कहे गये हैं, वे सव क्रिया के विशेषण ही हैँ । 
केयट इसकी व्याख्या में कहते है कि यहाँ पर आख्यात शब्द का अथ क्रिया 
प्रधान है, अत: तिडन्त के स्थान पर कृदन्त क्रिया जो कि क्रियात्रधान होती है 
उसके होने पर ही उसे चाक्य कहते हैँ, जैसे “देवदत्तेत शयितव्यम्‌” ( देवद्त्त 
को सोना चाहिये ) में क्रिया तिडनन्त न होकर ऋदन्त होने पर भी इसको वाक्य 
माना जाता है। 


“८“एकतिहक” एक तिड-न्त को वाक्य कहते हैं। जैसे:---' पदि-शहि” (बोलो 
बोलो) केयट का कथन है कि यहाँ पर एक शब्द ५क संख्या का नहीं, अपितु 
समान ( सददश ) अथ का चाचक है अत: एकाथ्थंक तिडमन्‍त वाक्य होता है | इस 
कथन के कारण एक वाक्य में एकाथंक दो तिह'न्त भी हो सकते हैँ । फैयट ने 
उक्त लक्षण में चहुनीहि समास बताया है, अतः इसका अथ होगा कि एकाथक 
तिडनन्त पद जिस समुदाय में होता है उसे वाक्य कहते हैं । 


पाणिनि का मत--नागेश ने एकतिडः की व्याख्या में विचार किया है कि 
उक्त लक्षणों में से आचाय पाणिनि का क्‍या मत है। नागेश कहते हूँ कि कुछ का 
तव्य है कि पारिएन को “आख्यातं सविशेषशम” लक्षण ही स्वीकत हे, क्योंकि 
उन्होंने “तिहःडातिछा:” ( अष्टा० ८, १, २८) सूत्र में अतिडः पद को. रक्खा है। 
सूत्र का अथ है कि अतिड-त के बाद तिडनत पद का अनुदात्त होता है। कात्या- 
यन ने इस सूत्र में से अतिडः पद को अनथक बताया है और कहा हे कि यहाँ 
पर नियम एक वाक्य के लिए बनाए गए हें, एक वाक्य में एक ही तिडमत पद 
होता है, दो नहीं, अतः जब दो तिडम्न्त एक वाक्य में नहीं होंगे तो उक्त सूत्र में 
अतिडः पद रखना निरथंक है । हे 
न च समानवाक्ये द्वे तिडन्ते स्त: | मह[० ८, १, रू८ । 
पाशिनि के अतिहः पद के रखने से ज्ञात होता है कि वह एक वाक्य में एक 
से अधिक तिझन्‍त पद्‌ का होना स्वीकार करते हूँ। जैसे :--“पचत्ति भववि ? 
'पाक होता है)। लीौकिक पयोाग में पाक्ोभमवत्ति के स्थान पर “पचति” का भी 
प्रयाग पहले होता था, अतः: नागेश कहते हूँ कि पाणिनि को चद्दी अभीष्ट है । 
“अशाय्यात सविशेषम” में सविशेषण को प्रथक कहने का भाव यह दे कि वाक्य 
में आकां्ता होनी चाहिए। आज्यात पद रखने का भाव यह है कि वाक्य में 
क्रिया की प्रधानता होनी चाहिए । अतः छूदन्त पद से यक्त त्वया शयितज्यम्‌” (तुमे 
सोना आहिए) को भी वाक्य स्वीकार क्रिया ज़,एगा। सविशेषणम का प्र्थ यह 
६ कि साज्ञात्‌ या परन्परा से जो विशेषण होता हैं उसके सहित (क्रियाप्रधान) को 
वाक्य कहते दें। नागेश, महा० ८, २, र८। 


पतव्जलि का मत-- पहले लिखा जा चुका है कि पारिनि आर पतज्ञ लि वाक्वस्फीट 
का जा हि 
के समर्थक हूं। पतझ्ञलि ने समर्थ: पदचिधिः' (महा २, १, १) सत्र में पाणिनि 


३०२ अर्थविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


का ओर अपना मन्तव्य निम्नरूप से स्पष्ट किया है। मौलिकरूप से दो पक्ष हैं 
एक वृत्तिपक्ष ओर दूसरा अचवृत्तिपक्ष | ये दोनों स्वाभाविक हैं:-वाक्य ओर 
समास | जो बृत्ति को स्वाभाविक मानते हैं, अवृत्तिपत्ष (नित्य शब्दवाद) को 
मानते हैं, वे समास को >व्य मानते हँ। इस पक्त के निरूपण को एकार्थीभाव 
समास कहते हैं। जो वृत्तिपक्ष को अर्थात्‌ शब्द को अनित्य मानते हैं, वे वृत्ति का 
लक्षण करते हैं कि जिससे दूसरे अथ का बोध कराया जाय, उसे बृत्ति कहते हैँ | 
वृत्तिपक्ष को दो प्रकार से रक्खा जा सकता है | जहत्स्वार्थावृत्ति और अजहसत्सवार्था 
वृत्ति। जहत्स्वा्थी का अथ है जहाँ पर शब्द अपने अथ को छोड़ देता है | 
अजहत्सार्था वृत्ति वह है, जहाँ पर शब्द अपने अथ को नहीं छोड़ना है। वृत्ति 
पतक्त में जहत्स्वार्था पक्ष का कथन है कि “संघ।तस्येकत्वमथ:” समूह का अथ है 
एकता, अतएव समास करने पर शब्द से एकबचन होता है, जैसे राजपुरुप शब्द 
का प्रयोग एकबचन में किया जाता है। अन्यों का मत है कि परस्पर व्यपेक्षा 
को सामथ्य कहते हैं । दो शब्दों को परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा नहीं होती है 
अतः व्यपेक्षा कः अथ है दो अर्थों की परस्पर आकांक्षा । जेसे :--'राज्ञ: पुरुप:” 
( राजा का पुरुष ) कहने पर राजा पुरुष की अपेक्षा करता है कि यह मेरा है। 
परुप भी राजा की अपेक्षा करता है कि में इसका हूँ । दोनों के इस अपेक्षा रूपी 
सम्बन्ध का वोध पष्ठी विभक्ति कराती है। इस पक्त को व्यपेज्ञासामथ्य कहते हैं । 
सहा० २, १, १। 

पतञ्जलि ने दोनों पत्तों पर विचार करके वाक्य की व्याख्या की है, तथा 
वाक्य, संज्ञा ओर समान वाक्य का अधिकार दोनों को स्वीकार करने की आवश्य- 
कता बताई है | इस पर पतञ्जलि ने यह लिखा है कि आज यह अपूर्व बात की जा 
रही है, वाक्य संज्ञा ओर समानवाक्य का अधिकार | यह अनुचित प्रतीत होता 
है, क्योंकि ऐसा करने से सारे नियम ही वैकल्पिक हो जाएंगे | डनको आचाये 
( कात्यायन ) मित्रता के भाव से कहते हैँ कि वाक्य को भी मानना चाहिए और 
समानवाक्य को भी । भाव यह है कि एक वाक्य को भी सानना चाहिये और 
डसमें आगे महावाक्य को भी | वाक्य भी महा।वाक्य का अंग है | 

स चावरयं वाक्यसंज्ञा वक्तत्या, समानताव,क्याधिव्रारश्व । 
महः० २, ९, १। 

भव हरि तथा पुणयराज ने ( वाक्य ० २, ६ ) में डल्‍्लेख किया है कि पाणिनि 
ने जो अतिडः पद ( अप्टा> ८, २, र८ ) रक्‍्खा है, उससे पाशिनि का सिद्धाः 
ज्ञात होता हैं कि वे एक अखणड वाक्य को मानते थे | पुणयराज ने पतशञ्ञलि का 
वाक्य उद्धत किया है कि वेद पदकारों के पीछे नहीं चलते हूँ, पदकारों को वेद के 
अनुसार चलना चाहिए | 

न लक्षणन पदकारा अनुवर्त्यां: पदकारेनामलक्तणमनुवत्यम । 
वाक्य० २, ४८ [ 


- वौक्य ओर वाक्याथरथे ३०६ 


इस पर पुणयराज का यह कथन है कि पदकार का अथ है जो पढ़ों को करते 
हैं जेसे श्रातिशास्य, ओर, ध्याकरण आदि के कर्ता । यदि पद सत्य होते तो वह 
स्वयं सिद्ध होते, उनके लिए पदकारों की कया आवश्यकता । अतः पतज्ञेलि का पढ्‌- 
कार शब्द रखना असंगत होता । पतल्ललि ने अतएवं कहा है कि हम 
मानते हैं कि पद असत्य हैँ, एक अखण्ड वाक्य हूँ। पदों का विभाग अचिद्दानों को 
ज्ञान कराने के लिए है, वह कश्नित्त्‌ हे । 
आह चेवं साप्यकार: | तदस्मान्मन्यामहे पदान्यसत्यानि एकममिन्नस्वभावक् 
वाक्यम्‌ | तदवुधवोधनाय पदविभाग: कल्पित इति | पुणुयराज | 
बाक्य० २, ४८ । 
पुणयराज ने अतएव लिखा है कि पाणिनि और पतञ्ञलि का अखण्डवाक्य- 
स्फोट पक्त स्वीकृत है। भत हरि का कथन है कि वाक्यवादियों अर्थात्‌ स्फोट- 
बादियों का मत है कि वाक्य अखणड और विभिन्न होता है, डसमें से पदभेद किए 
जाते है, किन्तु ये भेद वस्तुतः काल्पनिक द्वी होते हैं. | अतणव पदवाद भी 
काल्पनिक है | 
अमभेदपूर्वका मेदा: कल्पिता वक्‍्यवादिभिः | वारक्य० २, ४८। 
सूत्नकारस्थ भाष्यकारस्यथ चाखरणुडपत्तो५$मिरुचितः । पुणयराज ॥ 


कात्यायन का सत--जैसा कि ऊपर लिखा गया हं कि कात्यायन वाक्य 
ओर समान वाक्य दो सत्ताओं को सानते हँ। इसका अभिप्नाय यह है कि वे पछृ- 
र्फोट ओर वाक्यस्फोट, अपरमह्म ओर परतह्म, दे सत्ताओं को स्वीकार करते हैं। 
अतएव भत्‌ हरि और पुएयराज ने उल्लेख किया दे कि कात्यायन को भेदपक्ष ही 
रुचिकर है । 


शब्दानां भेदपक्ष एवं वातिककारस्यामिसचित इति | पुणुयराज । 

चाक्य० २, १०४० 

नयायिकों का मत--न्यायभाष्यकार वात्स्वायन ने नेयायिकों के सता- 

नुसार वाक्य में अववोधकता को सिद्ध करते हुए लिखा है कि साकांज्ष पदें के 

समृह को वाक्य कहते हैं, क्योंकि वही अर्थ का बोच कराने में समर्थ होता है। 

धद्द पर पद शब्द से सुबन्त ओर तिहमन्त दोनों का दही ग्रहण हं। नागरेश ने 

च॑त्त्यायन के उक्त कथन के द्वारा भयायिकों को भी वाक्यस्फोट स्वीकार होना 
सिद्ध किया ६ | मजूपा०, प० १ | 

पदसमूद्दो वाक्यमर्थसमात्तो (समर्थम्‌ )। मंजूपा, प्रृू० २ । 

नागेश ने (मंजूत्रा प्र० ३०) न्यायभाष्यकार का उद्धरण दिया हूं कि 

धयाकरण संकेत के ज्ञान के लिए, यह पदम्न्य बाणी का स्पष्टीकरण करता 

है और वाक्यात्मकत्राणी ( बाक्यस्फोद ) अ्थवोध की जनक ईद, इस बात का 

शघोधक॑ है] 


३०४ अथेविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में वाक्य का लक्षण किया है कि आकांक्षा 
युक्त शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। 
मिथः साकांक्षशब्द्स्यव्यूहो व.क्यं चतुविधम्‌। शब्दशप्रित० , 
एलोक १३। 


साहित्यिकों का मत--विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में वाक्य का लक्षण 
किया है कि योग्यता, आकांक्षा ओर आसत्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य 
कहते हैं । 
वाक्य स्यथादू योग्यताकांक्षासतक्तियक्त: पदोच्चयः | सा०२, १ | 


योग्यता आकांक्षा आदि वाक्य के अथेज्ञान में साधन होते है | इनका नागेश 
ने ( मंजूपा पृ० ४८८--५३४ ) विस्तार से वणंन किया है । संक्षेप में विश्वनाथ ने 
वाक्य की व्याख्या में इनको निम्नरूप से स्पष्ट किया है :-- 


१, योग्यता का अथ है कि पदार्थो' के पररपर सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं होनी 
चाहिये। भाव यह है कि शब्द ऐसे ही शब्दों से बनता है जिनमें यह परस्पर 
योग्यता हो कि उनमें परस्पर अथ का अन्बय हो सके । यदि केवल पदों के समूह 
फो द्वी वाक्य मानेंगे तो 'वहिना सिद्चवति” ( आग से सींचता है ) को भी वाक्य 
मानना पड़ेगा | आग में वह योग्यता नहीं है कि वह सींच सके, अत: परस्पर 
अन्वय में बाधा होने से वाक्य नहीं होगा । 


२, आकांक्षा का अथ है कि पदों में परस्पर यह आकांक्षा इच्छा होनी चाहिए 
कि वे एक समन्वय युक्त धथे को बता सकें । श्रोता की जिज्ञासा को शान्त करना 
आकांक्षा का फल है। श्रोता की जिज्ञासा उससे शान्त न हो तो वे शब्द एक वावय 
नहीं कहे जा सकते हैं। केवल गाय, अश्व, पुरुष व हाथी कहने से श्रोता की 
जिज्ञासा शान्त नहीं होती है, क्योंकि इन शब्दों में परस्पर कोई आकांक्षा नहीं है 
कि वे किसी एक अथ को बतावें। 

३, अःलत्ति का भाव है कि वाक्य में शब्दों ओर अथ की बिना व्यवधान 
के उपस्थिति । पदार्थ की उ्पस्थिति में व्यवधान न होने पर भी वाक्य माना जाए 
तो “देवदत्त' शब्द कहा गया ओर कल जाता है, कहने पर दोनों पदों की संगति 
हो जाती ओर “देवदत्त जाता है” यह अथ ज्ञान होता है। 

इनमें से आकांक्षा ओर योग्यता ये दोनें अथे के धर्म हैँ, गोणरूप से उनको 
पद्समह का धर्म कहा जाता है। 

विश्वनाथ ने योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से युक्त वाक्यों के समह को महा- 
चाक्य नाम दिया है। इस प्रकार से वाक्य के दो विभाग किए हैँ, एक वाक्य 
ओर दूसरा महावाक्य | कुमारिल के तन्त्रवातिक का उद्धरण दिया हे कि ऐसे 
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धाक्यों का, जो कि अपने अथे का वोध कराकर सफल हो चुके हैं, अद्पद्नीभाव की 
अपेक्षा से फिर समन्वय होने पर एकवाक्यता हो जाती है, अर्थात्‌ ऐसे वारक्यों 
का एक मद्वाक्य बनता है। एक वाक्य जैसे कोई एक श्लोक ओर एक महा- 
वाक्य जेसे रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि पुस्तकें | साहित्यद्पयण, २, १ | 

नेयायिक शब्दबोध में तात्पर्य ज्ञान को भी कारण मानते हैँ। नागेश मे 
उनके संत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह वाक्य इस अथ का वोध कराने 
के लिए बक्ता ने कहा है, इस प्रकार तात्पयज्ञान कारण होता है | तात्पय का ज्ञान 
प्रकरण आदि से होता है । अतएणव जहाँ पर प्रकरण आदि का ज्ञान नहीं होता है. 
वहाँ यह सन्देह होता है कि इस शब्द का यह अर्थ है या बह । नागेश ने चैया- 
करणों के सिद्धान्त के अनुसार तात्पय को पृथक्‌ मानने का खण्डन किया है। 
मेंजूपा, पूृ० ४२६- ४रे८ । 


अमरधिह का मत--अमरसिंह ने अमरकोश में वाक्य का लक्षण किया 
है कि सुबन्त या तिडन्त पदों के समूह को वाक्य कहते हूँ, या कारक से युक्त 
क्रिया को वाक्ष्य कहते हैं। जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में अमरसिंह के उक्त 
लक्षण को यह कह कर अस्वीकृत किया है कि इसके मानने में अतिव्याप्ति 
ओर अब्याप्ति दोप आते है । 


सुप्तिडन्तचयो चाक्‍्य क्रिया वा कारकान्विता । अमरकोश | 
सुप्तिडन्तचयो नेवमतिव्याप्ध्यादिदोपातः | शब्द० श्लोक १३। 


नागेश ने ( ज्योत, महाभाष्य २, १, १) अमरसिह के उक्त लक्षण में “घर” 
शब्द का “यदि” के अर्थ में प्रयोग बचाया है, और अमरसिंह का भाव बताया है 
कि यदि क्रियावाचक शब्द ( तिछन्‍्त या ऋदन्त ) कारक से युक्त हो तो सुच॒न्त 
का समूह, या तिहनत का समूह या सुधन्‍्त और तिडसन्त का समूह वाक्य कह- 
लाता है । कारक तिहन्त का वाच्य हो या उससे अन्य का इसमें कोई अन्तर 
नहीं पढ़ता । यहाँ पर समृह शब्द रखने का अभिप्राय यह है कि एक से 
अधिक होना चाहिए। पाणिनि ने लो एक से अधिक तिहइन्त का एक वाक्य में 
होना सम्भव माना हैं, उसको लक्ष्य में रखकर यह अमरसिंह का कथन है... 
डउद्योत, महा ० २, १, १। 


जयन्तभद् का वाक्याथ-विवेचन 


जयन्तभट्ट न न्यायमंजरी के पंचम आहदिक में ( प० ३००--३३६ 
अर्थ पर दाशनिक इप्टिकोण से वित्तृत और सन्‍्भीर विवेचन किया है। जयन्त 
ने वाक्ष्यार्थ के विषय में लिन दार्शनिक सिद्धान्तों छा विवेचन किया है, उनका 
संक्षेप में भाव निम्न हेः-- 
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वाक्याथ के विषय में विभिन्न मत--(१)वाक्य का अभ् ज्ञान (२)वाक्य मे 
क्रिया मुख्य होती है अतः क्रिया वाक्य का अथ है (३) क्रिया की अपेक्षा भी फल मुख्य 
होता है, क्योंकि क्रिया किसी फल्न के लिए की जाती है, अतः फल वाक्य का अथ 
है। (४) फल की अपेन्षा पुरुष (ईश्वर) मुख्य है, क्योंकि क्रिया का फल भी पुरुप 
के लिए होता है, अतः वाक्य का अथ पुरुष है। (४) वाक्य का अर्थ भावना है। 
भावना का अर्थ है, भाग्य अर्थात्‌ इष्ट स्वगे आदि विपयक भावक ( कर्ता ) का 
व्यापार । (६) वाक्य का अथ शब्द भावना अर्थात्‌ विधि है। यह शब्द का 
व्यापार है। शब्दभावना शब्द्‌ का काये और शब्द का वाच्य है। (७) वाक्य का 
अथ नियेग है | नियेग का अभिम्नाय है प्रेरणा | पाणिनि ने लिडः के निमन्त्रण 
आमसन्त्रण आदि जो अथ बताए हैं, वे प्ररणा के ही अवान्तर भेद हैं | समान, हीन 
या उत्कृष्ट जेसे के लिए उसका प्रयाग किया जाता है, उसी के अनुसार निमन्त्रण 
आसन्त्रण आदि में भेद करके व्यवहार किया जाता है। प्रेपणा या प्रेरणा सब 
में विद्यमान रहती है। अत: कहा गया है कि अवतेकता ( प्रेरणा ) शब्द का अथ 
है । क्‍योंकि डसे कहीं पर नहीं छोड़ा जा सकता है। (८) वाक्य का अथ उद्योग 
है। यजेत (यज्ञ करना चाहिए) आदि विधिलिडः वाले शब्दों के सुनने पर जो 
आत्मा में स्पन्द विशेष होता है, उसे उद्योग कहते हैं। जयन्त ने इस पर विचार 
करते हुए कहा है कि आत्मा के स्पन्दुन का वाक्याथे मानने वालों का क्‍या अभि- 
प्राय है, ठीक ज्ञात नहीं होता है। यदि आत्मस्पन्दून का अथ बुद्धि है, तो इसका 
अर्थ है कि प्रतिभा वाक्य का अथे है, और कोई नई बात नहीं हैं। यदि आत्म- 
स्पन्दून का अथ प्रयत्न है तो यह भावना का हो दूसरा नाम उद्योग हुआ | यदि 
इच्छा या हेप में से कोई एक है तो सुख की इच्छा या दुख के छोड़ने की इच्छा 
यह इसका अथ होगा | उस अवस्था में जो नेयायिकों का मत है कि फल वाक्य 
का अथ है, वही इसका अथ होगा | यदि आत्मस्पन्दन का अथ व्यापार, जेसा 
कि कुमारिल भट्ट मानते हैं, अथ है तो वह भी भावना ही हुई। यदि उद्योग हे 
अनुप्ठान के याग्य प्रेरक कोई अथ, तो यह नियाग ही होता है । इसमें केवल 
नि के स्थान पर डपसर बदल दिया गया है। वस्तु में कोई अन्तर नहीं पड़ता 
है। अन्त में जयन्त का कथन हैं कि वाक्य का उद्योग यह सवथा अश्वतपूय 
वात है । (६) वाक्य का अथ प्रतिभा है । (१०) जयन्त ने अन्य मतों का खण्डन 
करके नयायिकों के मतानुसार वाक्य का अथ फल को सिद्ध किया है | 


जयन्त ने उक्त विवेचन के मध्य में ही निम्न मतों का भी उल्लेख किया है। 
(१) वाक्य का अथ वाह्य वस्तु नहीं हो सकती है, अतः पदाथ के साथ संस का 
जिसमें आभास होता है, ऐसा ज्ञान वाक्याथ है। (२) पदार्थां का परस्पर सम्बन 
वास्तविक है, अतः वाक्य का अथ वाह्म वस्तु ही है। (३) वाक्य का अर्थ ठ्य- 
वच्छेद अर्थात्‌ अन्य की आवृत्ति है जैसे शुक्ल शब्द के डच्चारण करने पर कृष्ण 
श्रादि की निवृत्ति हो जाती है । 
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| ९ 
जयन्त के विवेचन का कुछ आवश्यक अंश आगे भत्‌ हरि के वाक्याथ के 
विवेचन के वीच में यधास्थान दिया जायगा। 


वाक्य और दवाक्यार्थ के विषय में भव हरि का मत 


वाक्य के आठ लक्षण--वाक्य ओर वाक्यारथ के विपय में जितने भी मत 
हैं, उनका बहुत विस्तार से विवेचन भत्त हरि ने वाक्यपदीय के पूरे द्वितीय कार्ड 
में किया है। उन्होंने वाक्य के जितने लक्षण किये हैं, उनकी आठ भागों 
में विभक्त किया है। वाक्य के विपय में प्राचीन आचायों के आठ मत थे. दे 
न्िस्स हैँ :- 


आदख्यातशब्दः संघातो जाति: संघातबतिनी। 

एकोडनवयबः शब्दः क्रमो बुद्ध यनुर्सह्ृतिः ॥ 

पदमाय॑ पृथकूसबपर्द साकांत्तमित्यपि। 

वाक्य प्रति मतिमिन्ना बहुधा न्‍्यायवादिनाम्‌ ॥ 
( बाकय० २, १--२ ) 

( १) क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैँ । (२) क्रिया तथा उसके साथ 
कारक आदि के समूह को वाक्य कहते हैं। ( ३) किया कारक आदि के समूह में. 
रहते वाली जाति अर्थात्‌ अखणड ओर नित्य अंश है, उसको वाक्य कहते हैं । 
( ४ ) क्रिया आदि के एक अखण्ड ( नित्य ) समृह शब्द अर्थात्‌ स्फोट को वाक्य 
कहते हं। (४ ) क्रिया आदि के एक विशेष क्रम को वाक्य कहते है। (६ ) 
किया आदि के अखण्डनीय घ॒द्धिगत समन्वय को वाक्य कहते ह। (७ आकांत्ता 
से युक्त पहले ही पद शब्द को वाक्य कहते ६&।(८) आकांक्षा से यक्त पथक- 
पृथक सारे पदों को द्वी वाक्य कहते हैं। 


श्रव्याप्ति का निराकरण--पुस्यराज ने उक्त श्लोकों की व्याख्या में यह 
प्रश्न उठाया है कि भत हरि ने जो आठ वाक्य के लक्षण दिये है, इनमें बातिक- 
फार कात्यायन आर जैमिनि के वाक्य के लक्षणों का समावेश नहीं होता है | 
कात्यायन ने वाक्य का जो लक्षण फिया दे वह पहले दिया जा चका है कि 
आयात अथांतू कियाबाचक शब्द को वाक्य कहते हूं, उसके साथ स्त्यय, 
कारक और विशेषण में से एक था सभी रह सकते हैँ | दसरा लक्तण यह दिया 
है कि एक तिझन्त पद अर्थान्‌ एका्यक् तिहसन्त पद को वाक्य कहते हैं। 


वाक्य के विपय में मीमांसकों का मत--ऊंमिनि ने मीमांसा सत्रों में 
दाच््य का लक्षण फिया है कि एकार्थक पदों के समृह को वाक्य कहते हैं, किन्त 
जब उनका विभाग किया ज्ञाए तो उनके अन्तगत पद आकांज्षा युक्त होने 
चाहिए । शबर स्वामी ने भी वाक्य का लक्षण किया ई कि सकाथक पद के समृद्द 
की वाक्य कहते ह । 


३०८ अथविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


अथकत्वादेक वाक्य साकांक्ष चेद्‌ विभागेस्यात्‌ | 
मीमांतासूत्र २, १, 2६। 
पका थ: पदसमूहो वाक्यम्‌ | शबरमाष्य, पूर्वबत्‌ । 
भत्‌ हरि ने मीमांसकों के लक्षण को स्पष्ट करते हुए निम्न रूप से रखा है, 
एकार्थक अर्थात्‌ एक श्रयोजन ( उद्दे श्य ) वाले पदों को वाक्यसमूह कहते हैं । 
गुण वाचक पद अर्थात्‌ विशेषण या क्रियाविशेषण भी होने चाहिए। क्रियाबाचक 
पद की मुख्यता होनी चाहिए। वाक्य में क्रिया का अर्थ ही मुख्यरूप से कहा जाता 
है. अतः वाक्य को कमंप्रधान अर्थात्‌ क्रियापद प्रधान कहते हूँ | वाक्य अखण्ड 
अवस्था में किसी अन्य शब्द पद्‌ की आकांक्षा न करते हों, किन्तु खण्ड या 
विभाग की अवस्था में विशेष जिज्ञासा होने पर उसके अवयव साकांक्ष होने 
चाहिए । पुणयराज | 


साकांक्तावयर् भेदे परानाकांच्शव्दकम्‌ । 
कर्म प्रधानं॑ गरुणवदेकाथ वाक्यमिष्यते ॥ 
बाक्य० २, ४ | 
मीमांसकों ने वाक्य के लक्षण को अन्य प्रकार से भी उपस्थित किया है कि 
आकांक्ता योग्यता और सन्निधि ( आसत्ति ) के कारण परस्पर समन्वय से युक्त 
पढ़ें के समूह को वाक्य कहते हैं । इस संसर्ग (मेल ) को ही वाक्याथ 
कहते है ! 
पद्‌ संघात एवाकांक्तायोग्यवासन्निधिवशात्‌ परस्परसमन्बितो वाक्य, संस- 
गंश्च वाक्याथ: | पुणयराज, वाक्य० २, १५ | 
पुण्यराज ने कात्यायन ओर जेमिनि के लक्षणों के विपय में कहा है कि 
इनका संघातपत्ष अर्थात्‌ भत्त हरि के द्वितीय लक्षण में समावेश हो जाता है, अतः 
भत्‌ हरि ने इनका पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया है। 


अखण्दपक्ष ओर खण्वपक्ष 


थ्राठ लक्षणों का विभाजन--पतञ्जलि के विवेचन का उल्लेख करते हुए यह्‌ 
लिखा गया है कि दे। पक्त हैँ. एक आवृत्तिपक्त अर्थात्‌ अखण्डपक्त और दूसरा वृत्ति- 
पत्त अर्थात्‌ खणडपत्ष । वृत्तिपक्ष भी दो प्रकार का है, जहत्स्वार्था और अजहत्तवार्था | 
पुण्य राज ने भत्‌ हरि के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के आठ लक्षणों को 
पहले दे। भागों में विभक्त किया है, एक अखणड ओर दूसरा खणड | खण्डपक्त को 
भी दे भागों में विभक्त किया है, (१) अभिहितान्वय, (२) अन्विताभिधान । 
पुएयराज ने आगे लक्षणों को निम्नप्रकार से रकखा है! पुण्यराज, वाक्य ० २, १ । 
२ “अखएडटपक्ष:--(क) संघातवतिनीजाति (ख/ अनवयव शब्द (ग) बुद्धि 

में अनुसहृति । ह 


वाक्य और पाक्याथे . . ३०९ 


२--अभिहितान्वय)---+थ) संघात, (ड), क्रम । 


३--अन्विता भिधान।---(च) आश्यातशब्द, (छ) प्रथम पद, (ज) साकांक्ष 

धारे पद । | 

उक्त विभाजन के अनुसार ३ लक्षण अखण्ड पक्ष में हैँ, ओर पांच खण्ड- 
पत्त में है । े 

वाक्य छ5 प्रकार का हैं 
छ! प्रकार का वाक्याथे - भव हरि ने आठ प्रकार के वाक्यों के छः प्रकार 

के वाक्यार्थ लिखे हैँ | विवेचन से पूर्व यहाँ पर उनका संक्षेप में उल्लेख पुएयराज 
के अनुसार निम्न है; -- 

अखण्डपक्त के तीनों लक्षणों में वाक्याथ प्रतिभा है, संघात ओर क्रम दे।नों 
पत्तों में वाक्याथथ संसर्गा है । संघात पक्त में प्रकारान्तर से अभिहितान्वय पक्ष का 
प्रतिपादन करने पर संसर्ग के कारण विशेष अथ में अवस्थित किन्तु निराकांक्ष 
पदार्थ ही वाक्यार्थ होता है। अन्विताभिधान के दे पन्षों अर्थात्‌ प्रथम पद ओर 
साकांत्ष सारे पद का संसृष्ट अर्थ अर्थात्‌ पदों का समन्वित अथे वाक्याथ होता 
है। आख्यात, प्रयोजन, तात्पर्य, उद्दे श्य | अ्रयोजन के विपय में पुण्यराज् का 
कथन है कि कुछ आचायों का मत है कि प्रयोजन सारे ही वाक्यार्थों में रहता 
है. अतः इसको पथक वाक्यार्थ नहीं गिनना चाहिए । इस प्रकार से वाक्यार्थ 
निम्न ह: 

(१) प्रतिभा (२) संस (३) संस के कारण विशेषा्थक्र किन्तु निराकांत्त 
पदार्थ (४) संसृष्ट अर्थ (४) क्रिया (६) प्रयोजन । 

संस और संसग के कारण विशेषार्थक पदार्थ को वाक्यारथ मानने पर 
अभिहितान्वय पत्त दाता है। संसप्ट अर्थ क्रिया का वाक्याथ मानने में अन्विता- 
भिधानपत्त होता हैं| प्रतिभा वाक्यारथे मानने पर एक प्रकार का ही ज्ञान होता है 
अतः चह्ं पर अभिद्दिताय और अन्वितासिधान का काम नहीं पढ़ता। प्रया- 
जन में अभिद्वितान्वयपत्ष होता है। पुएयराज, वाक्‍्य० २, १- २ 


वाक्याव को संख्या में न्‍्यनता का परिहार--परयराज ने इस विपय 
पर विचार किया तरह कि भत हरि ने वाक्याथ कंबल छुः प्रकार का लिखा है 
परन्तु चाक्याथ के वियय में अन्य आचाया के और भी मत हूँ. उनका इहल्लेग् 
भत हरि ने नहां किया है, इसका क्या कारण हैं। इस अश्न का पण्यराज ने 
निम्न रूप से उत्तर दिया है: -- 

भतु हरि से विधि नियाग आर मावना इन तीन वाक्यार्थों का निरूपण नहीं 
किया ह६। इनमें से भावना के विपय में उत्तर यह है कि भत हरि ने किया 
यूते वाक्याथंता का निरूपण किया हूैं। भावना और क्रिया में प्रायः समानायकता 


१० अथेविज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


। देखी जाती है। ( देखें, भूपणकारिका १ तथा ५ ) | इस विपय में वैयाकरणों 
प्रोर मीमांसकों में विवाद केवल इस बात पर है कि वे क्रिया को प्रकृति अथोत्‌ 
तु का अथ मानते हैँ और मीमांसक उसे प्रत्यय का अथ मानते हैं। दूसरा दे.नों 
तो में अन्तर यह्‌ है कि भावना सकमक ही होती है. किन्तु क्रिया अकमंक ओर 
्रकमक दोनों होती है। यद्यपि डक्त रूप से दोनों मतों में क्रिया ओर भावना 
फरे विषय में भेद है तथापि दोनों मतों के अनुसार साध्य क्रिया ही है, अतः दोनों 
 अभिन्नता है। जैसे धातु की अथरूप क्रिया साध्य है, वैसे ही भावना भी 
तराध्य है अतः अवान्तर भेद से दोनों में भेद कैसे किया जा सकता है। विधि 
प्रौर नियेग के विपय में यह उत्तर है कि विधि या नियाग केवल ऐसे ही वाक्‍्यों 
5 अथ होते हैँ, जिनमें लिडः विधिलिडः ) लोद या ऋृत्य प्रत्ययान्त क्रिया होती 
; | इनका विषय व्यापक नहीं है, अतः: इन दोनों का उल्लेख नहीं किया गया 
| (पुएयराज) वाक्य० २, १--२। 


वाक्य और वाकक्‍्याथ के विपय में वोद्धों का मंत--पुण्यराज ने वाक्य 
प्रोर वाक्याथ के विपय में बोद्धों के मत का भी उल्लेख किया है ओर कहा है कि 
गैद्धों का वाक्य का लक्षण बुद्धि में अनुसंहत लक्षण में आ जाता है तथा उनके 
त के अनुसार जो चाक्‍्यार्थ हे।ता है, उसका प्रतिभा में समावेश हो जाता है। 
[ण्यराज ने दोनों का स्वरूप निम्नरूप से दिया है :--- 


बिशिष्ट अनादि वाक्याथ विपयक विकल्पों के द्वारा निहित वासना के 
बोध से उत्पन्न होने वाला, क्रमहीन किन्तु क्रमयुक्त सा प्रतीत होने वाले, 
|ह्मरूप में अध्यासयुक्त ( अतथ्यरूप से दृश्य ) पदार्थों से चित्रित किया 
ध्या सा, विकल्प विशेष के कारण जिसका उल्लेख किया जाता दै, ऐसा विभाग 
हित बाह्मरूप में अध्यासयुक्त प्रतीत होने वाला वाक्य कहता है। ( पुण्यराज, 
॥क्य २, १-२ । 


नेयायिकों का मत - नेयायिकों के मत को भी पुण्यराज ने वेयाकरणों के 
ष्टिकोश से उपस्थित किया है कि डनका वाक्य और वाक्याथे का लक्षण प्रायः 
पयुक्त संसग पक्त के अन्तर्गत ही आ जाता है। पुणयराज ने उनका मत निम्न 
धघप से दिया है; - 


पूवे-पूष वर्ण की स्मृति के सहयोग से अन्तिम वर्ण, जिसमें कि विनाश की 
प्रवस्था का अनुभव किया जाता है, पद होता है । इसी प्रकार पूृव॑-पूर्व पद की 
म्ृति के सहयोग से अन्तिम पद, जिसमें कि विनाश की अवस्था का अनुभव 
केया जाता है, वाक्य होता है । 


पूव-पूर्ष पदाथ के स्मरण के सहयोग से अन्तिम पद के द्वारा उत्पन्न होने वाली 
तीति को वाक्यार्थ कहते हैँ । 


वॉक्य ओर वाक्‍्यार्थ ३१९ 


पुणयराज का कथन है कि भरे हरि के ८ वाक्य के लक्षणों तथा ६ वाक्य 
के अर्थों में प्रायः सभी सिद्धान्तों का समावेश हो जाता है। पुणयराज | 
वाक्य० २,१--२। के 


वाक्य और वाक्याथथ का सम्बन्ध 


वाक्य ओर वाक्याथ का सम्बन्ध, विभिन्नसत-..जिस प्रकार वाक्य 
आर वाक्याथ के विपय में मतभेद है, डसी प्रकार वाक्य ओर वाक्याथ के 
सम्बन्ध के विपय में भी पर्याप्त मतभेद हूँ। पुणयराज ने उनको संक्तेप में निम्न 
रूप से रक़्खा है : 

१, वाक्यरफोटवादी वेयाकरणों के मत में, जो कि वाक्य को अखण्ड एक 
नित्य ओर स्फोट रूप सानते हैं तथा वाक्य का अथरे प्रतिभा मानते हैँ, वाक्य 
ओर वाक्य के अथ का अध्यासरूप ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है। अतएव उनके मता- 
नुसार कहा है कि वाक्य के स्वरूप का वाक्याथ में ज्ञान अन्य की अपेक्षा किए 
त्रिना ही होता है | 

२, पअन्य पक्षों में मीमांसकों के दृष्टिकोण से शब्द ओर अथ में 
योग्यता नामक सम्बन्ध हे। इस योग्यता का स्वरूप है वाच्य-वाचक भाव | 

३, थोद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञानवाद सिद्धान्त मानने पर शब्द और अथ 
दोनों बुद्धि में रहते हैँ, अतः दोनों में सर्वत्र काये कारण का सम्बन्ध होता है । जो 
कि वाक्याथवादी (वाह्यसत्तावादी) है, उनके मतानुसार वाक्य आर वाक्याथवाद 
में सांकेतिक सम्बन्ध है। 

४, नेयायिकों आदि के अनुसार वाक्य और वाकक्‍्यार्थ में सांकेतिक ही 
सम्बन्ध है। 

पुणयराज ने इस विपय में वेयाकरणों के मत का स्पंप्ट उल्लेंख किया है 
कि वे अखण्ड एक नित्य र्फोटरूपी शब्द को वाक्य मानते हूँ । प्रतिभा ही वाक्य 
का अथ है, ओर अध्यास ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है । वाक्य? २, १-२। 


वाक्यस्फोट ओर पदसफोट के प्रश्न का मूल 


तत्तिरीयसंहिता ओर ऋकक्‍षषातिशास्य के वचन-- भत हरि ने इस प्रश्न 
फे मूल पर चिचार किया है कि यह प्रश्न कहाँ से ओर क्यों डठा है ।तैत्तिरीय 
संहिता में एक वचन आता है कि वाणी सबग्रथम अन्याकृत अथान अखगणढ रूप 
में थी। 
वाग्वे पराच्यव्याऊता | तेच्चिरीय, ०, ४, ७। 
सवप्रथम वेद संदिता अर्थात अखणढ याक््य के रूप में थे, उनका बाद में 
विभाजन किया गया है। ऋकप्रातिशास्य ने इस बात को निश्चरूप म॑ रक्‍्खा है । 


११२ अर्थ विज्ञान और व्याकरणदशेन 


पद्प्रकतिः सहिता। ऋक्‌ प्रेति० २, १। 

भत हरि ने उल्लेख किया है कि ऋकप्ातिशाख्य के इस चचन के आधार पर 
दे। मतों का प्रादुभीव हुआ । एक अखरण्डवादी अथोत्‌ वाक्यवादी या दूसरे शब्दों 
में वाक्यस्फोटवादी तथा दूसरे खण्डवादी अर्थात्‌ पढ़वादी या पदरफोटवादी। 
इन देनों पक्षों के मतभेद का आधार यह था कि झ्राविशाख्य के इस वचन का 
क्या भाव है, पदप्रकृति को संहिता अर्थात्‌ वेद ( वाक्य ) कहते हैँ. 'पदमरकृति” 
शब्द के दे। अर्थ हो सकते हैं, एक पष्ठी तत्पुरुप समास से और दूसरा बहुत्रीहि 
से | वाक्यवादियों का कथन है. कि पहले अभेद ( एकता ) होता हे, फिर भेद 
( अनेकता, पद ) होता है, पहले वाक्य होते हैं, फिर पद होते हैं। अतः उन्हेनि 
पद॒प्रकृति में पष्ठी तत्पुरुप समास बताया है ओर कहा।हे कि (थदानां प्रकृति: पदें 
के प्रकृति ( मूल ) को संहिता ( वेद-वाक्य ) कहते हैँ। वैयाकरणां का यही मत 
है। मूल रूप से स्फोटवादी वैयाकरणों को भी कहते हूँ, क्योंकि स्फोटवबाद का 
रथ है वाक्‍्यवाद या अखण्डवाद | सीमांसक पद्वाद अर्थात्‌ पढ़े| की मौलिक मानते 
हैं, उनका मत है कि पहले भिन्‍नता रहती है, फिर एकता होती है। पहले पद होते 
हैं, उनसे वाक्य बनते हैं । उन्होंने पद्प्रकृतति में बहुत्नीहि समास करके इसका अथे 
किया है कि “पदानिप्रक्रतियस्या: रांहिताया:” (जिसके मूल कारण पद हैं, उसको 
संहिता अर्थात्‌ वाक्य कहते हैँ.) इस पर भत्‌ हरि ने ध्यान आक्ृष्ट किया है कि 
पतव्जलि ने वैयाकरणों की पदकार शब्द से सम्बोधित किया है, उसका अर्थ यह 
है कि वैयाकरण वाक्यों में से पढ़ें का विभाजन करते हैँं। वे वेद की संहित।ओं 
का पद॒पाठ बनाते हैं | यदि पद मौलिक हो तो वैयाकरणों को पदकार न कहकर 
पत्तन्जलि वाक्यकार नाम से सम्बोधित करते । वाक्य ० २. #८--६० | 

पदारनां साहेता यो नि: संहिता वा पदाश्रया | वाक्य ० २, ५६ | 

दुर्गाचाय ने भी ( निरुक्त १, १७) की व्याख्या में इस पर विचार किया है 
ओर कहा है कि संहिता अर्थात्‌ वाक्य को मूल मानना अधिक डचित है। मन्त्र 
क्रो जब अभिव्यक्ति होती है, तब वह मन्स्रद्रप्टा ऋषि को संहिता अर्थात्‌ वाक्य 
रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं, पदें के रूप में नहीं। अत्तएव वेद विद्वान सर्वप्रथम 
संहिता को ही पढ़ाते हैं ओर उसी प्रकार पढ़ने वाले पढ़ते हैं। यज्ञ सम्बन्धी कार्यों 
में सन्‍्त्रों का संहिता रूप में विनियोग होता है, पदें के रूप में नहीं । 

पाणिनि का मत--यास्क ( निरुक्त, १, १७ ) तथा पाशिनि ने संहिता का 
दूसरा लक्षण दिया है कि अत्यन्त सामीप्य अर्थात्‌ अव्यवधान को संहिता 
(व।क््य) कहते हैं । 

, पर: संनिकर्प: संदिता | अप्टा० १९, ७, २०६ | 

अत्यन्त अव्यवधान वाक्य में ही होता है, पद में नहीं | अतः वाक्य को पद 

का कारण माना जाता है । 


वाक्य ओर वाक्‍्यार्थ ३१३ 


अखण्डपक्ष आर वाक्य के लक्षण 


स्फोट को अ्रथ भट्टोजिदीज्षित ने स्फोट शब्द को साथक बताते हुए शब्द्‌ 
कौस्तुभ में इसका अथ किया है कि जिससे अथ प्रस्फुटित होता हे अर्थात्‌ अथे- 
बोधक को स्फोट कहते हैँ । 


स्फुटत्यरथेड्स्मादिति व्युत्पत््या र्फोट इति स्थितम्‌ | कोस्तुम पृ० 


स्फोट के तीन भेद-- पतजञ्ञलि ने महाभाष्य के प्रारम्भ में शब्द का लक्षण 
करते हुए कहा है कि जिसके उच्चारण से सींग पूछ आदि से युक्त व॒स्तु का ज्ञान 
होता है, उसे शब्द कहते हँ। पुण्यराज ने अखरड पक्त का विवेचन करते हुए 
कहा है कि स्फोट शब्द है, ओर ध्वनि शब्द का गुण है। स्फोट भी दो प्रकार का 
है, एक बाह्य और दसरा आशभ्यन्तर । इनमें से वाद्य दो प्रकार का हे एक जाति 
आर दूसरा व्यक्ति । अखण्ड पक्ष में वाक्य के तीन लक्षण बताए गए है। उनमें, 
से जातिस्फोट का प्रतिपादन ' संघातवर्तिनीजाति” करता है। व्यक्ति स्फोट का 
प्रतिपादन “एक अखरण्डशब्द” करता है, और आःभ्यन्तर स्फोट का निरूपण 

बुद्धि में अनुसंह्ृति” करता है। पुरयराज, वाक्य० २, १--२। 


अखणड पक्ष का भाव, (वाक्य एक ओर अखण्ड हे) 


श्खण्डपक्त या स्फोटवाद के आधार पर भद हरि वाक्य का जो स्वरूप 

१ॉक श्र हरि श्र तार ] 

७३ चाहते हैं, वह भरत हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज के शब्छों में. 
निश्न है 


चित्र ज्ञान अखणह हें---भद हरि ने चित्र के ज्ञान का उदाहरण देकर 
इसको स्पष्ट किया है कि चित्र का ज्ञान सारे अआकारों से यक्त होते हुए भी एक 
ही होता है। उस एक चित्र ज्ञान का दृश्य बस्तु में भेद के कारण भेद किया 
जाता है। नीला, पीला आदि अनेक आकारों से यक्त चित्र का ज्ञान होता है | 
वस्तुतः देखा जाए तो ज्ञान में आकारों का भेद नहीं होता है। इसी प्रकार वाक्य 
आर वाक्याधथ का स्वरूप हैं । वाक्य आर वाक्याथे दो पदाथ नहीं हैं, अपितु वे 
अखण्ड हू, जेसे पेय पदार्थ का रस, मोर के अंडे का तरल भाग, चित्रका रूप, 
नरसिंह घा गाय के चित्र का ज्ञान अख़रड है, इसी प्रकार अखरड स्फोटरूप 
वाक्य वाचक है अर उससे अभिन्न वाक्ष्यार्थ वाच्च हैं। वाकक्‍्य० १, ७। 


चित्र एक ह-- जिस प्रकार चित्र-क्ञान अखण्ड है इसी प्रकार वाद्य चित्र 

भी अखणएड हं। चित्र एक्र होना है, उसमें वस्तुत: खण्ड नहीं होते है, किन्तु 

उसके अवयर्वों के भेद नीले पील आदि के आधार पर उसे प्रथक-पथक रूप से 

भोला पीजा आदि कहा जाता हू । इसी प्रकार वाक्य भी अ्रखणद और एक होता है, 
४५ 
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रहता है, उदाहरण के लिए भ्रमण एक क्रिया है, विशेष प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न 
पादसंचालन से उसकी अभिव्यक्ति होती है। क्रिया प्रत्येक पेर के रखने के साथ 
समाप्त हो जाती है। उस समाप्ति को पास बेठा हुआ व्यक्ति नहीं जान पाता। 
वस्तुत: प्रत्येक पेर के रखने के साथ समाप्त होने वाली क्रिया जाति रूप भ्रमण 
क्रिया का अंग हे। कई बार भ्रमण करने पर अ्रमण करने वाले को, भ्रमण एक 
क्रियात्मक जाति है, यह ज्ञात होता है । इसी प्रकार बर्ण, पद और वाकक्‍यों में 
वर्ण पद ओर वाक्यात्मक रफोट की अभिव्यक्ति करने वाली श्रवण क्रिया अर्थात्‌ 
ध्वनि है । ध्वनि स्फोट से अत्यन्त भिन्‍न है तथापि ध्वनि एक ही कंठ, तालु आदि 
स्थान ओर करणों के संघप से उत्पन्न होती है, अत उसमें स्फोट से अत्यन्त 
विभिन्‍नता होते हुए भी समानता प्रतीत होती है। भिन्‍न प्रयत्न से उच्चारित 
ध्वनि से व्यक्त होने वाला जातिस्फोट ( नित्य वाक्य ) विलक्षण ही ज्ञानना 
चाहिए । अतएव पुग्यराज कहते हैं कि ऐसा मानना ठीक है। अखण्डरफोट 
में पोचोपये क्रम व्यक्ति स्फोट में रहने चाली जातिस्फेट रूपी उपाधि के कारण 
ही हो सकता हे, अन्यथा नहीं, क्योंकि वाक्य रूपी अखण्डव्यक्ति स्फोट नित्य 
है। पुसयराज, वाक्य ० २, २०--२१ | 


शक्तिभेद से पदमेद--नित्य पदार्थ में पहले या बाद में इस प्रकार का 
पौर्चापय बस्तुतः: असम्भव है। उपाधि भेद से यह क्रम प्रतीत होता है। इस पर 
यह प्रश्न हो सकता है कि सबंदा वह एक जैसा ही क्यों प्रतीत नहीं होता है, 
क्योंकि नित्य में स्वभावभेद नहीं हो सकता है। इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया 
है कि एक स्वभाव वाले में भी अनेक शक्तियों के रहने के कारण ऐसा होता है। 
शब्द्‌ का यह स्वभाव है कि उसमें ध्वनि रूप शक्ति जो कि नाना रूप है, रहती 
है। वाक्य २, २२। 
इसको स्पष्ट करने के लिए भव हरि ने उदाहरण दिया है कि काल एक है, 
उसमें भेद नहीं हे तथापि ज्ञेय वस्तु के आधार पर शीघ्र या बिलम्ब ऐसा भिन्‍न 
काल का सूचक ज्ञात होता है। इसी प्रकार शब्द ( स्फोट ) ना हस्व है और न 
दीघे, उसमें ध्वनि के आधार पर हस्व और दीघे का भेद कर दिया जाता है। 
शब्द ( वाक्य, स्फोट ) में न भेद है ओर न ध्वनि के आधार पर वस्तुत: उसमें 
भेद होता है । वाक्य० २, २३ । थ 


नित्य ओर उपाधिभेद से भेद--इसपर यह प्रश्न उठाया गया है कि 

नित्य पदार्थ को उपाधिभेद से भिन्‍न नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहने 
से उसमें स्वभावभेद मानना पड़ेगा । इसका उत्तर भव हरि ने दिया है कि काल 
को नित्य माना गया है। वह एक ओर अखर्ड है। यदि डपाधिभेद से नामभेद 
नहीं माना जाएगा तो एक काल को ही क्षण, लव, ( दो क्षण ) निमेष, मास, वर्ष 
आदि का व्यवहार केसे वन सकता है, यदि परमाणु आदि के धर्मभेद से काल 


वाक्य और वाक्याथ....' ३१७ 


भेद को भोण रूप से स्वीकार किया जाता है तो अखण्ड चाक्य में भी उपाधिभेद 
से भेद की कल्पना स्वीकार करनी चाहिए । पुण्यराज, वक््य० २, २४ । 


यदि कहा जाए कि हम काल को नित्य एक आदि गुणों से युक्त पृथक 
नहीं मानते हैँ | स्वभाव से द्वी भिन्‍न यदार्थों की सात्राएँ जे। कि आगे 
पीछे रहती हैं, काल कहाती है । उसको मानकर क्रम का व्यवद्यार होता है। 
नित्य काज्न को मानकर नहीं। इसका उत्तर देते हैँ कि आगे प.छे होने वाले 
पदार्थों की सान्नाएं ( क्रियाएँ ) उत्पत्ति और नाश होने बाली होती हैँ उनमें कोई 
भी ध्थिर या नित्य नहीं है। एक के धाद दूसरी क्रियाएँ नट्ठ हो जाती हैं। उन नष्ट 
'हैंई क्रियाओं में न कोई क्रम हो सकता है और न उसके आधार पर काल का 
व्यवहार ही हो सकता है। पुण्यराज | 


व्यावर्तिनीना मात्राणामभावे कीटदशः क्रम: ) चौक्‍्य० २, २४ | 


अनित्य में क्रम नहीं हो सकता--यदि यह कहा जाए कि जैसा जे। भी 
पदाये है, उसको ही मान कर जे। बुद्धि उत्पन्त होती है, वह काल के व्यवहार 
(ज्ण, लब) आदि को सिद्ध कर देगी। इसका उत्तर दिया है कि उन पदार्थों की 
क्रियाओं से जे। चुद्धि उत्पन्न होती हे, वह भी काल का व्यवहार नहीं कर 
सकती है, क्येंकि घुद्धि एक है। उसमें विभाग नहीं है । वह पौर्दापर्य व्यवहार 
को केसे कर सकती है । वाकक्‍्य० २, २४ | 


वासना थुद्धि से भिन्न है या अभिन्न--यदि यंह कहा जाए क्रिबुद्धि 
विभिन्‍न सी होकर अपनी शक्ति के क्रम का ज्ञान करा देगी, क्योंकि चह अनुभव 
अर वासना के कारण पदार्थों के क्रमश: उल्लेख के आधार पर उत्पन्न होती है 
अतएव काल व्यवदह्यार भी हो जाएगा। भर हरि से इसका खण्डन क्रिया हैं कि 
पदार्थों की मात्राओं से बुद्धि में अनुभव के कारण जे वीज रक्खा गया है 
जिसको वासना कहते हैं, ओर जिसके स्वभाव को संस्कार कहते हैं, बह चृद्धि 
से मिन्‍न है या अभिन्‍न, यही दो मार्ग ही हो सकते हँ। यदि बह वासना उससे 
( बुद्धि से) भिन्‍न है, तो उसका धुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और उसके 
कारण क्रम आदि व्यवद्दार नहीं हो। सकता हं। यदि वासना बुद्धि से अभिन्‍्स ८ 
तो बह एक अर विभाग से रहित ही हो जाती है, अतः वद् पदार्थ की मात्रा के 
तुल्य काल का व्यवद्दार्‌ कैसे करा सकती है। इस भरकार से बुद्धि से बासना का 
अभिन्न या भिन्‍न मानने पर दोनों अचस्थाओं में चद्धि का विभानन नहीं छिया 
जा सकता ६ अतः क्रम की सिद्धि नहीं हो सकती है | पुगरयराज , वाक्य २. 
२५-२६ । 


रे रे 
दावय का बाक्याथ रूप में विवत्ते--अत्व वाक्य ( शब्दत्रद्य, परत्रद्म ) 
कमर(हत हूं, रफ्तोट्रूपी नित्य , वही अकेला वाघक है। बह पदार्थों की भावना 
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नुसार सम्ब्रोधन की गणना कारक से बाहर है, अतः सम्बोधन का वाक्य में 
समावेश नहीं होगा । जैसे व्रजानि देवदत्तः ( क्‍या में जाऊँ देवदत्त ) यह वाक्य 
नहीं होगा । भतृ हरि ने इस शंका का समाधान किया है कि कात्यायन के लक्षण 
में त्रुटि नहीं है | कात्यायन ने विशेषण शब्द दिया है, वह विशेपण और क्रिया 
विशेषण दोनों के श्रहण के लिए है । क्रिया विशेषण से युक्त क्रिया पद को भी 
वाक्य माना जाएगा । सम्बोधन को क्रिया विशेषण माना जाता है अतः उक्त वाक्य 
में एक वाक्यता हो जाएगी | वाक्य० २, ५ । 


एक वाक्य में अनेकों क्रियाएँ भी रहती हैं - भरत हरि ने कात्यायन के 
लक्षण में एक ओर सम्भावित त्रुटि का उल्लेख करके उसका समाधान किया है । 
प्रश्न यह है कि “पूवस्नाति पचति ततो त्रजति” / पहले स्नान करता है, खाना 
पकाता है, फिर जाता है), यहाँ पर कात्यायन के मत से एक वाक्य नहीं हो 
सकता है, क्य्रॉकि तीन तिडनत पद हैं। मीम/सकों के अनुसार यहाँ अथ्थे की 
एकता के कारण एक वाक्यता मानी जाती है। भव हरि ने यहां पर यह 
समाधान दिया है कि यहां पर विभिन्‍न वाक्य नहीं हैं। “जाता है ? यह क्रिया 
यहां पर मुख्य है, अन्य क्रियाएँ स्तान करता है, खाना पकाता है उसके विशेषण 
अर्थात्‌ गौण क्रियाएँ हँ। कात्यायन के एक तिडः का भाव यह नहीं है कि एक 
घाक्य में एक से अधिक तिडसन्‍त पद या क्रिया नहीं रह सकते, अपितु यह भाव 
है कि एक वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही रह सकती है, यदि झुख्य क्रिया एक है 
तो वाक्य एक होगा, चाहे तिहगन्त पद एक से अधिक कितने ही हा। यदि मुख्य 
क्रिया एक से अधिक है तो वाक्य झुख्य तिडनत पदों के अनुसार विभिन्‍न होंगे। 
एक वाक्य में एक मुख्य तिडनत पद के साथ कितने ही क॒त्वा प्रत्यय वाले क्रिया- 
पद्‌ रह सकते हैं। उक्त वाक्य का कत्वा ( करके ) प्रत्यय लगाकर कहें तो यह 
होगा कि पहले स्नान करके, खाना पकाकर, फिर जाता है। जिस प्रकार एक 
क्रिया में कितने ही ऋदन्त पद कृत्वा आदि श्रत्ययान्त) उसके विशेषण के रूप 
में रहते हैं उसी प्रकार तिहनन्‍्त पद्‌ भी मुख्य क्रिया के विशेषण होकर रहते हैँ । 
उक्त वाक्य में स्नान करना आदि क्रिया पद मुख्य क्रिया “जाता है” के विशेषण 
हैँ । पुएयराज, वाक्य ० २, ६ ओर २, ४४५१। 


भत्‌ हरि का वाक्य का लक्षण भर्तहरि ने पाणिनि का अनुसरण किया 
है कि एक वाक्य में अनेक तिइन्त पद भी रह सकते हैं. अतएव पाणिनि ने 
(तिहःछतिड:; ( ८, १, रे८ | सूत्र में अतिझ पद रकक्‍खा है। यदि एक वाक्य में 
दो तिइन्त पद स्व था रह ही नहीं सकते हैँ तो अतिइः पद रखना व्यर्थ था, क्योंकि 
वे दो विभिन्‍न वाक्य हो जाते हैं। वाक्य० २, ४५० । 
भर हरि का कथन है कि बहुत से तिडन्‍्त पदों में भी यदि परस्पर अथ की 
आकांक्षा होती है तो उनमें एक वाक्यता होती हे । 


वाक्य ओर घाक्याथ ३२९ 


: चहुष्चपि तिडन्तेपु साकात्तिप्वेकवाक्यता | वाक्य० २, ४५० | 


अतएव भत हरि ते अन्यत्र कहा है कि सामान्य अपवाद वाक्य में क्रियापद 
की अनेकता होने पर भी वाक्य एंक ही माना जाता है। देखने में वे भिन्न वाक्य 
दी ज्ञात होते हैं, पुएयराज ने इसलिए इसकी व्याख्या में लिखा है कि वाक्य का 
छत्तण यही ठीक है कि आकांक्ा योग्यता ओर आसत्ति ( सन्निधि ) के कारण 
' एकवाक्यता को प्राप्त हुए को चाक्य कहते हूँ | वाक्ष्य० २, ३४३ | 


वस्तुतस्त्वाकांच्षायोग्यतासंनिधिवशादेकवाक्यतां गत॑ वाक्य बोह॒ब्यम । 
पुएयराज । 


विना क्रियापद के भी वाक्य होते हँ--पतज्ञलि ने महाभाष्य में ( महा० 
१, १, ४४) इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि प्रसिद्धि आदि के आधार पर 
वाक्य के स्थान पर वाक्य के एक अंश को तथा पद के स्थान पर पद के एक 
अंश का अयोग किया जाता है। जैसे प्रविश ( घुसो ) पिण्डीम ( एक ग्रास को) , 
तपणम (तपंण) वाक्यांश “घर में घुसो” “प्रास को खाओ" “तपण करो” वाक्य 
के लिए आए हैं। इनमें यथायोग्य क्रिया ओर कमे आदि का आक्तेप कर लिया 
जाता है | कैयट | | 

दृश्यन्ते हि वाक्येपु वाक्य कदेशान्‌ प्युझाना:, पदेपु पदेकदेशान्‌ । महाभाष्य | 

नागेश ने मंजूपा ( प्रृू० ४४०-४४१ ) में अतएवं कहा है कि पद कहीं कहीं 
पर अपने अर्थ के साथ संबद्ध अन्य के अथ का भी बोध कराते हूँ | उपयुक्त उदा- 
हरणों के विपय में कहा है कि ग्रास, तपंण आदि पदों की वाक्याथ में-शक्तिप्रह 
के कारण जन पदें से ही वाक्याथ का ज्ञान हो जायगा। 

भत्‌ हरि ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि यदि पद के अन्दर ही 
क्रिया का अर्थ भी छिपा हो तो वह पद भी वाक्य ही माना जायगा | 


वाक्य तद्पि मब्यन्ते, यत्पर चरितर्क्रियम | 
बाफ्य० २, ४४७। 

पाणिनि ने तद्धित प्रकरण में ऐसे बहत से नियम दिए हैँ जिनके कारण 
क्रिया का अर्थ पद में आ जाता है। जैसे “वैयाकरण” शब्द को व्याकरण को 
पढ़ने या जानने की क्रिया का अथ भी समाविष्ट है | अप्टा० 2, २, ४६ | 

व्यास ने योगसत्रों फे भाष्य में लिखा हे कि वाक्य के अथ में पदों की भी 
छप्टि होती ६ | जेसे “छन्दो5्वीते ? ( छनन्‍्द, वेद पढ़ता है ) वाक्य के स्थान पर - 
श्रोत्िय शब्द की सृष्टि हो गई | अप्टा० ४५, २, ८४ । हे 

स्प्टंच बाक्यार्थे पदरचन ओतजियरडन्द।5घीन । 
व्याससाप्य, योग० 3, 2७ । 
१०६4 
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वाक्य में क्रिया-गुप्ति- कात्यायन आदि ने जो वाक्य का लक्षण किया है 

डससे स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया का रहना आवश्यक है । परन्तु पतर्ज्ञाल के पूर्वोक्त 
कथन से ज्ञात होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि क्रिया का प्रयोग अवश्य 
किया जाय | यदि क्रिया का अथे ज्ञात है या हो सकता है तो व्यावहारिक वाक्यों 
में उसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। अथेक्षान के समय उसका अध्या- 
हार कर लिया जाता है| व्यास ने योगभाष्य में लिखा हे कि पदार्थ कभी भी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, पदार्थ का अस्तित्त्व सदा बना रहता है। अतण्व सारे 
पदों में वाक्य की शक्ति है। जैसे “वृक्ष:? इतना कहने से ही वृक्ष के साथ 'है? 
क्रिया का ज्ञान हो जाता है । 

सवपदेपु चास्ति वाक्यशक्ति:, ब्रक्ष इत्युक्ते अस्तीति गम्यते | 

न हि सत्तां पदार्थों व्यभिचरति | योग० ३, १७। 


जगदीश ने शब्द्शक्तिप्रकाशिका में इस बात को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया 
है । उनका कथन है कि प्राचीन आचार्यों का यह कथन है कि क्रिया के बिना 
वाक्य नहीं होता है, यह युक्तिसंगत न होने से अश्रद्धेय है. | जैसे 'घटः ( घड़ा ) 
पद भी वाक्य है। “कुतो भवान”? ( आप कहाँ से ) में क्रिया नहीं है | वयाकरखों 
के मतानुसार यहाँ क्रिया गुप्त है, उसका अध्याहार से ज्ञान करते हँ। घड़ा के 
साथ 'है? का ओर आंप कहाँ से के साथ “आ रहे हैं? का अध्याहार करने से ही 
इनका अथ पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं | शब्द० श्लोक० १३। 


वाक्य भी महावाक्य का अंग -- भत हरि ने इस बात पर ध्यान आकृष्ट 
किया है कि एक वाक्य में अवान्तर वाक्य भी होते हैँ, अवान्तर वाक्यों का अथ 
मुख्य वाक्य के अथ के जाने बिना पूर्ण नहीं होता है। भवत्त हरि का मत हे कि 
ऐसे अवान्तर वाक्यों के अथ को साकांक्ष ( अपू्ण ) होने के कारण वाक्याथरथ 
नहीं कहना चाहिये, अपितु उन्‍हें पदार्थ के समान ही समझना चाहिये | 
सापेत्षा ये तु व।क्यार्था: पदार्थ रेव ते समा; । 
वाक्य ० २, ३२९६८ । 


५--पदों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हैं । 


क्रमपक्ष का अभिप्राय वाक्य को खण्डयोग्य तथा अमभिदितान्वय पक्ष 
की दृष्टि से विचारक आचार्या' का मत है कि यदि वाक्य को अखणइ ओर क्रम 
रहित स्वीकार करेंगे तो ऋ्रमरहित एवं अखणड वाक्य का न प्रयोग हो सकता है 
ओर न वह व्यावहारिक ही हो सकता है। वाक्य ( शब्दृत्रह्म, परत्रद्मय ) जब तक 
क्रमरहित अवस्था अथीत अवृत्ति अवस्था में रहता है, तब तक चह पअव्यवहाय 
रहता है, जब वह, क्रमवस्था अर्थात्‌ बृत्ति अवस्था में परिणत होता दे तो वह: 


५ वाक्य ओर. .वाक्याथ .* ३२३ 


व्यवद्वार के योग्य ( वाक्य ओर वाक्याथ,. शब्द और अथ, अद्य ओर जीव ) 
होता है | शब्दशात्र वर्णों या पढ़ों का क्रमविशेष ही है। वर्णो' को किसी क्रम- 
विशेष से रख देने से विभिन्न: पद वन जाते हैं और विभिन्न पदों को किसी 
विशेष क्रम से रख देने से वाक्य बनते हैँ । भत हरि और पुण्यराज ने क्रमपत्त 
की निम्न रूप से दाश निक व्याख्या की है :-- 


पदविन्यास की उपयोगिता--प्रत्येक -पदार्थ में कुछ विशेषताएँ सबेदा 
विद्यमान रहती हैँ, परन्तु उनका ज्ञान उनको किसी विशेष क्रम से रखने से ही 
ज्ञात होता है। जेंसे “देवदत्त गामानय” देवदत्त गाय को लाओ वाक्य में देव- 
दत्त आदि पदों का प्रथक-प्रथक अथ देवदत्त सम्बोधन,गाय कम, लाना क्रिया 
है, इनका परस्पर वाक्य में: प्रयोग किए बिना कोई विशेष सम्बन्ध न्‍्ध नहीँ होता है 
परन्तु जब वाक्य में उक्त क्रम से इनका अयोग किया जाता है तो इनके अथ में 
एक अपूवता और विशेषता आ जाती है, यहाँ पर गाय को लाने की क्रिया का 
कर्ता देवदत ही है, अन्य नहीं। गाय ही कम है, अन्य कोई पदार्थ नहीं। लाना 
ही क्रिया है, अन्य कोई क्रिया नहीं |इस क्रम से रखने से देवदत्त गाय और 
लाना तीनों सम्बद्ध पदार्थ हो गये हँ। यह सन्‍्वद्ध. अथ पदों का क्रंस विशेष युक्त 
जान से ही होता है। अतएव ,क्रम के अतिरिक्त वाक्य और कुछ नहीं है । क्रम 
ही वाक्य है| क्रमरहित शब्द्ात्मक वाक्य किसी अथ का वाचक नहीं. हो सकता 
हैं | पुण्यराज | ५. 
सन्‍त पव विशेषा ये .पद्रार्थपु व्यवस्थिता: । 
ते क्रमादनुगम्बन्ते, न वाक्यमभिधायकम ॥ 

वाक्य० २, ५० | 
क्रम ( वृत्ति ) किसी भी अन्य की अपेक्षा नहीं करता है, केवल क्रम द्वी वाक्य 
है, उसी के होने पर अर्थ का ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त शब्द (स्फोट आदि) 
को घाचक नहीं मानना चाहिए । क्रम ( वृत्ति) के ज्ञान से ही अथ पदार्थ का ज्ञान 

होता ह 


शब्दानां क्रममार्न च साग्य: शब्दोइस्ति घाचदइ::। वाक्य० २, ४१ । 

क्रम कया ६-क्रम क्‍या हं, उसका क्या स्वरूप है, इसको स्पष्ट करते हए 
भत हरि कहते है कि काल ( नित्यकाल, अविनाशी त्रद्म ) का यह धम है अर्थात 
काल की यह शक्तिवशेष है| पद और पदाय। में क्रमरूपी उपाधि (गुण) रहता है 
खछतः उसे काल का घम (शुण) कद्दा जाता हं अतण्व वाक्य ( अनित्य वाक्य 
आझनित्य-सान, प्राह्त्तेिेक जयगन ) की सत्ता नहा हूं । 


ऋमा दि धर्म: फालस्य तन दाकयं न बिद्यते | चाकफ्य० २, ४९ | 


परश्यरा ष्द्ा ०3 अो ह की अल 4 हल किक वश ड्पः क्रम बाक्य पदार्था सज़ा % 
पुम्यराज का कथन है सक्वियद युक्त संगत & कि क्रम दी वाक्य है । पदार्था मं 


श्र अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


कितने ही भेद रहते हैँ, वे पृथकू-पथक्‌ पदार्थों में भ्रकट नहीं होते हैं, परन्तु जब 
उन्तको विशेष क्रम से अन्य पदार्थों के साथ रकक्‍खा जाता है, तब उस भेद विशे- 
पता का ज्ञान होता है। अतः क्रम को वाक्य कहते हैं। क्रम का अर्थ यहां पर 
क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है पदों के क्रम को वाक्य कहते 
हैँ, वर्णो के क्रम को नहीं। वर्णा' में यह क्रम ( वृत्ति, शक्ति ) नहीं है कि उनके 
रखने से अथ की अभिव्यक्ति होती है | वाक्य० २, ४२ । 


वाक्य ओर पद किसे कहते हैं - क्रबाद के अनुसार वाक्य और पद का 
क्या स्वरूप है, इसके विपय में भत॒ हरि कहते हैं कि वर्णो' के केवल क्रममात्र को 


पद कहा जाता है ओर उसो प्रकार पदों के केवल क्रमविशेष को वाक्य नाम दिया 
जाता है, क्योंकि ऐसे ही वाक्‍्यें से अर्थ का ज्ञान होता है। 


वबर्णानां च पदानां च, क्रममात्रनिवेशिनी । 
पदाख्या वाक्यसंज्ञा च । 
वाक्य० २, ४३ | 


वर्ण और पद शब्द नहीं हें -क्रमवाद जिस दाशंनिक तत्त्व पर पहुँचता 
है, उसका डल्लेख करते हुए भत्‌ हरि ने बताया है कि केवल क्रम को ही शब्द 
(शब्द्तक्त्व, नित्यशब्द, नित्यज्ञान त्रह्म ) कहते हैँ, वर्ण और पद को नहीं । यद्यपि 
वर्ण ओर पद में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा अहण से शब्दता का ज्ञान होता है, तथापि 
वाचकता वर्ण ओर पद में नहीं है, अपितु क्रम (वृत्ति) ही वाचक है | पुण्यराज | 


शब्द॒त्वं नेष्यते तयो:। वाक्य ० २, ५३। 
क्रम एवं शब्दो न बर्णपदे । पुएण्यराज़ । 
इस पर यह प्रश्न उठाया गया है कि पद क्रम को शब्द ( वाक्य ) मान 
लिया जाता है, क्यें कि वाक्याथ के बोध कराने के कारण डसकी साथकता है । 
वाक्यांथ के विभाग से पदों की साथकरता होती है, इसी प्रकार वर्णों के क्रम को 
शब्द ( वाचक ) क्‍यों नहीं माना जाता । वर्ण का क्रम सी पदाथ का बोध कराने 
के कारण साथक ही है | पदाथ के विभाग से वर्णों की भी साथकता होनी 
चाहिये । इसके उत्तर में कहते हैं कि वर्ण और पद दोनों प्रकार के शब्दों में 
शब्दता समानरूप से है, परन्तु पदों के क्रम से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, और 
प्रत्येक वर्ण से अर्थ का ज्ञान नहीं होता है अतः पद को साथक मानते हैं. बर्ण 
को नहीं । वाक्य ० २, ५४ | 


-क्रिय।वाचक शब्द को वाक्य कहते हैं। 


इससे पूवर अखण्डपक्त तथा खण्डपक्ष में भी अभिहितान्वयपक्ष के लक्षणों 
का वणन हो चुका हैँ। अभिहितान्वथ पक्त के अनुसार जो तीन लक्षण प्राचीन 


आायों ने किए 4 उनका संक्षेप में भर दूं फैल किया है 
ऊपर डतलेंख किया ज्ञाचुका हे. ि' प्रसिद्धि आदि के झ्राधार पर वॉर्विय ि 
स्थान पर व के एक आअशे की जी प्रयोग फियी जाता दै.। एक सुबन्त 
यदि उसके (रिया की अर्थ छिपा रहता अन्य अर्थ के व्राकातां न 
ने के | जाता है। डर्सी एक पद ह्दी जो ख्पर्थ का वी 
, बह. पुरे व के अर्थ का बोध करा दें खत: 5यवहार - 
नाई नहीं छोती । रज़ने कहा है. कि ईसे ८ * "हरि का अभि 
यह है. कि सारे ही पद वाक्य सममभने चाहिए । २, ३२७) 
. पदमत्त्र व्यतीत कि 32485 2: 2 । 
पक क्रियापद होता है- पते | जिस प्रकार वॉर्निय के 
स्थान पर वीर्य के एक के प्रयोग के डढाहरण देते 8 - «दरणडीम” और 
५तर्पणम' खुपन्त पर्दों की दिया है, उसी गह अंधिश (चर | घुसो ) 
चाक्य के स्थान पर केवल विश" ( घुसी ) एक (क्रिया पद की उदाहरण दिया 
है | क्रियावाचर्द शब्द की दो मानने वालों की अभिश्राय यर्द कि केवल 
एक पद के सर्द केवल ए पढ क्रियाव।चर्क शब्द रे पूरे वाक्य की 
| ज्ञाव हो जाती , शेसे क्रियापदों को एक वाक्य मानना चाहिए । 
“५प्रविश एक पुरा माना जाना चाहिए । 


भठ, दरि ते अतएव ईे पक्च॒ की भस्ठ॒ुत क्रिया है. कि सेसे क्रिया श्द जो 
अकेले दोते भी प्रे वाक्य की खरथ्थ बताते दे. सथीत्‌ जिनमें ५ कर आदि 
का प्रसिर्कि, के आधार. पर ब्राक्ेप कर जियो ज्ञाता है? ने अकेले क्रिया शब्दी 
कं भी रथ की पूर्ति हो जाने के कारण वाक्य कहे ज्ञाता है.। जैसे “देवों जर्ले 
बर्षति! ( चार्दे पायी को वस्सात! 9) के स्थान पर “बर्षति” ६ वर्षो दो रची 
२ ) कहने से थ्र्थ का खान हो हा $, क्योंकि प्रसिद्धि के आधार पर 
करती बार्देल की कर्म जल की आक्षेय कर दियी जाता दै। लत बर्षति” एक 


७--आंक्षा से यक्त पहले हो १५ को वाक्य कहते हूं 


कक की ई 


८--आकर्णित से यक्त ६५१: पुथ कस पढ़ी की बीस कदत हे । 


ब्कि 


थे दोनों लग 2 स्तामिवानवादि खनसार 3. «7 दोनों में योदी ८० 
हू 


पानी 


$ 
अन्तर ०. ध्द््त दर धर जे इनको ठ्याउ्यी एक साथ ही की ४ “यु संत का 


३२६ अथंविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पद एक वाक्य के बराबर हैं. वह पूरे अथ का प्रतीक 
है । प्रत्येक पद में यह शक्ति होती है कि जब वह वाक्य में प्रयोग किया जाता है 
तो वह अपना ही नहीं, अपितु वाक्य के अन्तर्गत अन्य शब्दों के भी अथ 
का बोध कराता है। अन्विताभिधान के विषय में कुछ बिंस्तार से आगे लिखा 
जायगा | 


प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति ह--भर्त'हरि और पुण्यराज ने इन 
दोनें मतों को निम्नरूप से रक्खा है। इन पक्षों का मत है कि प्रत्येक शब्द विशिष्ट 
शब्द होते हैं। जैसे “देवदत्त गामभ्याज्” ( देवदत्त, गाय को हांक दो ) और 
“देवदत्त गां बधान” ( देवदत, गाय को बाँध दो )। इन दोनों वाक्यों में.जो 
देवदत्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह दोनों ही देवदत सवथा प्रथक हैं। 
दोनें में समानता के कारण भ्रम होता है कि ये एक ही नाम हैं। वक्ता ने पहले 
वाक्य में देवदत्त को एक अर्थ में प्रयुक्त किया है और दूसरे वाक्य में दूसरे 
अथ में | इसका ज्ञान वक्ता के कह्टे हुए आगे के शब्दों से होता है, पहले में 
देवदत्त का सम्बन्ध गाय को हाँकने से है ओर दूसरे में गाय को बाँधने से । 
अतएव पहले में देवदत्त शब्द गाय हॉकने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अथ में 
ज्ञात होता है ओर दूसरे में गाय बांधने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अर्थ में | अतः 
प्रथम पद को वाक्य कहने का अभिप्राय यह है कि वाक्य का पहला पद ही 
वाक्य का सारा अर्थ बता देता है। वह समस्त विशेषणों से युक्त होता है ओर 
उसका सब प्रथम प्रयोग किया जाता है। अतः ऐसे वाक्यों का अर्थ संस्ष्ट 
( मिश्रित, समन्वित ) अथ ही होता हैं| पुएण्यराज, वाक्‍्य० २, १७ | 


९ कु है के 
पदार्थ वाक्यार्थ हं-- द्वितीय पक्ष का भाव यह है कि वाक्य में प्रारम्भ 
में ही विवक्षित अर्थ के बोध के लिए विशिष्ट पद्‌ का उच्चारण किया जाता 
है| अत: या तोवाक्य के प्रथम शब्द में ही वाक्यार्थ की समाप्ति समभनी 
चाहिये, या वाक्य .के प्रत्येक पद में वाक्यार्थ की समाप्ति समभनी चाहिये । 
भाव यह है कि वाक्य का प्रत्येक पद भी पूरे वाक्य का अथ बताता है। पुण्य- 
राज, वाक्य ० २, १८ । 
तेएां तु ऋत्सनों वाक्याथे: प्रतिभेदं समाप्यते | वाक्य० २, १८। 


स्पष्टीकरण के लिए अन्य पदों का प्रयोग इस पर यह प्रश्न किया जा 
सकता है कि यदि एक ही पद से सारे वाक्य के अथ का ज्ञान हो जाएगा तो 
अन्य पढ़ों को व्यर्थ मानता पड़ेगा । इसका उत्तर इस मत की ओर से भतृ हरि ने 
दिया हैं कि यद्यपि वक्ता को उसके प्रत्येक पद से प्रत्येक अर्थ का ज्ञान होता है, 
परन्तु श्रोता या ज्ञाता को वाक्यार्थ एक पद में पूरा होने पर भी तभी ज्ञात होगा, 
जब कि उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य अभिव्यञ्ञक पदों का प्रयोग 
रपट अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए किया जाता है | वाक्याथ ज्ञान व्यक्त का 


'बोक्य और चाक्यार्थ ५७ 


अभिव्यज्ञक है, अतः वाक्य में पदान्तर को अनर्थक नहीं कहा जा सकता है। 
पुंग्यराज | 


व्यक्तोपत्यश्षना सिद्धिरर्थस्य प्रतिपत्तुपु । बाक्य० रे, रै८। 


“भद हरि ने अन्वितासिधानवादियों की इस युक्ति का कई स्थानों पर खण्डन 
किया है । आगे अन्वितासिधान के खण्डन में उनका उल्लेख किया जाएगा। 


न्‍ .. वाक्याथ-विचार > 
अभिदितान्वय॒पक्ष ओर अन्विताभिधवानपक्ष का सपष्टीकरण 


' जिस प्रकार वाच्त्य में लक्षणों के विषय में कई मत हैं, उसी प्रकार वाक्र्याथ 
के बिपय में कई सत है । वाक्य का विभाग के योग्य मानने चाले व॥क््याथ को 
अभिहितान्वय और अन्वितामसिधान पक्त के आधार पर स्पष्ट करते 8ै। .' 

जयन्त ने न्यायमंजरी में दोनों पत्तों को अस्चर्थ बताते हुए इनकी यौगिक अथ 
के रूप में व्याख्या की है। 


अभिदहितान्वय भोर अन्विताभिधान---अ्रभिद्वितान्वय में पण्ठी तत्पुरुष 
समास है, जिससे इसका 'अर्थ होता हे कि “अभिहितानाम्‌ पदा्थानाम्‌ 
अन्चय:” जो अथ शब्दों के द्वारा कहे जा चुके हूँ, उनका परस्पर अन्वय | 
इस पक्त का अर्थ होता है कि प्रत्येक पद केचल अपने अपने पदाथ का बोध 
कराते हैं। पदार्थों का पद से बोध होने पर उनका आकांक्षा योग्यता आसत्ति के 
आधार प८ परस्पर अन्वय (समन्वय ) हो जाता है। उस समन्वय (संस) से 
अर्थ का बोध कराते हैँ | न्यायमंजरी, प्रष्ठ ३६४ | 


मम्मट ने काव्यप्रकाश में अभिहितान्वयवादियों के मत का संत्तेप में उल्लेख 
किया है कि उनका मत है कि पदार्थों का आकांत्ा योग्यता और सन्निधि के 
फारण समन्वय दो जाने से एक चिलक्षण तात्पर्याथ निकलता है, जो कि पदार्थ 
से भिन्न होता दे, उसको वाक्यार्थ कहते 

आकांक्तायोग्यतासब्िधिवशात्‌ पदायानां समनन्‍्वग्रे तान्पर्याथोँ विशेष- 
वरपुरपदार्थोडपि समुज्लसतीत्यभिद्दितान्वयवादिनां मतम । 

फाठय० सूत्र ७ | 

'अन्वितासिधान का यथ॑ है “अन्वितानां ( पदाथोनाम ) अभिवानयम” प्रत्येक 
पद केवल अपने पदाथ का ही बोध नहीं कराता है, अपितु समन्वय युक्त पदार्थों 
फा बोध पद कराते हैं। अन्यथा पदों का वाक्य नहीं हो सकता हैं। न्‍्याय- 
मंज़री, पृ5 ३६४। ' 

पुप्यराज ने आर मन्‍्सदटर ने अन्वितासिधानवादियों के मत को संक्षेप में 


श्श्प अथविज्ञान ओर व्याकरणदश्शन 


रखा है. कि उनका मत है कि वाच्य ही वाक्याथ है। पदाथ ही वाक्यार्थ है। 
वाक्याथ में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ विलक्षण अथ नहीं होता है । 
वाच्य एवं वाक्याथे इत्यन्बितासिधववादिन:। 
मम्मट, सूत्र ७। 
पदार्थ एवं वाक्‍्याथ्थ: | पुरयराज, वकय० २, ४४ । 


मीमांसकों की दो शाखाएँ---यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
मीमांसकों की दो शाखाएं हैँ, एक अन्विताभिधानवादी ओर दूसरे अभिहितान्वय- 
वादी | प्रभाकर ( गुरु) के अनुयायी अन्विताभिधानवाद को मानते हैं और 
कुमारिल ( भट्ट ) के अनुयायी अभिहितान्वयवाद को मानते हैँ। मीमांसकों के 
दोनों पक्षों में बहुत विवाद है । भठ हरि ने दोनों पक्चों का खण्डन किया है, अतः 
दोनें पक्त का कुछ विस्तार से उल्लेख डचित है। 


अभिहितान्यवादियों का मत 


अन्विताभिधानपक्ष मानने में कठिनाइयाँ---जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में 
( प्ृ० ३६४७--३६५ ) में संक्षेप में उनके मत को इस प्रकार रक्‍खा है कि अभि- 
हितान्वय पक्ष इसलिए मानना चाहिये, क्‍योंकि पदार्थ के ही ज्ञान से वाक्याथ 
का ज्ञान होता है | पदार्थ को न जाने हुए को वाक्याथ का ज्ञान नहीं देखा जाता 
है । पदार्थ के विभाग से ही यह जाना जाता है कि इस शब्द का जाति अथ है, 
इसका द्रव्य, इसका गुण और इसका क्रिया | यह्‌ तभी हो सकता है जब कि बह 
अथे पदों का हो। यदि अन्विताभिधान के अनुसार पद-पदान्तर के अथ से 
समन्वित अथ का बोध कराएगा तो यह निर्णय नहीं किया जा सकता है कि 
कितना किस शब्द का अथ है, क्योंकि डनके मतानुसार समन्बित अर्थ का ज्ञान 
होता है। यदि अन्विताभिधानपक्त की ओर यह समाधान दिया जाय कि 
आवाप ओर उद्घाप ( अन्वय-व्यतिरेक ) के द्वारा उसका निरणय हो जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के समय भी अर्थ की सामूहिकता 
बनी रहेगी । ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही वाक्यों में अन्बित अथ को कहने वाले 
पद हों ओर अन्‍्यत्र वे शुद्ध अपने अथ को कहते हों, जिससे निर्णय हो । अपितु 
उनके मतानुसार सर्वत्र ही वाक्य वाक्याथ का सम्मिश्रित अथ बताता है, अतः 
प्रत्येक पद के अथ का निर्णय करना वहुत कठिन है। और यदि पदार्थ की 
अपेक्ता न की जाए तो “गामानय” (गाय लाओ ) इस वाक्य से घोड़े को बाँवने 
का भी ज्ञान होगा, क्‍योंकि उक्त बाक्य में गाय और लाने का कोई स्वतन्त्र अर्थ 
नहीं होगा। अतएबवं अभिहितान्वय पक्ष के अनुसार पदों के अथ की अपेत्ता 
करनी पड़ती है कि इतना इस शब्द का अथ है, यह निश्चयीकरण, पद्‌ जब 
शुद्ध अपने ही अथ को कहते हैँ, तभी होगा | 'अतएवं पद आर पदाथ का नित्य 


वाक्य और वाक्याथे ३२६ 


संम्बन्ध॑साननोी चाहिए। बृद्धव्यवहार में जो वाक्य से अथ का ज्ञान होता है 
वहाँ पर भी उस ज्ञान को पदाथे के ज्ञान तक मानना चाहिए, नहीं तो प्रत्येक 
वाक्य में शक्ति का वोध कराना पड़ेगा आर ऐसा करने में अनन्तता आ जाएगी। 
साथ ही यह सम्भव भी नहों हूं कि प्रत्येक वाक्य का अथ्थ बताया जाए। अत्तः 
शब्दों के द्वारा व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा। देखने में आता है कि शब्दों के अथ 
का जानने वाले को कवि के नए श्लोक से भी उसके वाक्याथ का ज्ञान हो जाता 
है, इसको पद और पदार्थ के ज्ञान के आधार पर ही मान सकते हं। वाक्य से 
वाक्याथ का ज्ञान सानने पर पहले कवि के उस वाक्य को नहीं सुना है, अतः 
उसके अथ का ज्ञान नहीं हो सकता है । अत: अन्विताभिधान पक्ष को नहीं 
सानता चाहिए | 


अन्य पदों का प्रयोग निरथंक होगा--अन्वितापधिधान पक्त को मानने में 
अन्य कठिनाई यह है कि अन्य पदों का उच्चारण करना केवल निरधक हो 
ज्ञाएगा | एक पद से ही समन्वितरूप से अन्य पद के अथ कां ज्ञान सिद्ध ही है, 
वह पद भी अन्य समन्वित अर्थ का चाचक होगा, इस प्रकार एक ही शब्द सारे 
शब्दों के अर्थ का वांचक हो जाएगा | उसी से व्यवहार किया जाए, परन्तु यह 
संभव नहीं है। “गाय” कहने पर सारे गुण ओर क्रिया का ज्ञान होने से यह 
ज्ञान नहीं हो सकता कि किस गुण या क्रिस क्रियायुक्त गाय को लेँं। इस प्रकार 
से गाय विशेष का ज्ञान न होने से व्यवहार नहीं चल सकता है, क्‍योंकि सब कुछ 
का एक शब्द से ज्ञान होना नहीं के ज्ञान के तुल्य ही है। जैसे पानी के इच्छुक को 
सारा समुद्र मरुस्थल के समान ही ह, क्योंकि उससे पीने का काय पूण नहीं होता । 
अन्विताभिधान में ऐसा कोद कारण नहीं है, जिससे यह निणय किया जाए कि 
गाय शब्द किसी विशेष शुण या क्रिया से युक्त याय का बोब कराता है। 


पद का अर्थ मानने पर अभिहितान्यय--यदि यह कहा जाय कि अन्य 
पर्दा की समीपता निश्चय का कारण होगी, तो उसमें दो बातें हूँ १-क्या वह 
अपने स्वरूप सात्र से अथ निश्चय करेगा, या २- अर्थ का बोध कराकर | दोनों 
ही प्रकार ठीक नहीं हं । किसी पद के स्वरूप सात्र से अथांत वाक्य में रहने मात्र 
से अथ निशंय में कोई सहायता नहीं मिल्ती। वाक्य में शब्द का फेवल 
रहना या न रहना चरावर ही हू, क्योंकि जब तक उसके अथ का ज्ञान नहीं होगा, 
तब तक अवथनिणंय में सहायक नहीं हागा। यबद्ि यह सानते हैं कि अन्य पद 
अपन अथ के बोध क हारा अथ का निशणय करता 8, तव तो वह अभिरितान्यय 
दी दा जाता हू, अतः यहा श्रेयत्कर ह्‌ कि पदों से पदों का अर्थ ज्ञात हो जाता 
है, फिर उनका आकांक्षा सल्रिधि योख्ता के कारण परस्पर सम्बन्ध हा जाता £ै । 
लो जिसकी आकांक्षा करता हू था जो जिसके समीप हे कर जिसका लिससे 
सन्वन्ध हो सकता है, उसका उससे सम्बन्ध तो हो जाता है, अन्यथा नहीं 
अतर्व अंगुल्यन्न हस्तियूधरातमास्ता (अंगुली की नोक पर सी दाथियों छ ऋम्ड 

ष््न्‌ 


३३० अथ विज्ञान ओर ध्याकरशदशन 


बेठे हैं ) इस वाक्य में योग्यता नहीं है, अतः सम्बन्ध नहीं होगा, और यह वाक्य 
नहीं माना जाएगा। अन्वितामिधानवादियों के अनुसार यहाँ पर भी अन्वय 
होना चाहिए। अतः उक्तार्थक पदार्थों का ही अन्व॒य होना चाहिए। अतः उक्तार्थक 
पदार्थों का ही अन्वय मानना चाहिए। अतणव कहा है कि पद अपने अपने अथ 
को बताकर सफल हो जाते हैं, वे वाक््याथ का बोध कराते हैं। न्‍्यायमंजरी, 
प्ृू० ३१६४--३१६४ । 


१--वाक्य का अर्थ संसर्ग (मेल) है । 


अभिहितान्वय पक्ष के अनुसार वाक्य के तीन अर्थ हो सकते हैँ। उनका 
संत्तेप में स्वरूप निम्न है। संघात आर क्रम दोनों वाक्य के लक्षणों का वाक्याथ 
श एः है 
संसग ही माना जाता है। 


सम्बन्ध वाक्‍्या थ्‌ है---पतज्ञ लि ने महाभाष्य में ( १, २, ४४ ) एक डदा- 
हरण द्वारा पढाथ की अपेक्षा वाक्याथ की विशेषता को समभाया है, “देवदत्त 
गामभ्याज शुक्कां दण्डेन'” ( हे देवदत्त, सफेद गाय को डंडे से हांक दो ) में यह 
नहीं कहा जा सकता है कि पढ़ों के अथ के अतिरिक्त वाक्य का और कोई अथ 
नहीं है । उक्त वाक्य में सम्बन्ध की ओर सच्चा वाक्य में बढ़ जाती है। प्रथक- 
पृथक पदों में वह सम्बन्ध नहीं रहता है, परन्तु वाक्य में वह सम्वन्ध बढ़ जाने 
से वाक्य साथंक ओर पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देवदत्त ही कर्त्ता है, गाय ही 
कम है, हाँकना ही क्रिया है, ओर सफेद ही गुण है, यह सामान्य अथ में थे, 
इनकी विशेष अथथ में जो सत्ता है, वही वाक्‍्याथे है। अतएव पतञ्ञलि कहते हें 
कि “यद्त्राधिवयं वाक्याथ: सः” ( महा० २, ३, ४० ) इसमें जो अधिकता आ। 
जाती है, वह वाक्याथ है । 


संसगग वाक्याथे हें“-भर् हरि ने इस पक्ष का उल्लेख करते हुए कहा हे 
कि इनका मत है कि अकेला पद्‌ शब्द जितने और जिस अथे का वाचक है, 
वाक्य में भो वह उतने और उसी अथ्थे का बोध कराता है। पदों के समुदाय में 
अर्थात्‌ वाक्य में पदों का परस्पर समन्वय होने पर पदाथ के आधार 
पर जो अधिक अथ निकलता है, उसको संसर्ग ( मेल, मिश्रण, एकीभाव ) 
कहते हैं। यह विज्ञकक्षण वाक्याथ अनेकों पद॒ां के मेज्ञ का परिणाम है। 
वाक्य ० २, ४१--४२। 
संसगवाद में दो मत- संसर्गवाद के मानने वालों में भी दो मत हैं, एक 
जातिवादी ओर दूसरे व्यक्तिवादी । व्यक्तिबाद के समथकां का इस विपय में 
मत दे कि वाक्याथ अनेक पदों में रहता हुआ भी जिस प्रकार जाति प्रत्येक 
व्यक्ति में समाप्त होती है, इसी प्रकार वाक्याथ भी प्रत्येक वाक्य के भेद में 
समाप्त होता है । इसका भाव यह है कि वाक्याथ पृथक होने पर भी प्रत्येक पद 


वाक्य ओर वाक्याथ श्श्र्‌ 


में रहता है | अन्य जातिवादी आचारयों कामत है कि जैसे संख्या दस, बीस 
सी आदि की समाप्ति प्रत्येक भेद में नहीं होती हे, अपितु समुदाय में होती 
|, उसी प्रकार वाक्याथ की समाप्ति प्रत्येक शब्द में नहीं, अपितु समस्त वाक्य में 
होती है। वाक्य ० २, ४३। 


२--संसग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष में अवरिथित 
पदार्थ वाक्‍्याथ है | 


संसगंवाद में निराकांक्षावाद--पहले लिखा जा चुका दे कि पुण्यराज 
ने भठ हरि के मतानुसार कात्यायन ओर जेमिनि के लक्षणों को भी संघात पक्त के 
अन्दर समाविष्ट माना है| कात्यायन और जैमिनि पद समूह को वाक्य कहते 
समय अभिहितान्वय पक्त की अपेक्षा कुछ सूच्म तथ्य कहते हँ। उसका भठ हरि 
ओर पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है । 


. पदार्थ ही वाक्‍्याथे हे---संघात पक्त को अभिद्दितान्वय पक्ष की दृष्टि से 
मानने पर जो वाक्यार्थ होता है उसका स्वरूप ऊपर दिया गया है | संघात पत्त 
को अन्विताभिधानवाद के दृष्टिकोश से समभने पर उसका अभिप्राय होता है 
कि पदार्थ ही वाक्यार्थ है। पदाथ के अतिरिक्त संसर्ग ओर कोई तत्त्व नहीं है । 
चह पदार्थ क्‍या है, उसको स्पष्ट करते हुए सतत. हरि कहते है कि डसे सामान्य 

जाति ) कहते है. वद्दी संसगौत्मक है। अर्थात्‌ सामान्य का स्वरूप ही संसर्ग 
है। उसमें समस्त भेदों का समावेश है। उसका आकांच्षा योग्यता सन्निधि के 
कारण पदान्तर से संस होता है, अत: उसका स्वरूप स्पण्ट हो जाता है। उसी के 
घिभिन्‍न पदार्थों के साथ संसग होंने से विभिन्न रूप हो जाते 8 । उस सामान्य 
( जातिरूपी तत्त्व ) को वाक्यार्थ कहते हैं। चाक्य० २, ४४ । 


यहाँ यह प्रश्न होगा कि पदा्थ को जातिरूपी मानने पर आकांक्षा के समय 
उसका '्अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। उसका उत्तर दिया हू कि आकांक्षा के समय 
बाक्यार्थ में जो स्प्टता का दोष आता है, उपतकों अन्य पदाथ की समीपता दर 
कर देता है, जब भेद की आकांता होती हे तथ जातिरूपी सस्बन्ध उसमें भेद 
उत्पन्न कर देता हैँ और वह पदाथ सामान्य पदार्थ न रहकर विशिष्ट पदार्थ हो 
जाता ६ । वाक्य ० २, 2४ | 

जातिवाद के के विवरण में पहले लिखा जा चुका है कि गाय को न गाय कट्द 
सकते है, आर न यह कह सकते हं कि बह गाय नहीं है | उसमें गात्व जानि का 
सम्बन्ध होने से उसे गाय कद्दते हूँ। यदि गात्व जाति का उसमें सम्बन्ध न हो तो 
वह गाय नहीं झही जा सकती है । 


साध, राकी पक्षों के की झन्तर हे खरे 
दाना पक्षा मं अन्तरबह प्रशन किया जा सकृता हं कि वक्त दोनों 


श्ः 
3४२ पधवितान पार त्याएरगाएशन 


बाक्यार्था में उ्या सस्तर है एउसजा उतर प्ररयशात् ने दिपाते कि पाले प्ण 
में बाह्य मे पर्दा का है आता को अत के जैज की जे एल 


जा  जोतोी | जज लि आग 7) को आग | 
एस: बदों: जय पद का हज अजा। व कीक जग उजाला) आओ गे 
भिन्न पर्बा थे पे आर्पा में अपशिति होती है । सुम्पराज 
वॉनियेंस 22% 5 जे 
पमानयाथ सम्बन्ध का स्वरूप संवात पा में संसंग को वात पा उत्ताया 
गया #*े जद मे अर है के नी कि बातपाशथ मानना गया हे, पा 
से सवंधा एथऊ, नहीं रहता #, उसकी स्थिनि पद्ां में पा तो जाति के तुल्य 
रानी | यथा सरया जी सर । एस पल्त में लासम्याथ को पदाथ रे पथ न | भाना 
जातों () इस पडा मे उसे शतंग को जोन पे तो एआाफा उतर जिया कह 
वा सघधा "बनमानगग्य है, पद रागुगाप को चान्य नहीं है । किन्तु सागस्व शेड 
के गुगां से यक्तः सामास्यरपर (रलतरष, निर्8ल॑प ) रहता है। लिशेष पद के 
साध सरपन्ध से ससडीा विश्व में स्थिति | जाती है। व: उरी विश परदाथ 
फाह देने हैं| यही बायाथ सता / । पुरयगा व, सातय ० २, ७०५ । 
भव हरि ने "यतारय यहा है | सार वन्स का उसे कोय से ही 'अनुभल किया 
जा सपाता 6 | इसका कोट म्यगप नहीं दिखाया था रोकता रे । जरा की) गथ है 
पदाथ वी किसी बिशेप्र दअथ में बिश्वान्ति) हगा बिशस अथ भें विश्रान्वि से 
अनुसान किया जाता हैं, कि इसके साथ हा पद का रामग्बन्ध ४े। (ये तन! 
( यह हैं ) हल रूप में उसका कभी नहीं देखा जा राकता है। अतरब उसको 
ग्रत्यन्त असत्वरूप ( अदृश्य / माना जाता है पदाथ से अधिरिक उसकी सत्ता 
नहीं है | पुण्य राज । 
कार्यानमेय: सम्बन्धा रूप तरय न दृष्यते 
असत्त्वभूतमन्यन्तम्तस्तं॑ प्रतिज्ञानन ॥ 
चबाक्य० २, ४७ | 
संघात और क्रमपक्ष का भावाथ--संघात और क्रमपक्त दोनों के 
सिद्धान्ता का निपष्कप लिखते हुए भूत हरि कहत हूँ के संघातपतन्न का निप्कप 
यह हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक वण का कोट अथ॑ नहां होता हू, अपितु इनक सम्ु- 
दाय पद का अथ होता हे, इसी प्रकार प्रत्येक पद का कोई पथ नहीं हाता है 
अपितु उन पर्दों के समुदाय वाक्य का ही अथ होता हं। जिस प्रकार पदों के 
अचयव वर्ण निरथक हैं, इसी प्रकार वाक्य के अवयव वणण निरथक हँ | इसी 
प्रकार वाक्य के अवयवच प्रत्येक पद निरथक होते हैँ | पुण्य राज । 
यथा सावयवा चर्णा विना वाच्येन केनचित्‌ | 
झर्थवन्तः समुदिता वाक्यमध्येवमिप्यते ॥ 
ब्रोक्य० २, २५ | 





बाक्य ओर वाक्‍्या'र्थे ३३: 


।.. क्रम-पक्त का निष्कर्प यह है कि अकेले पदों का कोई अथ्थ नहीं है, इस पक्त 
में कुछ का मत है कि पदों का अपना क्रम छुछ अर्थ रखता है | इनको क्रम विशेष 
से उच्चारण करने से वाक्य वन जाता है। पद वाक्य बनाने के लिए साधन 
हैं, अतः निरथ्क हैं। ऐसे वाक्य से वाक्याथे भी दो प्रकार का होता है। जो पद 
का कुछ अर्थ मानते हैं, उनके मत से वाक्याथ पदार्थ से भिन्न होता है, उसके 
संसर्गात्मक पथक अथ मानते हँ। जिनके मत में पद अनर्थक है, केवल वाक्य ये 
डपाय हैँ, उनके सत के संसर्ग के कारण निराांक्ष होते हुए भी विशेषाथ मे 
व्यवस्थित पदाथ वाक्याथ द्ोता है | पुण्यराज । 


अनर्थकान्युपायत्वात पदार्थनार्थवन्ति वा। 
क्रमेशोच्चारितान्याडुवांक्याथ भिन्नल्नक्तणम ॥ 
वबाक्य० २, ४5 । 


३--प्रयोजन वाक्य का अथे ह | 


पुण्यराज का कथन हे कि कोई प्रयोजन को वाक्य का अथ मानते हुए उसके 
अन्य पाँच वाक्यार्थों से प्रथक करके पष्ठ वाक्यार्थ मानते हैं, परन्तु कतिपय 


आचार्या का मत है कि प्रयोजन सभी वाक्याथों में रहता है, अत: इसको प्रथव 
5 हज 
वाक्याथ नहीं सानना चाहिए। पुण्यर।ज | वाक्य ० २, १--२। 


जमिनि का मत---जयन्त ने प्रयोजन को वाक्यार्थ मानते हुए इसका चहुर् 

बिस्तार से वर्णन किया है। जयन्त ने पहले मीमांसकों के दृष्टिकोण स फल के 

वाक्याथ बताया है । जैमिनि ने मीमांसादशन में कहा है कि जेमिनिका कथर 
है कि प्रत्येक कर्म किसी विशेष फल के लिए किये जाते हैं । 

कर्माणुयपि जैमिनिः फलाथेत्वात्‌ | मीमांसा० ३, २, ४। 

परन्तु जेमिनि इससे आगे चले जाते .हं और कहते हूँ कि फल की अपेन्त 

पुरुष मुख्य है, क्‍योंकि स्वर्ग आदि फल भी पुरुष के लिए होते हैं। पुरुष यू 

करता है कि फल को प्राप्त करू आर उसको अपने डपभोग में लाझऊ। अतः फर 

की अपेक्ता पुरुष प्रधान हैं। फिर उसके पर्चान्‌ कहते ६ कि पुरुष से भी मुख्य 

क्रिया है, क्‍योंकि पुरुष कर्म करने के लिए है। न्‍्यायमंमरी, प्रप्ठ ३५३--३०६। 

फल च पुरुषाथन्वात्‌ | पुरुपएच कमर्थित्यात्त्‌ | 
मीमांसा० 3, २,४--६ | 

जेमिनि ने इस प्रकार सृष्टि के क्रम को बताया हैं कि कम फल के लिए हैं 

फुल पुरुष के लिए है और पुरुष कर्म करने के लिए है । फिर क्रम चल पडता | 

कि क्रम फल के लिए आर फल पुरुष के लिए | इस चक्र म॑ कौन मच्ध टंकी 

गोण ? यह नहीं कहा जा सकता है। सभी मुख्य हैँ आर सभी गाण वाह्याथ हैं 


हि । 


स्यतकू साध्य आर साधन दानों हैं । न्‍्यायमंज़रा, पर० ३ 5 । 


नया अधि पपपत हज वन मे साथियों +े मल गे 
कट यिः ्‌ कामनत जग कप जप पे जानो, आल आग कक गाय, 


मानते हुए इस पन्न पर जो क्षय शिए हें इनजा विस्तार से रागएस फिया हे । 
( पृष्ठ ३२६--३४३२ )। जयन्‍त ने गौतम को रदत फिया है कि मन्‌एण जिस 
जय खिया + आओ 5 गशको आए अं ? िएी कोश में पोज खोला गा 
प्रयाजन कदने ६ । 
यमथमधिफा्य प्रवतते तत्पयो जनम्‌ । स्थाय 9 १, ९, *४ 
जयन्त ने इस पक्त के ख्मथन में फग्म मे कि फल सम्तुतः; पान | गुग्श ) 
80, सवाकि कार भी लानबास ह्यकति कोई काय लिष्फ्ा या निष्पपोजन नई 


करता । चेद के 'खादेशा, गुद को चाजा, गाजा की चातगा से भी काय भी तभी 
गोज़न या फन देगा होते | | फिसी से किसी फल 
रगठरा यिद्ा कोाह काय नहा छिपा जाता है। न्‍्यासमंजरों 


प्रयोजन वावपाथ # भव दरि को कथन है कि सदि प्रयोग़्न को साकस 
का रथ माने तो उसकी दो प्रकार से रखे सकते हई, एक आमिद्धितास्तस 'लीर दुगरा 
खन्वितामिधान के हष्टिकाश से अधिदितास्तलय पा के अनार उसका भाल 
होता है कि बाक्य का जा बासयाथ है, बह पढ़ी का अथ है। ताक्‍्य का व 
वाक्य का प्रयानन है। किस प्रयाज़न या रह श्य से बातय कंठ़ा गया है, यह पदों 
के अथ नहीं बताने हैं. यह वाक्य हा बताता ईं, अतः यह पदाथ नहीं अपितु 
वाक्याथ है | इसका भवत्‌ हरि ने खण्टन किया हैं कि एसा मानन यातां के मत 
में वाक्यथों का परस्पर सम्बन्ध नहीं हा सकता हैं । कील, लोहे की सीकीं के सरश 
वाकक्‍्यों का क्रिस आधार पर सम्बन्ध हो सकता हैं । इनका सम्बन्ध वाच्यता के 
आधार पर हो सकता था, वह बाच्याथ वाक्यों में है ही नहीं, अतः वाच्य 
असम्बद्ध हो जाते हूँ और उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
शत; अन्विता भिधानपक्ष के आश्रय से इसका समथन किया है कि क्रिया 
वाचक पदों में सारे साधन अन्तनिहित रहते हैं अतः वे निराकांत्त रहते हैं । 
क्रियावाचक पद ही परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा करते हैँ । अत अन्विता- 
भिधान के अनुसार वाक्यों में परस्पर सम्बन्ध हो जाएगा । वाक्य० २ 
२१९४५-१९१६ | 
अभिहितान्वयवाद का खणठन 


अभिहितान्वयवाद की असारता--मीमांसकों का यह कथन है कि पद 
समूह ही आकांक्षा योग्यता सन्निधि के कारण परस्पर समन्वित होकर वाक्य 
हो जाता है ओर संसर्ग वाक्याथ है। इसका खण्डन करते हुए भत हरि एवं 
पुणयराज कहते हैँ कि 'देवदत्त शुक्त गाय को डंडे से हांक दो!। इसमें देवदत्त 


वाक्य ओर धाक्थाथे ३३५ 


क्रादि पद ही वाक्य हैं। यदि इसमें देवदत्त शब्द केवल अपने अथ का वोध 
कराता है तो अगले गाय आदि शब्दों के उच्चारण के समय बह तिरोहित हो चुका 
'है और उसकी सत्ता नहीं रही है क्योंकि वाणी के द्वारा ज्यारण ऋमशः ही 
होता है। देवदत्त शब्द का अभाव हो जाने से अगले अन्य शब्दों फे सुनने पर 
देवदत्त शब्द के अथ का ज्ञान नहीं होगा ओर न उसकी किसी विशप अथ में 
डपस्थिति होगी । यदि यह किसी अकार मान भी लिया जाए कि स्मरण के द्वारा 
डसकी उपस्थिति हो जाएगी, फिर भी उसका विशेष अथ नहीं हो सकता है| 
इनमें सबसे बड़ा दोप यह आएगा कि मीमांसक शब्द और अथ का सम्बन 
नित्य मानते हैं, वह शब्द ओर अथ का सम्बन्ध अनित्य सिद्ध हो जाएगा। 
पहले सब शब्दों का सामान्य अथ स्वीकार करना फिर उसको अन्य पद के साथ 
सम्बन्ध होने पर छोड़ देना युक्तिसंगत नहीं है। क्या कारण है जिससे उनके 
अर्थों को छोड़ते हैं। यदि यह भी मान लिया जाए कि वे अपने अथे को छोड़ 
देते ह तो फ़िर अपने अथ को छोड़ने के बाद अन्य पद के साथ सम्बन्ध होने 
पर किस अथे का बोध करायेंगे | अन्य शब्द के अथ के वे वाचक् नहीं 
उनके अथ का तो वोध थे करा ही नहीं सकते हैँ। पुणयराज, २, १५ | 


शब्दांध ओर वाक्याथ निराधार मानना पड़ेगा--यदि यह तर्क किया 
जाए कि उक्त वाक्य से अर्थ का ज्ञान होता है, अतः समुदाय फी साथकता का 
अपलाप क्‍यों करते हो | इसका उत्तर भत हरि ने दिया है कि जिस प्रकार से 
अभिहितान्वयवादी अथथ का वोध बताते हूँ, वह प्रकार ही ठीक नहीं है | अन्य 
शब्द में अन्य शब्द के अथ का बोध कराने की शक्ति नहीं है | अतण्व स्व उनके 
अनुसार वाक्याथ को ही निराधार मानना पड़ता है, क्‍योंकि वाक्य में कोई शब्द 
नहीं है जो उस अर्थ को किसी प्रकार बता सके | यह एक ओर दोप है जो अभमि- 
हितान्वबबाद में आता है, यदि वाक्याथ को इस प्रकार का मान लें तो पर्दों का 
अथ भी निराधार सानना पड़ेगा। प्रत्येक पद में एक से अधिक वर्ण रहते हैं, 
क्रमशः उनका उच्चारण किया जाएगा। वह नप्ट भी होता जाएगा, अत: एक 
शब्द भी किसी प्रकार नहीं चन सकता है । जब पद ( शब्द ) नहीं होगा तो पदार्थ 
( शब्दा्थ ) ही कंसे दोगा। इस प्रकार से अभिद्दितान्ययवाद मानने पर सीमां 
सकों को शब्द ओर अथ में जो बाच्य वाचक भाव सम्भव है, उसकी भी छोड़ना 
पड़ेगा | पुण्यराज । 


सामान्याथास्तिरो मृतोीं. न विश्षेपरेष तिप्टतें | 
उपान्नस्थ कुतस्यागों निम्रत्त:ः क्यायतिप्ठताम॥। 
अशाबदी यदि दाक्पाथ:ः पदाथा इपि तथा भवेत | 
एवं च सते संबनन्‍्ध:ः पदस्यावथेन द्वीयते )। चाक्‍र० २, २४-१६ | 
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याक्य से ही बाक्याथ का ज्ञान--बदि चह कहा जाए फि पदों में अश् 


३३९० अथ विज्ञान और व्याकरणदश्शत 


नेयायिकों का मत--जयन्त ने नेयायिकों के मत से फल ज्ञान को प्रेरक 
मानते हुए इस पक्त पर जो आक्षेप किए हैँ उनका विस्तार से खण्डन किया है । 
( पृष्ठ ३१९६--१३२ ) | जयन्त ने गौतम को डद्धुत किया है कि मनुष्य जिस 
किसी अथ ( लक्ष्य, उद्दे श्य ) को लक्ष्य बनाकर किसी काये में ग्रव्॒त्त होता है उसे 
प्रयोजन कहते हैं। 


यमथथथमधिरत्य प्रवतंते तत्पयोजनम्‌ । न्‍्याय० १, १, २४। 


जयन्त ने इस पक्ष के समथथन में कहा है कि फल वस्तुतः प्रधान ( मुख्य ) 
है, क्योंकि कोई भी ज्ञानवान्‌ व्यक्ति कोई कार्य निष्फल या निष्प्रयोजन नहीं 
करता | वेद के आदेश, गुरु की आज्ञा, राजा की आज्ञा से भी काय को तभी 
करते हैं, जब कि उसका कुछ प्रयोजन या फल देख लेते हैं । किसी न किसी फल 
या प्रयोजन को लक्ष्य में रक्खे बिचा कोई काय नहीं किया जाता है। न्‍्यायमंजरी, 
ध० २०३ 

प्रयोजन वाक्याथ है--भ तृ हरि का कथन है कि यदि प्रयोजन को वाक्य 

का अर्थ मानें तो उसको दो प्रकार से रख सकते हैं, एक अमभिहितान्वय ओर दूसरा 
अन्वितासिधान के दृष्टिकोण से | अभिहितान्वय पक्त के अनुसार इसका भाव 
होता है कि वाक्य का जो वाक्याथ है, वह पदों का अथे है। वाक्य का अथ 
वाक्य का प्रयोजन है | किस प्रयोजन या डद्द श्य से वाक्य कहा गया है, यह पदों 
के अथ नहीं बताते हैं, यह वाक्य ही बताता है, अतः यह पदाथ्थ नहीं अपितु 
वाक्यार्थ है । इसका भव हरि ने खण्डन किया है कि ऐसा मानने वालों के मत 
में वाक्‍थों का परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता है। कील, लोहे की सीकों के सदश 
वाक्यों का क्रिस आधार पर सम्बन्ध हो सकता है | इनका सम्बन्ध वाच्यता के 
ख्राधार पर हो सकता था, वह वाच्याथ वाक्‍्यों में हे ही नहीं, अतः वाच्य 
असम्बद्ध हो जाते हैं और उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता | 

अत: अन्विताभिधानपक्ष के आश्रय से इसका समथन किया है कि क्रिया 
बाचक पदों में सारे साधन अन्तनिहित रहते हैं अतः वे निराकांक्ष रहते हैं । 
क्रियावाचक पद ही परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा करते हैं। अत अन्विता- 
भिधान के अनुसार वाक्यों में परस्पर सम्बन्ध हो जाएगा | वाक्य० २, 
११४-९११६ । 

अभिहितान्वयवाद का खण्डन 


अभिहितान्वयवाद को असारता--मीमांसकों का यह कथन है कि पद 
समूह ही आकांक्षा योग्यता सन्निधि के कारण परस्पर समन्बित होकर वाक्य 
हो जाता है ओर संसर्ग वाक्याथ है। इसका खण्डन करते हुए भत हरि एवं 
पुण्यराज कहते हैँ कि 'देवदत्त शुक्त गाय को डंडे से हांक दो? । इसमें देवदत्त 


वाक्य और धाक्थाथे ३३ 


थ्रादि पद ही वाक्य हैं। यदि इसमें देवदत शब्द केवल अपने अथ का वो 
कराता है तो अगले गाय आदि शब्दों के उच्चारण के समय वह तिरोहित हो चुद 
'है और उसकी सत्ता नहीं रही है क्योंकि वाणी के द्वारा उद्ारण ऋतशः 
होता है। देवदत्त शब्द का अभाव हो जाने से अगले अन्य शब्दों के सुनने ८ 
देवदत्त शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं होगा ओर न उसकी किसी विशप अर्थ 
उपस्थिति होगी । यदि यह किसी प्रकार मान भी लिया जाए कि स्मरण के द्वाः 
उसकी उपस्थिति हो जाएगी, फिर भी उसका विशेष अर्थ नहीं हो सकता है 
इनमें सबसे बड़ा दोप यह आएगा कि मीमांसक शब्द ओर अथ का सम्बरन 
नित्य मानते हैं, वह शब्द और अथ का सस्वन्ध अनित्य सिद्ध हो जाएगा 

पहले सब शब्दों का सासान्ध अथ स्वीकार करना फिर उसको अन्य पद के सा 
सम्बन्ध होने पर छोड़ देना युक्तिसंगत नहीं है। क्‍या कारण है जिससे उन 
अर्थों को छोड़ते हैं। यदि यह भी मान लिया जाए कि वे अपने अर्थ को छो। 
देते हूँ तो फ़िर अपने अथ को छोड़ने के वाद अन्य पद के साथ सम्बन्ध हो 
पर क्रिस अर्थ फा बोध करायेंगे। अन्य शब्द के अथ के वे वाचक नहीं हैं, अः 
उसके अथ का तो बोध वे करा ही नहीं सकते हूँ। पुण्यराज, २, १५। 


शब्दांथ ओर वाक्याथ निराधार मानना पड़ेगा---यदि यह तर्क किस 

जाए कि उक्त वाक्य से अथ का ज्ञान होता है, अतः: समुदाय की साथ्थकता « 
अपलाप क्‍यों करते हो | इसका उत्तर भठ हरि ने दिया है कि जिस प्रकार : 
अभिषहितान्वयवादी अर्थ का बोध बताते हैं, वह प्रकार ही ठीक नहीं है | ध्य-् 
शब्द में अन्य शब्द के अर्थ का बोध कराने की शक्ति नहीं है । अतएव उनके 
अनुसार वाक्यार्थ को ही निराधार मानना पड़ता है, क्‍योंकि वाक्य में कोई शब्द 
नहीं है जो उस अर्थ को किसी प्रकार वप्ता सके | यह एक ओर दोप है जो असभि- 
हितान्ववबाद में आता है, यदि वाक््यार्थ को इस प्रकार का मान लें तो पदों का 
अर्थ भी निराधार सानना पड़ेगा। प्रत्येक पद में एक से अधिक वर्ण रहते हैं, 
क्रमशः उनका उच्चारण किया जाएगा। बह नप्ट भी होता जाएगा, अतः एक 
शब्द भी किसी प्रकार नहीं बन सकता है | जब पद ( शब्द ) नहीं होगा तो पदार्थ 
( शब्दार्थ ) ही केसे दोगा। इस प्रकार से अभिदहितान्वययाद मानने पर सीमां- 
सर्कों को शब्द और अर्थ में जो वाच्य वाचक भाव सम्भव है, उसको भी छोड़ना 
पड़ेगा | पुण्यराज । 

सामान्याथास्तिरोभूतोी. न विशपेे3ब॑तिप्ठते । 

उपात्तस्य कुतस्तयागों निव्रत्त: क्वावतिप्ठताम॥ 

श्रश्षाभ्दो यदि वाक््यार्थः पदाथों 5पि तथा भवेत्त । 

एवं च सति संबन्धः पदसयावेन हीयत  बाकय० २, २५--१%। 


पाक्य से ही वाक्याथ का तान--यदि यह कहा जाए फि पदों में अर्थ 


३३६ अ्रथ विज्ञान और व्याकररंदर्शंन 


संसृष्ट ( मिश्रित, समन्वित ) रूप से नहीं है वह संस रूपी वाक्याथ के प्रति- 
पादन के लिए केवल उपाय है, क्योंकि वाक्य के अथ का ज्ञान पदों के अथ के 
ज्ञान से ही होता है। इसका खण्डन करते हुए भठ हरि कहते हें कि इसका अभि- 
प्राय यह होगा कि पहले अर्थ पदों में नहीं था, किन्तु पदों के समूह में जिस क्रम 
से पदों की संख्या बढ़ती जाती है, उसी क्रम से अर्थ भी क्रमशः बढ़ता जाता है। 
जो वाक्‍्याथ है, वह अत्यन्त विशिष्ट और सहृढ है । इसको इस प्रकार से जाना 
'जाता है कि पहले उसको छिन्‍न किया गया ओर बाद में उसको गंथ दिया गया । 
इस प्रकार बाक्याथे विशिष्टतर अथ है| पहले अथ को असंसृष्ट मानकर डससे 
वाक्याथे का ज्ञान मानना ठीक नहीं है । इसका भाव यह है कि वस्तुत. वाक्यार्थ 
एक ओर अखणण्ड है | वाक्य से ही अथ का ज्ञान करते हैं। उसमें पद ओर 
पदाथ की सत्त ऐसी ही है, जैसे किसी एक पढ़ाथ को तोड़ कर जोड़ना | वाक्य ० 
२, ९४० - २४१ | 


नेयाथिकों का मत--जयन्त ने नेयायिकों के दृष्टिकोश से अभिहितान्वय- 
धाद्‌ का खण्डन विस्तार से किया है। उनका कथन है कि शब्द दीपक के तुल्य 
नहीं है, जो कि बिना जाने हुए ही अथ का बोध कराए | व्युत्पत्ति बृद्ध ्यवहार 
से होती है । वृद्धव्यवद्वार वाक्य से होता है, पद से नहीं, क्‍योंकि अकेले पद का 
प्रयोग नहीं किया जाता है । अथ प्रकरण आदि से जहाँ पर अन्य अथे का 
ज्ञान होता है, वहाँ अकेले पद के प्रयोग को भी वाक्य के समान मानना चाहिए 
वक्ता समन्वित अथे को बोध कराने की इच्छा से वाक्य का प्रयोग करता है 
ओता ओर समीपस्थ वाक्य से ही अथ समभते हैँ। इसको वाक्य से वाक्यार्थ 
का समझना कहते हैं | वाक्य किसे कहते हैं, सामूहिक रूप से अर्थ का बोध 
कराने वाल पदों को वाक्य कहते हैं। अतएव जैमिनि का कथन है कि एकार्थक 
पद्रसमूह को वाक्य कहते हूँ | वाक्य में पदसमूह एकाथक होता है। यदि पद 
प्रथक-पथक अथ्थ का बोघ कराएंगे तो यह सामूहिक कार्य नहीं होगा । जिस 
प्रकार एक पकाना क्रिया में वाह्य साधन लकड़ी आदि का उपयोग किया जाता है 
पालकी को उठाने वाले इकट्ठे पालकी को डठाते हैं, इसी प्रकार सारे पद्‌ इकट्ठे 
वाक्‍्याथ का बोध कराते हैं | यह सामूहिक शक्ति मानने पर अन्विताभिधानवाद 
होता है । अनन्वित ओर प्रथक्‌ स्वार्थ रखने वाले शऋ्द्‌ पदों को मानने पर, उनका 
सामूहिक कार्य वाक्याथे नहीं हो सकता है। न्‍्यायमंजरी, पृ० ३६६। 


अन्विताभिधान पक्ष 
४--संरुष्ट अथ को वाक्याथे कहते हैं। 


अन्विताभिधान का शब्दाथ और भावाथ दिया जा चुका है। अभिहितान्बय- 
बाद फे खण्डन से अन्विताभिधानपक्ष की स्थापना होती हैं, जयन्त ने न्‍्यायमंजरी 
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में ( ५० ३६६- ३१६६ ) अन्विताभिधानपक्ष पर जो आतक्तेप अभिहितान्वयवादियों 
की ओर से दिए गए हैँ, उनका विस्तार से निराकरण किया है | 


प्रभाकर तथा उनके अनुयायी मीमांसकों ने अन्विताभिधान प्रक्ष को युक्ति- 
संगत और ग्राह्मय माना है। दाशेनिक दृष्टिकोश से यह पक्त अभिहितान्वववाद से 
'श्रष्ठ है। वाक्य के सप्तम और अप्दम लक्षण को सानने पर वाक्या्थ संसृष्ट 
अर्थ होता है । इसका अभिप्राय यह है कि वाक्यार्थ वाक्य से प्रथक या अतिरिक्त 
नहीं है, वह पदों में द्वी रहता है, प्रत्येक पद अपने सामान्य अथे का ही बोध नहीं 
कराता है, अपितु अन्य पदों के अधथ से समन्वित अथ का बोध कराता है। अत 
इस पक्त का मत है, कि पदाथे या चाच्याथ ही वाक्याथ है। इस पक्ष को भी दो 
इृष्टि से रक्खा गया है एक का सत है कि संसप्ट अर्थ वाक्याथ है. ओर दूसरों 
का मत है कि.क्रिया वाक्‍्याथ-है। 


क्रिया ओर कारक का अभिन्न संस्वन्ध--भद हरि और पुण्यराज ने 
इस मत के सौलिक सिद्धान्त को स्पष्ट किया है कि साध्य और साधन दूसरे 
शब्दों में क्रिया ओर कारक अत्यन्त समन्बित हैं। साधन ओर साध्य दोनों एकत्र 
नियम से रहते हैँ। साधन अर्थात्‌ कारक ( कर्ता, कम, करण आदि ) में क्रिया 
अवश्य रहती हैं| पतछ्कलि ने ( महा० १,.४, २३ ) कारक की व्याख्या करते हुए 
अतएव फहा है कि कारक शब्द अन्यर्थ है, कारक इसलिए कहा जाता है कि 
“करोतीति कारकम्‌? (वह क्रिया करता है)। इसको स्पप्ट करते हुए केयट ने 
प्रदीप में कहा है कि क्रिया साध्य है, अतएव शब्द के द्वारा क्रिया की ही श्रतीति 
होती है। क्रिया को सिद्ध करने वाले को कारक कहते हैँ ।। उसी कारक के अन्य 
नाम कम, करण, अपादान आदि हैं। भत हरि अतएव कहते हैं कि जिस अ्रकार 
साधन में साध्य ( क्रिया ) नियम से रहता है, उसी प्रकार क्रिया भी विना साधन 
( कारक ) के नहीं रहती है। क्रिया को करने चाला भी कोई अवश्य होता है । 
साध्य और साधन नियम स सबंन्न रहते हुए भी जब शआकांज्ा योग्यता आदि फे 
द्वारा जनका अन्य पदाध के साथ सम्बन्ध होता हैं, तय चह नियम रूप मे प्रकट 
हो जाता है। अतः भाव यह होता हैँ कि एक पढद में अन्य पर्दों का भाव भी 
रहता है। पदान्तर के भाव से चुक्त पद को ही वाक्य कहते हैं। पदार्थ दी 
बाक्याथ होता हैं । पुरयरास | 


नियत साधने साध्य क्रिया नियतसाधना । 
स्‌ सप्निधानमात्रण नियमः सन प्रकछाणते ॥ 


घाक्ष्य> «४, ४घ्य ! 


क्रिया प्रधान है शोर छारक गांण--इस पर यबद प्रश्न स्वाभाविक 
कियदि किया आर फारक दोनां मे परस्तर अपत्ासमान हू ता कान 
९» 


इ ये 


“रैरै५ अथेविज्ञान ओऔरं व्याकरणदशंन 


:ओऔर कोन गोण । इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि नाम अर्थात्‌ कारक क्रिया 
में गुण रूप से रहता है ओर अन्य पद की आकांक्षा करता है। क्रिया ( क्रिया- 
वाचकशब्द) साध्य है, वह मुख्यरूप से रहता है और कारक पदों की अपेक्षा करती 
है। वाक्‍्य० २, ४६ ! 


इस मत में प्रत्येक पद में वाक्याथ रहता है, अतः प्रथम शब्द ( पद ) में ही 
या प्रथकू-प्रथक सारे पदों में वाक्याथ की समाप्ति समभनी चाहिये । (वाक्य० २, 
(१८) भवतृ हरि ने संरष्ट अथ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अभिहितान्वयवादी 
के मत में पहले पदों के अर्थों का अग्निम पदों के साथ समन्वय होकर संसर्ग 
वाक्याथ होता है | किन्तु अन्विताभिधानपत्ष में इसके विपरीत, अग्रिम पर्दों से 
जो अथ कहा जाएगा, उन अर्थों से युक्त पहला ही पद होता है, अतः डससे 
संरुष्ट अथे निकलता है। इस पन्ष में आगे के शव्द उस संसर्ृष्ट ( समन्वित ) 
अर्थात्‌ अप्रकट या गुप्त अथ को स्पष्ट करने के लिए होते हैं । ( पुण्यराज, वाक्‍्य० 
२, ४१८ ) | 


नेयायिकों का मत--जिस प्रकार मीमांसकां में दो मत है, उसी प्रकार 
नेयायिकों में भी दो दृष्टिकोण से विचार किया गया है। जिस प्रकार कुमारित्त 
ने वाक्याथे को पदारथ से पथक माना है उसी प्रकार जगदीश ने शब्दशक्तिप्रका- 
शिका में वाक्याथ को अपू्व ओर विलक्षण माना है । 


विल्नक्षणो बोध: । वाक्याथस्यापूर्षत्वेन | वाक्यार्थानामपृर्बत्वात्‌ । 
( एइलोक ३--४ ) 
ज॑यन्त ने वाक्यार्थ को अपूर्च या विलक्षण न कहकर संरूष्ट पदा्थों को 
बाक्याथ माना है | जयन्त का कथन है कि गोतम ने केवल पद्ाथ का प्रतिपाधन 
किया है कि “व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदाथे:” ( न्‍्याय० २, २, ६३ ) | 


व्यक्ति आकृति और जाति तीनों पदाथ हैं, गौतम ने पदार्थ के प्रतिपादन से 
ही वाक्यार्थ का भी प्रतिपादन मान लिया है। पदार्थों से अतिरिक्त जो वाक्‍्याथ 
का प्रतिपादन नहीं किया है, उसका अभिभ्राय यह है कि “पदाथ एवं वाक्याथ:” 
( पदार्थ ही वाक्‍्यार्थ ) है। तो कया इसी पक्त का अनुमोदन करते हो कि पदाथ 
वॉक्याथ है | हाँ, यही मत है। एक पद्‌ का अर्थ वाक्याथ नहीं होता है, अपितु 
अनेक पदार्थो' को वाक्याथ कहते हैं हमारे कथन का अभिप्राय यह है कि परस्पर 
संसर्गयुक्त पदार्थ समुदाय वाक्याथ होता है | संसगे ही अधिक है, इस प्रकार से 
जहाँ पर आधिक्य कहा जाता है, उसके विपय में यह विचार है कि विशेष के 
आत्तेप किए बिना संसग नहीं हो सकता है, अतः विशेष वाक्याथ है, यह कहा 
जाता है। संसर्ग से वाक्यार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि संसग ( सम्बन्ध ) कोई 
पवार्थ नहीं है। “शुक्त गाय को लाओ” इस पदार्थ समुदाय में संसर्गवाची पद है. 


वाक्य और वोक्याथे ३३६ 


ही नहीं। यदि रख दिया जाय तो भी उसका अन्वय नहीं होगा, जेसे “शुक्त गाय 
फो लाओ संसग” इसमें संसग का क्‍या अथे होगा । अतः संरृष्ठ पदांथ वाक्य 
है, संसर्ग नहीं। कहा भी गया है कि “सम्बद्ध पदार्थों से सम्बन्ध का ज्ञान होता 
है?”। जैसे तन्तुओं से घट, घास विशेष से चटाई, प्रथक्‌ अवयबी होती है, उस 
प्रकार पदा्थ से पथक वाक्‍्याथ नहीं मिलता है। जाति गुण क्रिया का ज्ञान होने 
प्र भी अवयवी का ध्यान नहीं होता है | पदार्थ का अवयवबी वाक्‍्याथे 


नहीं है, क्‍योंकि आचार्य गौतम .ने इस प्रकार उसका प्रथक्‌ उपदेश नहीं 
किया है। -. - 


यदि यह प्रश्न किया जाय कि गोण और प्रधान भाव के विना संसर्ग नहीं 
होता है | एक वाक्य में बहुत से प्रधान नहीं होते ६, ऐसा होने पर प्रधानता दी 
नहीं होगी । गुण बहुत हैं, अतः अनेक गुणों से रंजित एक कोई प्रधान होना 
चाहिए वही वाक्याथ हो, तद॒विपयक ही होता चाहिए | इसका उत्तर है कि फिर 
भी वे पदार्थ संसुष्ट दिखाई देते हैं। उनसे बनाया हुआ कोई एक संसर्ग सिद्ध 
गुण अधान भाव ज्ञात नहीं होता है। गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, जिससे 
यही एक अधान है यह व्यवस्था की जा सके; कहीं पर क्रिया प्रधान है, कारक गौण 
जैसे चावल से यज्ञ करना चाहिए । कहीं पर कारक पधान है क्रिया गौण, क्‍योंकि 
द्र्य अभीष्ट है, जैसे चावलों को साफ करता है। इसलिए गुण प्रधान भाव का 


नियम न होने से परस्पर संरुप्ट पदार्थ समुदाय वाक्यार्थ है, यही मानना 
श्रेयस्कर है। 


आगे विचार के बाद जयन्त इस निष्कर्प पर पहुँचे हैँ यदि प्रतीति के आधार 
पर दोनों सें से किसी एक को प्रधान सानना ही चाहिए तो यह मत है कि कारक 
साधन हैँ, फल साध्य है क्रिया के द्वारा फल प्राप्त किया जाता है न कि फल से 
क्रिया । अतः दोनों में से फल को ही प्रधान मानना चाहिये। “फलस्येंत प्राधान्य- 
मिति सिद्ध” अतएवं गौतम ने फल को प्रवर्तेक बताया है। ( न्‍्यायमंजरी, पृष्ठ - 
२३२-- ३३५ ) | 


५---वाक्य का श्रथ क्रिया है। 


वाक्य में क्रिया मूलतत्व हैं--वाक्य के ८ लक्षणों में से जिनका मत 

यह हूं कि आख्याव शब्द अथांत्‌ क्रिया वाचक शब्द वाक्य हँ, उनके सतानुसार 

वाक्य का अथ क्रिया है। (पुणयवराज २,१) भू हरि ने इस मत पर विशेष 
विचार फिया है। भतू हरि का कथन है किवाक्य का प्रयोग इसलिए किया. 

जाता है कि सत्तात्मक या निेधात्मक अथ का बोध कराया जाय | वाक्य आर 

वाक्याथ का व्यवहार किया जाता हं। इनकी सत्यता हैँ, अतः अय के बोध 

कराने के लिए वाक्य का ही अयोग करते हैँ । किन्तु व्यवद्वार में कोई भी सत्य 


३४० श्रथविज्ञान ओर व्याकरणदशंन 


या असत्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें कि क्रिया का समावेश न हो। क्रिया 
का संसर्ग हुए बिना किसी पदाथ की प्रतीति नहीं हो सकती है| अत: व्यवहार में 
क्रिया रहित पदार्थ नहीं हो सकता है। वाक्य० २,४७३०-- ४३१ । 


क्रिया रहित वाक्य नहीं होता है--यदि यह प्रश्न किया जाय कि 
'सत्‌” ( सत्ता ) यह एक पद है। यह आकांक्षारहित सत्ता का प्रतिपादन करता 
है, इसमें क्रिया नहीं है, अतः क्रियाहीन भी पद होता है। इसका उत्तर भत्‌ हरि 
देते हैं कि “बह था” “है” “त्ञहीं था” “नहीं है”” इनमें से किसी न किसी क्रिया का 
सम्बन्ध यहाँ पर भी अवश्य मानना पड़ेगा। अन्यथा वाक्यार्थ की समाप्ति 
नहीं होगी ' है आदि क्रिया से रहित केवल पद की साथकता नहीं होती है। 
वाक्य में साध्य ओर साधन परस्पर अविनाभाव से रहते हैं अर्थात्‌ एक के 
बिना दूसरा नहीं रह सकता । जिस प्रकार साधन क्रिया के बिना नहीं रहता है, 
अतः आकांक्षा के कारण आचक्तेपक ( लाने वाला ) कहा जाता है, डसी प्रकार 
क्रिया भी कारक फ्े बिना नहीं रह सकती है, अत: क्रिया शब्द के द्वारा वाच्य 
क्रिया अथ में कारक का कथन किए बिना आकांक्षा निवृत्त नहीं होती हे | पुस्यराज, 
वाक्य० २,४३२ तथा मंजूषा, ए० ४१३। 


क्रिया को वाक्य में प्रधानता--बाक्याथ का ज्ञान क्रिया के ज्ञान से 
होता है, अतः वाक्य में क्रिया की श्रधानता के कारण डसी का पहले विभाजन 
किया जाता है कारक का नहीं। साध्य ( क्रिया) की सिद्धि के लिए साधनों 
( कारकों ) का प्रयोग किया जाता है। साधन अंग होते हैं, अतः इनकी प्रधा- 
नता न होने से उनका विभाजन नहीं किया जाता है। क्रिया का भी प्रयोजक 
फल है, अतः फल की अपेक्षा क्रिया गौण है | पुएयराज, वाक्‍्य० २,४३४ | 


क्रिया वाक्‍्याथ है---क्रिया को अतएव वाक्यार्थ बताते हुए भतृ हरि 
कहते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के आधार 
आओऔर साधन नियत होते हैं। वाक्य में सत्र विशेष क्रिया ही वाक्यथथ रूप में 
सर्वश्रथम ग्रहण की जाती है । इस पर यह्‌ प्रश्न होगा कि वाक्य में फिर विशेषणों 
( अव्यय, कारक, विशेषण ) का प्रयोग क्यों किया है, उसका उत्तर दिया है कि 
इन विशेषणों का प्रयोग क्रिया का वास्तविक रूप बताने के लिए है। वे केवल 
उपाय हैं | पुण्यराज, वाक्य० २, ४२१ | 
प्रतिभा का रृश्यरूप क्रिया है--वैयाकरण जिस प्रतिभा को वाक्यार्थ 
मानते हैं और जिसका विस्तार ही वाक्याथ है, चह्‌ यदि क्रिया का आश्रय न ले तो 
फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। फल की उत्पत्ति हो, अतः प्रतिभा वाक्य में क्रिया 
के रूप में दृष्टिगोचर होती है। पुणयराज, वाक्य ० २, १। 
जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में मीमांसकों के अनुसार क्रिया को वाक्य का अथे 


वाक्य और वाक्याथे , ८: १3७४१ 


बताते हुए लिखा है कि वाक्य में क्रिया ही साध्यरूप से रहती है। जो साध्य है 
बह साम्य होने के कारण प्रधान माना जाता है, उस साध्य का ही दसरा नाम 
क्रिया है, वही वाक्य का अथ है। प्रत्येक दृष्टि से क्रिया की ही प्रधानता है, अतः 
वह वाक्याथ है। जेमिनि ने अतएवं मीमांसादर्शव में लिखा है कि द्रव्य गुण 
संस्कारों में क्रिया ही प्रधान है; क्योंकि ये किया के लिए साधन हैँ। क्रिया फे 
आगे आंर कोई तत्त्व शेष नहीं रहता है। न्यायमंजरी, प्ृू० ३०३--३०४ । 


द्ृव्यगणसस्कारंपु बादरि: | मीमांसा० ३, १, ३ । 
.. वाक्य का अथ भावना है। “ 


मीमांसकों का मत--पुस्यराज का कथन है कि क्रिया आर भावना में 
प्रायः समानता देखी जाती है, अतः भत हरि ने इसका पृथक्‌ विवेचन नहीं किया 
है | कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के वाक््याधिकरण में तथा जयन्त ने न्यायमंजरी में 
( पृ० ३०६-- ६१८ ) वहत विस्तार से भावना को वाक्याथ मानने का विचार 
किया है। भावना का क्‍या अर्थ है, इसको स्पष्ट करते हुए जयन्त का कथन है कि 
भाव्यनिष्ठ अरथीोत्‌ भाव्य ( स्वर्यादि ) विषयक भावक ( पुरुष ) के व्यवद्ार को 
भावना कहते हैं। कमा रिल ने तन्त्रवार्तिक में कहा है कि जो वस्तु कभी भी हुई 
ही नहीं, जैसे आकाशकुसुम, या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता अर्थात्‌ सबंधा नित्य 

जैसे आकाश, उसका कर्ता कोई नहीं होता है । 


नित्यं न भवन यस्य यस्य वा नित्यभूतता। 
न तस्य क्रियमाणत्व॑ खपुष्याकाशयोरिव ॥ 
। तनन्‍्न्रवातिक २, 


स्वर्ग आदि इप्ट अर्थ आकाश और आकाशकृसुम से बिलज्ञण, है, अतः 
उसको भाव्य कहते हूँ, पुरुष के व्यापार को भावना कहते हूँ | चह भाव्य अर्थात्‌ 


स्वगीदि में निष्ठावाला है, और स्वगीदि का उत्पादक भी हैं| न्‍्यायमंजरी, पृष्द्र 
न ्ट्‌ 09 | 


भावना के विपय में मतभेद--भावत्रना के स्वरूप के विपय में मतभेद है 
फोई उसका स्वरूप कुछ मानते हें और कोई डउससे भिन्न। जबन्त ने उनका 
उल्लेख किया है कि : ( प० ३८८ ३०६ )। 

(--भावार्थक, क्रियावाचक जो शब्द हैं जो कर्म के बोधक हैं उनसे भावना 
का ज्ञान होता है। “बजेत” यपथ करना चाहिए आदि शब्दों स॑ वह भावना का 
ही अथ किया जाता है। यह करता हैं, श्रादि शब्दों स भावना नामक श्रनुप्ठान 
करने योग्य पुरुष के व्यापार की अतीति होती ६ ।यद्द भावना कुछ विशेष दाब्दों 
से ही प्रतीत होती हैं, सचस नहा । 
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रूप से है। बाहर उसका स्पन्दात्मक रूप है, वह्‌ क्रिया के क्षण से कुछ 
विलक्षण है। 


३--पुरुष के प्रयत्न को द्वी भावना कहते हैँ, जिससे कि पुरुष उदासीनता की 
देशा के अभाव को प्राप्त करता है | 

४--धातु के अथ को भावना कहते हैं, वह प्रत्येक धातु के अथ में रहती है। 
यज्ञ करना, दान देना आदि सभी क्रियाओं में अनुस्यूत है, जिस प्रकार गोत्व 
ध्रादि जाति सब गाय आदि में रहती है ।. 


वाक्याथे भावना है---कुमारिल ने अतएव श्लोकवातिक के वाक्याधि- 
करण में कहा है कि प्रत्येक वाक्य में आख्यात ( क्रिया ) रहती दे, अतः वाक्य 
का अर्थ भावना ही है | पार्थलारधिमिश्र ने कुमारिल के भाव को, स्पष्ट किया है 
कि "शुक्ला गो: ( सफेद गाय ) में क्रिया नहीं है, यहाँ भावना अर्थ केसे होगा, 
उसका उत्तर दिया है कि वहाँ क्रियापद्‌ का अध्याहार ( आक्तेप ) करना चाहिए, 
अन्यथा वाक्य पूर्ण नहीं होगा । 


भावनेव हि वाक्याथः सर्वत्राख्यातवत्तया: । 
श्लोक० वाक्य० २३० | 


कुमा।रिल ने भावना को अर्थ मानने में जो आज्षेप किए गए हैँ, उनका आगे 
विस्तार से उत्तर दिया हे । 


| अन्विताभिधान पक्ष का खण्ठन 


- पर्दों को निरथंक मानना पड़ेगा--भर्ठ हरि तथा पुण्यराज ने अन्चिता- 
भिधानवाद का अर्थविज्ञान ओर ध्वनिविज्ञान दोनों प्रकार से खण्डन किया है, 
झन्विताभिधानवादियों का यह कथन कि पहले ही पद से सारे वाक्य का अथ- 
ज्ञात हो जाता है, आगे के शब्द उस अथ को ही स्पष्ट करने के लिए हूँ। उस पर 
आत्तेप किया है कि यदि एक द्वी पद्‌ से सारे विशेष अर्थों से युक्त सम्पूर्ण वाक्य 
का अथ ज्ञात हो जाएगा तो अगले पढ़ों का उच्चारण करना निष्प्रयोजन होगा । 
जिन पदों का अथ पहले ही ज्ञात द्वो चुका है, उनके फिर कहने से उनको निर- 
थंक मानना पड़ेगा । इसके दो उत्तर हो सकते हूँ. एक यह कि ज्ञात हुए धर्थे 
की फिर आवृत्ति नियम करने के लिए है, अथवा उसमें नियम था उसको स्पष्ट 
करने के लिए दे । दूसरा यह कि कह्दे हुए अथ स्पष्ट करने के लिए यह अनुवाद: 
मात्र है, अतः अगले पदों का उच्चारण निरथथक नहीं होगा | यह समाधान ठीक 
नहीं है एक पद में सारे अर्थ की प्रतीति मान लेने पर अगले पदों को अनर्थेक 
मालना ही पड़ेगा | साथ ही यह भी है कि एक पद से सारे वाक्य के श्रर्थ की 


वाक्य और वाक्‍्यारये ... *रै४३ 


प्रतीत नहीं होती है, यह भी सत्य है। अत्त< यह कहना कि व्यक्त की अभिव्यक्ति 
फे लिए अन्य पद है, यह कोई समाधान :नहीं है, क्योंकि एक पद से वाक्यार्थ 
का ज्ञान मानते हो ओर अन्‍न्यों को अभिव्यंजक | यदि यह कहा जाय कि सारे 
पदों से सामुहिक रूप से वाक्याथ का छ्वान होता है तव अन्बितासिधानपक्त ही 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पहला पद्‌ नष्ठ हो घुंकी, उसकी सत्ता न होने से 
डंसके अगले पदों से अन्बय नहीं हो सकता है, अतः वाक्य के अंथे का ज्ञान 
भी नहीं होगा । ऐक पद से सम्पूर्ण अथ की प्रतीति नहीं होती है । श्रत: अगले पंद 
जिनका कि अथ ज्ञात नहीं है, वह न नियम के लिए हो सकते हैं और न अनु- 
भाद के लिए | 9: ॥$ * 


यदि यह माना जाय कि वाक्याथ सारे पर्दों के एकमात्र संमूह में रहते 
है ओर भत्येक में उसकी समाप्ति होती है, तब सबकी वाक्य में रखने- में 
निरथकता नहीं होगी । परन्तु उस अ्रवस्था में उसे अन्विताभिधानपतक्ष फहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि साथकता प्रत्येक पद में नहीं रही, अपितु: अखर समुदाय 
में सिद्ध होती है। पण्यराज वाक्य० २,१८ तथा २,११७।.. * -- «६ * 


पद और पण की सिद्धि नहीं होगी---यदि यह माना ज्ञाय कि वाक्य 
में विद्यमान पद के अतिरिक्त एक अखण्ड निविभाग वाक्य नहीं है तो उस अवस्था 
में पदों में भी वर्णों की सत्ता सिद्ध होती है, क्‍योंकि वर्ण से अतिरिक्त पद भी 
नहीं है, अतः अवयच से अतिरिक्त अवयदी श्रर्थात्‌ पदों के श्रेतिरिक्त वाक्य 
को मानना आवश्यक है। अन्यथा अवयव से प्रथक अवयवबी की.-न, मानने पर 
अबयवों के भी अवयव मानने पईं गे । पदों के वर्ण, बर्णी के भी अवयव वर्णभाग, 
उनके भी अवयव, इस प्रकार प्रसाण तक अवयव मानने पढ़ें गे। कुछ के मत 
में अशु के भी छः भाग हैं, इस प्रकार असु के भी अवयचब मानने पर कुछ भी 
अवयदी शेप नहीं रहता है और छिसी पदाथे का उल्लेख नहीं हो सकता है। 
इस प्रकार के पक्षों को सानने पर सारा संसार ही अव्यवहाये . और अलु- 
ल्जेसनीय मानना पड़ेया गा । 


इसका परिणाम यह होगा, कि कोई वर्ण नहीं होगा, जब चरण नहीं होगा तो 
पंद भी नहीं होगा, और न॑ पर्दों से वाक्य | उक्त रूप से अखण्ड बाक्य कोन 
मानने पर पदों की सिद्धि नहीं हो सकती दे । अतः अवयच से अतिरिक्त अवयवबी 
सानकर जिस प्रकार अखण्डबर्ण को मानते हैं, उसी प्रकारं अखण्ड वाक्य की सत्ता 
माननी चाहिये। जब तक किसी एक अमखण्ड को बाचक नहीं मानेंगे तन तक 
अ्रथतान नहीं होगा वाक्य से वाक्यांय॑ का श्ञान देखा जाता दे, बह पिर्ना 
कारण नहों है, अतः एक नित्य अखणए्ठ वाक्य की सत्ता सिद्ध दाती है। पर्दे के 
द्वारा उसकी अभिष्यक्ति होतो है | पुए्यराज, वाक्य २, २८--२६ | 


है अच्च 
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२--सावना एंक क्रिया विशेष ही है जो कि पुरुष के अन्दर व्यापार 
रूप से है। बाहर उसका स्पन्दात्मक रूप है, वह क्रिया के क्षण से कुछ 
विलक्षण है। 


३- पुरुष के प्रयत्न को दी भावना कहते हैं, जिससे कि पुरुष डदासीनता की 
दशा फे अभाव को प्राप्त करता है । 

४--धातु के अथे को भावना कहते हैं, बह प्रत्येक धातु के अथ में रहती है। 
यज्ञ करना, दान देना आदि सभी क्रियाओं में अनुस्यृत है, जिस प्रकार गोत्व 
श्रादि जाति सब गाय आदि में रहती है । 


वाक्याथे भावना है---कुमारिल ने अतएव श्लोकवारतिक के वाक्याधि- 
करण में कहा है कि प्रत्येक वाक्य में आख्यात ( क्रिया ) रहती है, अतः वाक्य 
का धअ्र्थ भावना ही है | पार्थलारधिमिश्र ने कुमारिल के भाव को, स्पष्ट किया है 
कि शुक्ला गोः ( सफेद गाय ) में क्रिया नहीं है, यहाँ भावना अथथ केसे होगा, 
डसका उत्तर दिया दे कि वहाँ क्रियापद्‌ का अध्याहार ( आक्तेप ) करना चाहिए, 
अन्यथा वाक्य पूर्ण नहीं होगा । 


भावनेव हि वाक्याथः सर्व त्नाख्यातवत्तयाः | 
ए्लोक० वाक्य ० २३० | 


कुमारिल ने भावना को अथ मानने में जो आक्षेप किए गए हैँ, उनका आगे 
विस्तार से उत्तर दिया है | 


। अन्विताभिधान पक्ष का खण्डन 


- पदों को निरथक मानना पड़ेगा--भर्ठ॑ हरि तथा पुस्यराज ने अन्विता- 
भिधानवाद का अथविशान ओर ध्वनिविज्ञान दोनों प्रकार से खण्डन किया है, 
अन्विताभिधानवादियों का यह कथन कि पहले ही पद्‌ से सारे वाक्य का अथ- 
ज्ञात हो जाता है, आगे के शब्द उस शअर्थ को ही स्पष्ट करने के लिए हैँ। उस पर 
आक्तेप किया है कि यदि एक ही पद से सारे विशेष अर्थों से युक्त सम्पूर्ण वाक्य 
का अथे ज्ञात हो जाएगा तो अगले पदों का उच्चारण करना निष्प्रयोजन द्ोगा । 
जिन पदों का अर्थ पहले ही ज्ञात दो चुका है, उनके फिर कहने से उनको निर- 
थेक मानना पड़ेगा। इसके दो उत्तर हो सकते हैँ. एक यह कि ज्ञात हुए अर्थ 
की फिर आवृत्ति नियम करने के लिए है, अथवा उसमें नियम था उसको स्पष्ट 
करने के लिए दे । दूसरा यह कि कद्दे हुए अर्थ स्पष्ट करने के लिए यह अनुवाद: 
मात्र है, अतः अगले पदों का उच्चारण निरथंक नहीं होगा ! यह समाधान ठीक 
नहीं है एक पद में सारे अथे की प्रतीति मान लेने पर अगले पदों को अनर्थेक 
मानना ही पड़ेगा | साथ ही यह्‌ भी है कि एक पद से सारे वाक्य के अथ की 


वाक्य और वाक्याये - . रै४३ 


प्रतीति नहीं होती है, यह भी सत्य है। अतः यह कहना कि व्यक्त की अभिव्यक्ति 
फे लिए अन्य पद है, यह फोई. समाधान : नहीं है, क्योंकि एक पद से वाक्यार्थ 
का ज्ञान मानते हो और अन्‍न्यों को अभिव्यंजक | यदि यह कहा जाय कि सारे 
पदों से सामृहिक रूप से वाकक्‍्याथर्थ का ज्ञान होता है तथ अन्वितासिधानपक्त ही 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पहला पद्‌ नष्ट हो चुंका, उसकी सत्तां न होने से 
डेसका अगले पढ़ों से अन्चय नहीं हो सकता है, श्रतः वाक्य के अंथ कां ज्ञान 
भी नहीं होगा | एक पद से सम्पूर्ण अथ 'की प्रतीति भह्दीं होती है । अतः अगले पंद 
जिनका कि अथ॑ ज्ञात नहीं है, वह न नियम के लिए हो “ सकते हैं श्रौर न अनु- 
चाद के लिए | 9. खो * 


यदि यह साना जाय कि वाक्याथ सारे पदों के एकमात्र संमूह में रहता 
है ओर प्रत्येक में उसकी समाप्ति होती है, तव सबको वाक्य में रखने: में 
निरथकता नहीं होगी । परन्तु उस अवस्था में उसे अन्विताभिधानपत्त फहना 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि साथंकता प्रत्येक पद में नहीं रही, श्रपितु: अखरुड समुदाय 
में सिद्ध होती है। प॒स्यराज वाक््य० २,१८तथा २,११७]... ४. -. «««« 


पद आर चरण की पति द्धि नहा होगी--यदि यह माना जाय कि वाक्य 
भें विद्यमान पद के अतिरिक्त एक अखण्ड निविभाग वाक्य नहीं है तो डस अवस्था 
भें पदों में भी वर्णों की सता सिद्ध होती है, क्‍योंकि चरण से अतिरिक्त पद भी 
नहीं है, अत: अवयव से अतिरिक्त अवयदी श्रर्थात्‌ पदों के अ्रेतिरिक्त वाक्य 
को मानना आवश्यक है। अन्यथा अवयच से प्रथक अवयबी को-न. मानने पर 
अबयवों के भी अवयव मानने पड़ेंगे | पदों के वर्ण, बरी के भी अवयव वर्णभाग, 
उनके भी अचयवब, इस प्रकार परमाण तक अवयब मानने पड़ेंगे। कुछ के मत 
में अणु के भी छः भाग हैँ, इस प्रकार अरशु के भी अ्रवयव मानने पर कुछ भी 
अवयवबी शेप नहीं रहता है और फिसी पदार्थ का उल्लेख नहीं हो सकता-है | 
इस प्रकार के पक्तों को मानते पर सारा संसार ही अव्यवहाये . और अनु- 
ल्लेखनीय सानना पड़ेगा । 


. इसका परिणाम यह होगा, कि कोई वर्ण नहीं होगा, जब वर्ण नहीं होगा तो 
पंद भी नहीं होगा, और न॑ पदों से वाक्य । उक्त रूप से अखणड वाक्य फोन 
मानने पर पदों की सिद्धि नहीं दो सकती है। अतः अवयवं से अतिरिक्त अवयंदी 
सानकर जिस प्रकार अखण्डवर्ण को मानते हैं, उसी प्रकारं अखणड वाक्य फी सत्ता 
भाननी चाहिये। जब त्तक किसी एक अखरणड को वाचक नहीं मानेंगे तब तक 
अर्थशान नहीं होगा ।वाक्ष्य से वाक््योर्थ का ज्ञान देखा जाता है.' वह भिर्नां 
कारण नहीं हूं, अतः एक नित्य अखणड वाक्य की सत्ता सिद्ध होती है। पदों के 


३४२ अथविज्ञान और व्याफरणदर्शन 


२--सावना एंक क्रिया विशेष द्दी है जोकि पुरुष के अन्दर व्यापार 
रूप से है। बाहर उसका स्पन्दात्मक रूप है, वह्‌ क्रिया के क्षण से कुछ 
विलक्षण है। 


३- पुरुष के प्रयत्न को द्वी भावना कहते हैं, जिससे कि पुरुष डदासीनता की 
देशा फे अभाव को प्राप्त करता है | 

४--धातु के अथ को भावना कहते हैं, वह प्रत्येक धातु के अर्थ में रहती दै। 
यज्ञ करना, दान देना आदि सभी क्रियाओं में अनुस्यूत है, जिस प्रकार गोत्व 
ध्रादि जाति सब गाय आदि में रहती है । 


वाक्याथ भावना है---कुमारिल ने अतएव श्लोकवार्तिक के वाक्याधि- 
करण में कहा है कि प्रत्येक वाक्य में आख्यात ( क्रिया ) रहती द्े, अतः वाक्य 
का अर्थ भावना ही है | पार्थलारथिमिश्र ने कुमारिल के भाव को, स्पष्ट किया है 
कि “शुक्ला गौ: ( सफेद गाय ) में क्रिया नहीं है, यहाँ भावना अर्थ केंसे होगा, 
डसका उत्तर दिया है कि वहाँ क्रियापद्‌ का अध्याहार ( आतक्तेप ) करना चाहिए, 
अन्यथा वाक्य पूर्ण नहीं होगा । 

सावनेव द्वि वाक्याथः सर्वत्नाब्यातवत्तयाः । 
श्लोक० वाक्य० २३० । 


कुम।रिल ने भावना को अथ मानने में जो आक्तेप किए गए हैं, उनका शआआगे 
विस्तार से उत्तर दिया है । 


ह अन्विताभिधान पक्ष का खण्डन 


- पदों को निरथक मानना पड़ेगा--भर्व हरि तथा पुण्यराज ने अन्विता- 
भिधानवाद का अथेविज्ञन ओर ध्वनिविज्ञान दोनों प्रकार से खण्डन किया है, 
अन्वितासिधानवादियों का यह कथन कि पहले ही पद से सारे वाक्य का अथे- 
ज्ञात हो जाता है, आगे के शब्द्‌ उस अथ को ही स्पष्ट करने के लिए हैं। उस पर 
आत्तेप किया है कि यदि एक ही पद से सारे विशेष अर्थों से युक्त सम्पूर्ण वाक्य 
का अथे ज्ञात हो जाएगा तो अगले पदों का उच्चारण करना निष्प्रयोजन होगा । 
जिन पदों का अथे पहले ही ज्ञात दो चुका है, उनके फिर कहने से उनको निर- 
थक मानना पड़ेगा। इसके दो उत्तर हो सकते हूँ. एक यह कि ज्ञात हुए ध्थे 
की फिर आवृत्ति नियम करने के लिए है, 'अथवा उसमें नियम था उसको स्पष्ट 
करने के लिएं है । दूसरा यह्द कि कह्दे हुए अथ स्पष्ट करने के लिए यह अनुवाद: 
मात्र है, अतः अगले पदों का उच्चारण निरथक नहीं होगा । यह्‌ समाधान ठीक 
नहीं है एक पद में सारे अथथ की प्रतीति मान लेने पर अगले पदों को अनर्थेक 
मातना ही पड़ेगा । साथ ह्वी यद््‌ भी है कि एक पद से सारे वाक्य के श्रर्थ की 


: -वाक्य और वाक्यार्थ ... 2 शै४३ 


प्रतीति नहीं होती है, यह भी सत्य है। अतः यह कहना कि व्यक्त की अभिव्यक्ति 
फे लिए अन्य पद है, यह कोई. समाधान : नहीं है, क्योंक्रि एक पद्‌ से वाकक्‍्यार्थ 
का ज्ञान मानते हो और अन्यों को अभिव्यंजक | यदि यह कहा जाय कि सारे 
पदों से साम॒हिक रूप से वाक्याथ का ज्ञान होता है तथव अन्बिताभिधानपक्ष ही 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पहला पद्‌ नष्ट हो चुका, डसकी सत्ता न होने से 
उसका अगले पदों से अन्वय नहीं हो सकता है, अतः वाक्य के अंथ कां ज्ञान 
भी नहीं होगा । एक पद से सम्पूर्ण अथ की प्रतीति नहीं होती है । अतः अगले पंद 
जिनका कि अथ ज्ञात नहीं है, वहन नियम के लिए हं। सकते हैं श्रौर न अनु- 
चाद के लिए । की हा 


यदि यह माना जाय कि वाक्याथ सारे पर्दों के एकमात्र संमूह में रहता 
है ओर प्रत्येक में उसकी समाप्ति होती है, तब सबको वाक्य में रखने- में 
निरथकता नहीं होगी । परन्तु उस अवस्था में उसे अन्विताभिधानपत्त फहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि साथकता प्रत्येक पद में नहीं रही, श्रपितु. अखणड समुदाय 
में सिद्ध होती हे | पण्यराज वाक्य ० २,१८ तथा २,११७). +- «४६ * 


पद ओर बणो की पिद्धि नहों होीगी---यदि यह माना जाय कि वाक्य 
में विद्यमान पद के अतिरिक्त एक अखण्ड निविभाग वाक्य नहीं है तो उस अवस्था 
में पद्दों में भी वर्णों की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि वर्ण से अतिरिक्त पद भी 
नहीं है, अतः अवयच से अतिरिक्त अवयवी श्रर्थात्‌ पदों के अ्रेतिरिक्त वाक्य 
को मानना आवश्यक हैँ। अन्यथा अवयच से प्रथक अन्नयवी को .न. मानने पर 
अवबयवों के भी अवयवब मानने पड गे । पर्दों के वर्ण, बणां के भी अवयव -वरणभाग, 
उनके भी अवयव, इस प्रकार प्रमाण तक अवयवब मानने पड़े से | कुछ के मत 
में अर के भी छः भाग हैं, इस प्रकार अणु के भी अवयव मानने पर कुछ भी 
भवयदी शेप नहीं रहता है और ऊिसी पदाथे का उल्लेख नहीं हो सकता है। 
इस प्रकार के पत्तों को मानने पर सारा संसार ही '्रव्यवहाये . और अनु- 
ल्लेखनीय मानना पड़ेगा । 


इसका परिणाम यह होगा. कि कोई वर्ण नहीं होगा, जव चरण नहीं होगा तो 
पद भी नहीं होगा, और न॑ पदों से वाक्य । उक्त रूप से अखण्ड वाक्य कोन 
मानने पर पदों की सिद्धि नहीं हो सकती है । अतः अवयवं से अतिरिक्त श्रवयवी 
मानकर जिस प्रकार अखण्डवर्ण को मानते हैं, उसी प्रकार अखण्ड वाक्य की सत्ता 
माननी चाहिये। जब तक फिसी एक अखरणड को वाचक नहीं मानेंगे तब तक 
अ्रथन्लान नहीं होगा ।वाक्त्य से वाक्ष्यार्थ का ज्ञान देखा जाता है, घह धिर्ना 
कारण नहों है. अतः एक नित्य अखणठ वाक्य की सत्ता सिद्ध होती हैँ। पद के 
द्वारा उत्तकी अभिव्यक्ति होती है| पुस्यराज, वाक्य > २, र८5--२६। *- 


३७७ अर्थविज्ञान ओर: वेयाकरंणद््शन 


पदानि वाक्‍्ये तान्‍्येव वर्णास्ते च पदे यदि। 
वरणंपु बणेसागानां भेद: स्थात्‌ परमाणुवत॥ 
वाक्य ० २, र८। 


पदाथ से भिन्न वाक्याथ--यदि पदार्थ को ही वाक्यार्थ मानें तो एक 
यह दोष आता है कि कितने ही वाक्यों में पहले पदों से कुछ अथे ज्ञात होता है 
आर वाक्य समाप्त होने पंर कुछ भिन्न ही अथ ज्ञात होता है। उसको पदाथे नहीं 
कह सकते जैसे एक वाक्य पतञ्ञलि ने दिया है कि ;-- 


. अनड्वाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुम्भ भगिनि साचीनमभिधावन्त* 
मद्राक्ती रिति । महा० १, १, ४७ | 


इसका पहले शब्दा्थ यह ज्ञात होता है कि “हे पानी ले जाने वाली बहन जो कि 
तू सिर पर बैल को ले जा रही है, क्या तू ने तिरछे दोड़ते हुए घड़े को देखा है” 
पतञ्ञलि का;क्थन है कि वाक्य में जो शब्द यथा स्थान नहीं रक्खे हुए होते हैं 
डनको यथास्थान रखकर वाक्याथ्थ जाना जाता है। उक्त वाक्य का अन्चय 
करने पर ठीक वॉक्याथ यह होता है कि “हे पानी ले जाने वाली वहन, जो कि 
सिर पर घड़ा ले जा रही है, क्या तूने तिरछे दौड़ते हुए बैल को देखा है” | भरत - 
हरि का कथन है कि पदार्थ को वाक्याथ मानने पर वाक्य के अन्त में जो अन्य 
ध्पर्थ का ज्ञान हुआ है, वह नहीं हो सकता | वाक्य ० २, २४८। 


. व्यडगयाथ में पदार्थ का अभाव--भद हरि ने ओर दोप दिया है कि 
व्यडमग्याथ वाले भी वाक्य होते हैं, जिनका शाबव्दिक अथ प्रशंसा है, परन्तु 
बाक्याथ निन्‍्दा होता है और कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनका शब्दाथ निन्दा है 
परन्तु व्यडस्याथ प्रशंसा है । ऐसे वाक्‍्यों में पदाथे की सत्ता नहीं मानी जा सकती 
है, अत: अन्विताभिधान को वास्तविक समभना , ठीक नहीं है। पद से अतिरिक्त 
वाक्य है और पदाथ से अतिरिक्त बाक्याथे है | वाक्य० २, २४६ । 


६--वाक्य का अथ प्रतिभा है | 


भावनाभंद से अथेभंद--यहाँ पर यह्‌ प्रश्न स्वाभाविक है फि यवि 
वाक्याथे एक ही है, तो उसके विपय में अनेक मत क्यों हुए। इसका उत्तर भत- 
हरि ने दिया है कि वाक्याथ एक' होने पर भी उसके विपय में अनेकों विकल्प 
पुरुषों की अनेकों भावनाओं के कारण हेँ। इस विपय में प्राचीन आचारयों के 
बहुत मत थे। उन मतों के अनुसार ही व्यक्तियों की विमिन्‍न भावनाएँ हो जाती 
हैं। वाक्याथ वस्तुत: एक ही रहता है, भावना मेद से डसे विभिन्‍न समभते हैं। 
बाक्य० २, ११८। ह 

अविकल्पे5पि वाक्या्थें विकटपा भावनाभअ्रया: | वाक्य० २, १६८। 
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वंक्याथ पतिभा है---पुण्यराज ने निर्देश किया है कि अखण्ड पक्ष के तीनों 
वाक्य के लक्षणों में प्रतिभा वाक्य का अथ है। ( वाक्य० २, १ ) नवनवोन्मेप- 
शालिनी प्रज्ञा को ही प्रतिभा कह जाता है। प्रतिभा को वाक्याथ कहने का कया 
अभिप्राय है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश ने कहा है. कि वाक्य का अथ प्रतिभा 
का ही विपय है| प्रतिभा का विपय होने से वाक्याथ के लिए प्रतिभा शब्द का 
व्यवहार होता है | मंजूपा, प्‌ृ० ४१७। 


कुमारिल ने श्लोकवातिक के वाक्याधिकरण में प्रतिभा के विपय में अपना 
मत प्रकट किया है कि पदार्थो' के विपय में मनुष्यों की प्रतिभा विभिन्न प्रकार की 
उत्पन्न होती हैं, फिर भी वाक्य का अर्थ बाह्य पदाथे ही मानना चाहिए। 
यदि प्रतिभा को वाक्याथ मानने का यह अभिप्राय है कि प्रतिभा वाक्य का 
प्रयोनन है या प्रतिभा वाक्य से उत्पन्न होती है, तब उसको वाक्य का अथे 
मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं हे । इलोक० ३९५ ३२७। 


जयन्त ने प्रतिभा को वाक्यार्थ मानने के विषय में विचार करते हुए कह्दा है 
कि प्रतिभा ज्ञान है, वह शब्द से उत्पन्न होती है। वह शब्द का विपय नहीं है, 
जैसे रूप का ज्ञान चक्षु का। एक ज्ली को प्रत्येक व्यक्ति अपनी वासना के अनुसार 
वैसा दी समझता है, कोई उसे घृणित समझता है, कोई प्रिया ओर कोई उसे उप- 
भोग्य । इस प्रकार से मत्येक की प्रतिभा विभिन्न होती है । ' व्याप्त आया” कहने 
पर शुरों को उत्साह, कायरों को भय होता हे, इतने से श्रतिभा को शब्दार्थ नहीं 
कह सकते | यदि वाक्य का प्रयोजन होने के कारण उसको वाक्याथ मानते हो 
तो वह मान्य है। प्रतिभा के विपय पदार्थ वाक््याथे हैं. प्रतिभा वाक्य का अर्थ 
नहीं हे। न्यायमंज री, ० ३३५ - ३१६ । 


नागेश ने प्रतिभा को वाक््याथ मानने में जो भ्रम या कठिनाई थी, उसको 
स्पप्ट कर दिया हैँ कि प्रतिसा का विपय होने के कारण वाक्याथ को ही प्रतिभा 
फह दिया दे | 


भठ हरि और पुण्यराज ने प्रतिमा को वाक््याथं मानकर उसकी जो व्याख्या 
की है उसका सारांश निम्न हैं। वाक्य? २, ११६--१५० तथा २१४५--१५४। 


जो कोई भी शब्द है, वह प्रतिभा का कारण है, अ्रतः वस्तुतः प्रतिभा ही एक 
वाक्य फा अर्थ है | शब्द अतिभा को जागृत करता है. शब्द के सुनने से मिस 
व्यक्ति की जिस प्रकार की प्रतिभा जागृत्त होतो द, बही उसके लिए उस शब्द का 
अथे होता है। प्रत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, अत सबको एक धाब्द से 
एक ही जान नहीं होता है| ऐसी स्थिति में वस्तु का क्या स्वरूप है, यह ऐसा है रूप 
में फोई नहीं बता सकता है। प्रत्यक्ष पुरुष अपनी अतिभा के अनुसार इसको उस 
रूपए में समझता है, जानता दे आर देखता दें, प्रतिमा अखरड है | अत: वास्यार्थ 

है 
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अखगण्ड और एक होता है। उसका स्वरूप व्यक्ति की प्रतिभा पर निर्भर है। शंद्द' 
ज्ञानवान्‌ प्राणियों की ही प्रतिभा को डद्बुद्ध नहीं करता है, अपितु बालक पशु- 
पक्ती आदि को भी अथ का ज्ञान कराता है। बालकों, पशु, पत्तियों आदि को 
अनादि वासना के कारण शब्द से अथ की प्रतीति होती है। अत्येक की प्रतिभा 
अपनी-अपनी विभिन्‍न जाति के अनुसार नियत है। ड्सी का प्रत्रोध होता है, 
उसी के आधार पर सारा व्यवहार होता है। यह प्रतिभा सारे प्राणियों द्वारा 
अनुभव की जाती है। यह शब्द का कारण है। समस्त व्यवहारों का मूल कारण 
है। अतः प्रतिभा को वाक्याथ मानना चाहिए । 


प्रतिभा स्वाभाषिक हाती है--अभ्यास के कारण शब्द को प्रतिभा का कारण 
माना गया है। वह अभ्यास (संस्कार ) इस जन्म का होता है या जन्मान्तर का 
ओर व्सका क्या स्वरूप है, इसका उत्तर दिया है कि वह इस जन्म का नहीं होता 
है। बालक को उसका कोई उपदेश नहीं देता है, वह पूव जन्म का ही है । उसी 
को समय या संकेत नाम दिया जाता है। यह प्रतिभा स्वाभाविक होती है। 
इसका ज्ञान इस प्रकार से होता है कि वह सहसा इस बात को बता देती है कि 
यह करना चाहिए । कोड़ा क्लगते ही घोड़ा चल पड़ता है और अंकुश के मारते ही 
हाथी यह समझ जाता है. कि मुझे यह करना चाहिए। इस प्रकार सारे प्राणी 
कह वासनामूलक अभ्यास के कारण प्रतिभा से अपने कार्यो' को 
करते हैं| 


वाक्य से प्रतिभा का प्रवोध--वाक्‍्य में अवास्तविक पदार्थों के द्वारा 
अभिव्यक्त प्रतिभा को वाक्याथ कहा जाता है । विभिन्‍न पदों को विच्छिन्न रूप 
में ग्रहण करने पर भी वाक्याथज्ञान के समय अतिसा एक ओर पढदाथ बुद्धि 
से पथक होती है। वैयाकरण इसी को वाक्याथ मानते हैँ। प्रतिभा का क्‍या 
स्वरूप है, इसका “यह है”? इस रूप में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता 
है | यह स्वानुभव सिद्ध है, परन्तु अनुभवकर्ता भी उसका निरूपण नहीं कर 
सकता । 
प्रतिभा सारे रूपों वाली है---प्रतिभा का स्वभाव यह है कि वह अस- 
सम्मिलित पदार्थो' में भी अज्ञातरूप से मेज्ञ करा देती हैं। वही सारे स्वरूपों वाले 
वाक्यों में स्वरूप वाली होकर वाक्य का विपय बन जाती है| इसका भाव 
यह है कि सारे वाक्य प्रतिभा का आअ्रय लेकर अथ वोध कराने में सफल 
होते है । 
प्रतिभा साक्षात्‌ शब्द से भी उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ व्यावहारिक काल में 
शब्द से प्रतिभा का उदय होता है। यह जन्मान्तर की भावना के कारण भी 
रहती है, जेसे पशु-पत्तियों आदि में । कोई भी इस प्रतिभा का उल्लंघन 
नहीं कर सकता है। इसका भाव है कि प्रतिभा को ही सारा संसार प्रमाण 


वाक्य ओर वाक्याथ ३४७ 


सानता है, पशु पक्ती आदि भी प्रतिमा के आधार पर ही अपने सारे कार्य 
करते हैं 


प्रतिभा स्रभाव-सिद्ध ह--जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में स्वाभाविक मन्द 
आदि शक्तियां देखी जाती हैं, उसी प्रकार प्रतिभाशाली प्राणियों को विशेष 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतिमा का स्पष्टतया ज्ञान होता है. | यह प्रतिभा पूर्व जन्म के 
अभ्यासों के कारण होती है जेसे वसनन्‍्त ऋतु में कोयल की ध्वनि को कौन बद- 
लता है । पत्तियों को घोंसला बनाना किस ने सिखाया ? मकड़ी को जाला बनाना 
कान बतात। हे? यह सब स्वाभाविक प्रतिसा के कारण है। भोजन करना, 
प्रेम करना, द्ेप करना, कूदना, आदि क्रियाएँ, जो कि जाति विशेष में प्रसिद्ध 
होती दूँ, उन्हें पशु-पक्षियों को कौन सिखाता है |इन डदाहरणों से ज्ञात 
होता है कि प्रतिभा समस्त जीवों में रहती है । वह स्वासाविक है। उसी से ज्ञान 


होता है 


प्रतिभा का मूलकारण शुब्द ६---भसर्त्‌ हरि ने यह सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें प्रतिभा किसी न किसी स्वरूप में नहीं हो, यह 
सिद्ध किया है कि प्रतिभा का मूलकारण शब्द ही है, चाहे वह इस जन्म की हो या 
पूर्व जन्मों की | प्रतिसा का विकास शब्द के विना नहीं हो सकता हू । यह प्रतिसा 
; के द्वारा इस जन्‍म में भी प्रव॒ुद्ध होती हे ओर कभी यह जन्मान्तरीय दोती 

है। अन्ततोगत्वा प्रतिभा का मूल शब्द को ही मानना पड़ता है। 


प्रतिभा छः प्रकार को होती हं---भर्ृ हरि ने इस प्रतिभा को निमित्त भेद 

से छः प्रकार का माना है। इसका भाव यह दे कि प्रतिभा सब में रहती दे, परन्तु 
डसमें भेद आश्रय भेद से होता है । बस्तुतः प्रतिभा में कोई भेद या विनाग नहीं 
६। कहीं पर यद स्वाभाविक होती हं, जेंसे पशु-पतक्तियों आदि में | कहीं चरण 
( आचरण, क्रिया ), अभ्यास, योग ( योगाभ्यास, ध्यान, समाधि ), अद्ृप्ट 
( पृथ॑जन्म के शुभाशुभकम ) तथा विशेष अथोत्‌ किसी योगी ऋषि आदि के द्ारा 
आाधान के कारण यह प्रतिभा जागृत होती है । 

स्वमावचरणाभ्यासयोगादप्योपपादिता | 

विशिष्टोपद्धिता चेति प्रतिभां पटचिधा बिडुः ॥ 

चाक्य० २, २१५४ । 


प्रतिभा का भावाथे-भर् दरि ने वाक्य को अखझड ओर अवयवरद्वित 
नित्य माना ६ । जनक मत से वाक्याथ वाक्य का ही विकास है। अखरणएद आर 
नित्य घाकय का विकास प्रतिभा ६। बह स्वाभाविक आदि भेद स ६ प्रकार की 
ह। शब्द का वे शब्दतत्त्व ( परतव्रग्म ) मानते हे। सप्टि के सृत्त मे चही शब्दतरव 
£हसी को ध्वनि ( प्रतिमा ) ६&। परनवदा की प्रातभा जीवात्सा ६ । इस 
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विकास का परिणाम सृष्टि है। यह प्रतिभा जिस प्रकार मूलतत्त्व में रहती है 
उसी प्रकार संसार के सूक्ष्म ओर स्थूल गत्येक तत्त्व में रहती है | मनुष्य पशु- 
पक्षियों आदि में वह प्रतिभा के रूप में है । संसार का शब्दशास्र मनुष्य की 
प्रतिभा का उद्गार है। प्रतिभा ही शब्दतत्व को समझती है ओर उसको शब्द 
शासतत्र के रूप में मृतरूप दे देती है अतएव भव हरि ने प्रतिभा को वाक्याथे 
मानने पर इतना बल दिया है। किसी ओर तत्त्व को मानने में भले ही किसी को 
विप्रतिपत्ति हो, परन्तु प्रतिभा को मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। 
बही परत्रह्म की ध्वनि है, परत्रद्म का मृतेरूप है | उसका साक्षात्कार वाक्याथे का 
साक्षात्कार है । 
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वाक्य ओर वाक्याथ के विपय में इससे पूरे लिखा जा चुका है | वैयाकरणों 
मे भाषातत्त्व पर बाह्य इषप्टिकोश से ही विचार नहीं किया है, अपितु उसके मौलिक 
तत्व पर अन्त्ंष्टि से भी विचार किया है | शब्द और अथ्थ का क्‍या स्वरूप है, 
डउन्तका परस्पर क्या सम्बन्ध है, अथ का विकास कैसे होता है, अथ में नित्यता है 
या अनित्यता, आदि विपयों का विचार वैयाकरणों ने रफोटवाद में किया है। 
साथकता वर्ण में है या पद में या वाक्य में | इनका वास्तविक रूप क्‍या है, यह 
सब स्फोटवाद का विपय है। अथविज्ञान का विपय है, अर्थ विपयक सभी 
प्रश्नों पर विचार करना, परन्तु र्फोटवाद का विपय॑ शब्द ओर अर्थ दोनों के 
सभी तात्त्विक प्रश्नों पर विचार करना है। वैयाकरणों के मतानुसार शब्द आर 
ध्रथ एक ही आत्मा के दो विभिन्न भाग हँ, अतएवं भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय के 
प्रथम काण्ड में स्फोट आर ध्वनि दोनों पर विचार किया है। अन्तहूप्टि से देखा 
जाय तो शब्द ओर अर्थ एक ही तत्त्व है। अथ शब्द का ही विवतें है। वाक्य- 
स्फोट अर्थात्‌ अर्थ-समन्वित शब्द का प्रायोगिक स्वरूप देखा जाय तो बह वाक्य 
रूप है। उसमें दो तत्त्व रहते हैँ । एक स्फोट ओर दूसरा ध्वनि | स्फोट के कारण 
साथकता ८ ओर ध्वनि के कारण व्यावद्या रिक उपयोगिता । स्फीोटवाद का मौलिक 
अभिप्राय यह हे कि शब्दतत्त्व का वास्तविक स्वरूप क्‍या है, उससे अर्थतत््व का 
विकास फेंसे होता है, शब्दतत्त्व से अथंतत्त्व का विकास होने पर अ्रथंतत्त्व का 
सक््या स्वरूप हाता ६ | 


स्फोटवाद का प्रारम्भ 


स्फोटायनऋषि से प्रारम्भ--स्फोटयाद का प्रारम्भ कब हुआ, इसका 
क्या इतिहास है, यह निश्चित और असंदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता। 
भूमिका में इस वात का इल्लेख कियाजा चुका ई कि स्कोटवाद के मालिक 
पसिद्धान्च का वेद सौर ब्राह्मणग्रन्‍्थों आदि में उल्लेख मिलता ६ कि शब्द ( बाक- 
तत्व / नित्य है, अखणड हई, हइससे ही 'हथ ( सप्टि ) फा विकास होता ६ । पद- 
कार अर्थात्‌ वैधाऋरण उस वाक्यात्मक शब्दशालत्र का विश्लेषण करके उसे सुबोध 
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ओर सरल बनाते हैं। वेद ओर ब्राह्मण-य्न्थों में शब्द, वाक, गो आदि शब्द 
इस भाव को प्रकट करने के लिए प्राप्त होते हैँ, परन्तु वेदादि में स्फोटशब्द इस 
भाव को व्यक्त करने के लिए प्राप्त नहीं हाता हे, अतः वाद के रूप में स्फोटवाद 
का प्रारम्म कब हुआ यह अनिश्चित हे। पाणिनि ने अप्टाध्यायी में एक सूत्र 
दिया है “ अवडः स्फोटायनस्य! ( अप्टा० ६, १, १२३ ) जिसमें आचाय स्फोटा- 
यन का नाम दिया है। इस नाम में स्फेटशब्द सर्वप्रथम रृष्टिगोचर होता है । 
हरदत्त ने उक्त सूत्र में आये हुए स्फोटायन नाम की व्याख्या काशिका की टीका 
पदमंजरी में की है कि स्फोटायन नाम के एक महान वैयाकरण थे, डनका नाम 
स्फोटायन इसलिए पड़ा था कि स्फाट के सिद्धान्त का उन्होंने अयन अथौत्‌ 
पारायण किया था, ओर स्फेटवाद के प्रतिपादक थे । 


स्फोटोडयन पारायणं यस्य स स्फोटायन: स्फोट प्रतिपादनपरो चैया करणा चाय 
पदमंजरी, काशका, ५, १, १२३ | 


नागेश से स्फेटवांद पुस्तक में इस वात को स्वीकार किया है कि यह स्फेट- 
वाद स्फेटायन ऋषि का मतत है अर्थात्‌ इस वाद का प्रारम्भ इनसे हुआ हे । 


वेयाकरणनागेशः स्फोटायन ऋषेमतम । 
परिष्क्ृत्योक्तवांस्तेन प्रीयतां जगदीश्वरः || 
( प्ृू० १०२ अडयार लाइब्रेरी सीरीज न॑० ५५ ) 


यासक्र ने निरुक्त के प्रारम्भ में ( पछ १, १--२ ) शब्द की अनित्यता को 
मानने वाले आचाय आओदुम्ब्रायण के मत का खण्डन करके अपना मत स्पष्ट 
किया है कि शब्द नित्य है, व्यापक है, अर से भी सूक्ष्म है। दुर्गाचाय ने इसकी 
व्याख्या में स्फेटवाद की व्याख्या की है । 


व्याप्तिमत्तव्रात्त शब्द्स्याणीयरूत्वाच्च | निरुक्त १,२। 


पाणिनि का मत--कात्यायन ओऔर पतञजलि ने इस बात पर विचार 
किया है कि आचाये पाणिनि का क्‍या मत था। दोनों ने 'सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे” 
( महा० आ० १) की व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि शब्द को नित्य 
मानते थे । वे भी स्फेटायन के तुल्य स्फेटवाद के समथक थे। पाणिनि के निम्न 
तीन सत्रों से स्फोटवाद का भाव ओर पाणिनि का मत स्पष्ट हो जाता है। 


'स्वेत्र विभाषा गो, अवडस्स्फेटायनस्य”, 'इन्द्रे च नित्यम्‌? | ( अष्टा० ६, 
१, ११९ १२४) पतञ्जलि ने अन्त के दोनों सूत्रों का भाव पारिभाषिक भ्रक्रिया 
घअर्थात्‌ डद्धात्त अनुदात्त आदि की व्याख्या से स्पष्ट किया है। भट्टोजिदीज्षित और 
काशिकाकार वामन जयादित्य ने इसको चार उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। गो 
अम्रम, गो5श्रमू , गवाग्मम्‌ , गवेन्द्रः । वर्णवादी वर्ण को सार्थक मानकर उसका प्रथक्‌ 
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अस्तित्व स्वीकार करते हैं | पदवादी वर्णोंको अनथंक मानकर पद को सार्थक 
मानते हैं, परन्तु वाक्य में पद की सत्ता मानते हूँ। वाक्यवादी पद और वर्ण 
दोनों की अनर्थक मानते हैँ, केवल वाक्य को साथेक मानते है। प्रथम दो छदा- 
हरण वर्णवादी ओर पदवादी का मत वतात हूँ, ततीय डदाहरण वाक्यवादी 
स्फेटायन का मत बताया है और चतुर्थ उदाहरण पाणिनि का मत बताता है। 
पाशिनि का गो शब्द को रखकर इन जदाहरणों को बताने का भाव यह ज्ञात 
होता है कि उन्होंने गो शब्द्‌ को शब्द्ृतत्त्व का प्रतिनिधि रखकर स्फेटवाद पर 
विभिन्न मतों फा डल्लेख किया हे ओर अन्त में गवाप्रम्‌ ओर गवेन्द्र: उदाहरणों 
द्वारा यह स्पष्ट किया है कि वत्तुतः वाक्य ही लाथंक होता है, उसमें वर्णों ओर 
पदों का अर्थ नहीं है। ओ को अवढः करके शब्द के दो विभाग स्फेट और ध्वनि 
दोनों की व्याख्या की है । इसको इस प्रकार समभा जा सकता है 'ओ? वरावर है 
अवड” के | 'अवडः में तीन भाग हैँ ओ ( अब )-अ-हः , ओ स्फेट का भाव 
बताता है कि अवहः में भी स्फेट अर्थात्‌ ओ का अंश उतना ही है| अडः ध्वनि 
का भाव चताता है, आगे उल्लेख किया जायगा कि ध्वनि के भी दो भेद हें, एक 
प्राकृत ( मौलिक ) और दूसरी वेकृत ( अनुरणनरूपात्मक ) अडः में अ प्राकृत 
ध्वनि की व्याख्या करता है और & वेकृत ध्वनि की । 


व्याहि का मत--क्रात्यायन और पतजञ्ञलि स्फोटवाद के समर्थक हैं । इस 
विपय पर उनसे भी पूर्व आचाये व्यांडि ने अपने संग्रह नामक अन्ध में बहुत 
विस्तार से शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व पर विचार किया था। अतएव 
पतज्जलि ने कि पुन्नित्यः शब्द, आहोत्वित्‌ कार्य! ( शब्द नित्य है कि अनित्य ) 
( महा० आ० १ ) के विवरण में कहा हे कि संग्रह सें इस विपय पर भझुख्य रूप 
से विचार फिया गया है कि शब्द नित्य है या अनित्य । दोनों पक्षों के दोप और 
गुण बताए गये हैं। अंत में निणंय दिया हे कि यद्यपि शब्द नित्य है, तथापि 
अनित्य है। दोनों प्रकार से नियम सूत्र बनाने चाहिये। नित्य और अनित्य 
दोनों मानने का अभिप्राय यह हैं कि यद्यपि शब्द स्फोटरूप से नित्य है तथापि 
ध्चनिरूप से अनित्य है | ह 
पतजञ्जलि के विवेचन का आधार आचाय व्याडि का संग्रह अन्ध था। संग्रह 
फे कुछ श्लोक पुणयराज ने इद्धत किए हैँ जिनसे स्फोटबाद के मौलिक प्रइनों पर 
प्रकाश पड़ता है। स्फेट ओर ध्वनि के विपय में आगे पतऋ्नलि और भरत हरि 
के विवेचन का उल्लेख करते हुए विशेष विस्तार से लिखा जाएगा । यहां पर 
सूत्नरूप में व्याडि के विचारों का उत्सेस किया जायगा | 


च्. स्फोटयाद कक ने तंवाद लिख की ! 2७ ५ +क- च् ्छ्. 
काटवादु आर अद्ठ तवाद का समानता--स्ताठबाद के विदेचन ग्रे 

यह विशेषद्प से स्मरण रखना चाहिए कि स्फोटयाद अद्वेतवाद या अद्यवाद का 
ही। चंयाकरणरूप हू। दोनां विदेचनां भें कोई मीलिक पअन्तर नहीं दे । शित्द- 
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कोस्तुभ” में ( प० १२) भट्टोजिदीक्षित ने इसका स्पष्ट डल्‍लेख किया है। जिंस 
प्रकार अद्वेतवाद में भी विभिन्न मत दो गए हैं, उसी प्रकार स्फोटवाद के विषय 
में भी विभिन्‍न मत हैं | अद्वेत वेदान्त आत्मा को ज्ञानरूप मानता है। आत्मा 
ज्ञानरूप है ओर ज्ञाता भी है । ज्ञाता बस्तुत: ज्ञान से प्रथक्‌ नहीं होता । ये दोनों 
भिन्‍न वस्तु नहीं हैं । अद्वेतवादी आत्मा की अद्वेतता को मानकर उसे त्रह्म नाम 
देते हैं। अद्लर्ठ नित्य निविशेष ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में त्रह्म की बीज 
शक्ति को माया नाम देते हैं। माया में दो शक्तियाँ होती हैं आवरण तथा विक्षेप । 
आवरण शक्ति त्रह्म के शुद्ध स्वरूप को ढक लेती है और विक्षेप शक्ति उस ब्रह्म 
में सृष्टि के प्रपंच को उत्पन्त करती है। (दृग्दश्यविवेक, श्लोक १३--१५) ! 
निविशेप ब्रह्म माया के द्वारा अवच्छिन्न होने पर सविशेप या सगुणरूप को प्राप्त 
होता है | तब उसे ईश्वर कहते हैं। विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कारण 
यही ईश्वर है। वेदान्त के अनुसार ईश्वर ही जगत्‌ का उपादान कारण भी है। 
जगतू की सृष्टि ईक्षण के द्वारा होती है। अन्तःकरण में रहने वाले चेतन्य को 
जीव कहते हैं। जीव के विषय में शंकराचाय का मत है कि ( शांकरभाष्य २, 
३, १७ ) शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और कमफल के भोक्ता आत्मा को 
ही जीव कहते हैं । जीव की उत्पत्ति के विषय में शंकराचाय का कथन है कि 
( शोक रभाष्य २, ३. १७ ) शरीर आदि ज्पाधियों की ही उत्पत्ति होती है, नित्य 
आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है । जगत्‌ असत्य है| जगत्‌ को असत्य या मिथ्या 
मानने का क्‍या भाव है, इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने विज्ञानवादियों के मत 
का खण्डन करते हुए की है। यह कथन कि जगत्‌ के समस्त पदाथ स्वप्नवत्‌ 
मिथ्या है, सवंथा उपहासारपद है । शंकराचाय का कथन है कि बाह्य अथ की 
डपलब्धि सवंदा साज्षात्‌ रूप में हमें हो रही है| प्रतिक्षण अनुभयमान पदार्थों 
की सत्ता उनके ज्ञान के अतिरिक्त न मानना उसी प्रकार उपहासास्पद है, जैसे 
स्वादु भोजन करके ठृप्त होने वाला पुरुष, जो न॒ तो अपनी ही तप्ति को माने, न 
भोजन की बात स्वीकार करे | (शांकरभाष्य २, २, २८) असत्य मिथ्या या अनित्य 
का यह भाव नहीं हे कि वह सवेथा काल्पनिक है.। अतः शंकराचाय ने सत्य की 
परिभापा यह की है कि “यदू्‌ रूपेण यन्निश्चित तद्‌ रूपं न व्यभिचरति, तत्‌ 
सत्यम” अर्थात्‌ जिस रूप से जो पदाथे निश्चित होता है, यदि वह सबंदा उसी 
रूप से रहे, उसमें कभी कोई परिवर्तन आदि न हो, उसे सत्य कहते ह। संसार में 
यह सत्यता का लक्षण नहीं घटता, क्‍योंकि वह परिणामी अस्थिर विनाशी है, 
ध्रतः डसे असत्य माना है । इसी आधार पर तीन सत्ताएँ वेदान्त में मानी जाती हैं 
१ -प्रातिभासिक या प्रातीतिक जो प्रतीत हो कि सत्य है, परन्तु बाद में सवंथा 
असत्य ज्ञात हो। जैसे रज्जु-सप। २-व्यावहारिक सत्ता, जो व्यावहारिक 
दृष्टि से सत्य हो, परन्तु पारमाथिक दृष्टि से सत्य न हो; जैसे जगत्‌ के पदार्थों, 
मनुष्य जीव-जन्तुओं की सत्ता, ३-पारमार्थिक सत्ता, जो त्रिकाल में 'अबाध्य 
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होने से पूर्यरूप से सत्य होता है, ऐकान्तिक सत्य | वह फेवल त्रह्म है, वही पारमा- 
थिक सत्य है। | 
चैयाकरणों ने अर्थततत्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया 
क्रादि शब्द न रखकर उन भावों के लिए अन्य शब्द दिए हूँ। स्फोटवादी परत्रह्म 
के स्थान पर शब्द को त्रह्मं कहते हैं। शब्दज्नद्यं ज्ञान रूप है बाक्य० १२, २१२) 
वही एक ज्ञाता, ज्ञान और शेय तीनों रूपों में है। वही सब का डपादान कारण है । 
वही भोक्ता (पुरुष भोक्तज्य (विषय) भोग (सुर दुख आदि अनुभव) है, (वाक्य० 
१, ४ तथा १, १२८) चह स्वयं अखण्ड अतादि अक्षर है। शब्दत तत्व से अर्थतत्त्व 
अर्थात्‌ सष्टितत्व की जत्यत्ति के मूल में उसकी बीजशक्ति को साया न कहकर 
वृत्ति कहते है, उसका स्वरूप क्रिया है, (वाक्य० १, ५१)। स्फेटवाद के शत 
स्फेट नित्य, अखण्ड, निर्लेप ओर अनियचनीय हे शब्द सप्टि के मूल में विद्यमान 
उसकी वीज-शक्ति को ध्वनि कहते हैं । उसके दो भेद € - प्राकृत ओर वैक्ृत । नित्य 
शब्द या स्फेट को ध्वनि से युक्त होने पर सरुणरूप को प्राप्त होने पर वाक्य 
स्फेट कहते ह। यही शब्दशास्त्र ओर अथशास्त्र का उपादान कारण है । इसको 
भठ हरि ने /एकोउनवयव: शब्द” ( एक अखण्ड नित्य शब्द वाक्य है ) कहा 
है। उसी सें से अयोद्धार द्वारा पदों की कल्पना की जाती है। वे वस्तुतः उससे 
पृथक नहीं हैं। अपितु उसके काल्पनिक अवयंब हं। वाक्यस्फेाट के विपय सें 
अन्वितासिधानवाद प्राकृत ध्वनि को ही सत्य मानता है, चेकृत को नहीं। अभि- 
हितान्व॒यवादी वेकूत को भी सत्य मानते हैं | वे बर्णों को सत्य मानते हैं। भरत हरि 
में वर्ण और पदों को असत्य मानने पर सत्यासत्य की व्यवस्था की है कि 
बाह्य सत्ता गोण सत्ता को सबथा असत्य था काल्पनिक नहीं मानते | ( वाक्य० 
२, र८७- श६८ ) | वेयाकरणों के मतानुसार अखण्ड वाक्यस्फोट पारमार्थिक 
सत्ता है| पदस्फरेट व्यावह्वरिक सत्ता है और वशवाद ध्यनिरूप वर्णा की सत्ता, 
तथा उनकी सा्थकता प्रातिभासिक सत्ता है । 
स्फोट्वाद ओर आचाय व्याहि 
स्फेटवाद के सिद्धान्त की मानने के लिए निम्न कुछ बातें मानना आवश्यक 
है। शब्द एक है, नित्य है, और अखण्ड हैं| उसकी अभिव्यक्ति ध्वनि से होती 
हैं। ध्वनि के दो भेद हैं, एक प्राकृत दूसरी वेकृत। बर्ण और पद साथक नहीं 
हैं, अपितु वाक्य हो साथ्थक होता हँ,अर्थ की प्रतीति इसी से होती है | 
ज्याडि ने इन बातों को स्पप्ट रूप से उल्लेख किया है। निम्न शब्द ध्यान देने 
योग्य हूँ 
शब्द एक आर अखणद ह--शब्द ओर अर्थ में कोई भेद नहीं दे । 
व्यवहार में इनका प्रथक्ू फर लिया जाता है! शब्द और अथ में मालिकनत्व 
एक ही है, बह एक है ओर नित्य है । 
है“ थ 
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शब्दाथयोरसंभेदे व्यवहारे प्रथकक्रिया | 
यतः शब्दाथथयो स्तत्त्वमेक तत्‌ समवस्थितम ॥ 
वाक्य० १, २६ की टीका में | 

शब्द में कोई विभाग नहीं है। उसकी विभागयुक्त अर्थात्‌ क्रमयुक्त वर्णो 
से, जो कि बेखरी ध्वनिरूप हैं, अभिव्यक्ति होती है। वह अभिव्यक्त ध्वनिरूप 
वर्णों से अथे का वाचक होता है। वह अथ रूपात्मा शब्द बुद्धि में शब्दतत्व 
के साथ अभिन्नता अर्थीत्‌ तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है, भाव यह है कि शब्द 
का उच्चारण होने पर वह बुद्धिस्थ शब्द के साथ तादात्म्य को प्राप्त होता है, 
उस बुद्धिस्थ शब्द से ही अथ का ज्ञान होता है| 


अविभक्तो विभक्तेम्यों जायतेड्थस्य वाचक: | 
शब्द्रस्तत्रा्थ रूपात्मा संभेदमुपगच्छुति )| ु 
वबाक्य० १, ४५ की टीका मे । 


स्फोट ओर भाकऊृत बेकृत ध्यनि--- स्फोट की उपलब्धि प्राकृत ध्यनिसे 
होती है। बैक्ृत ध्वनि वृत्तिभेद अथौत्‌ शीघ्र विज्म्ध आदि स्थिति के भेद्‌ में 
कारण है । 
स्फोटस्थ भ्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते | 
वृत्तिभदे निमित्तत्व॑ बेछतः प्रतिपथ्चते ॥ 
वाक्य० १, ७७ स्ूथनारायण की टीका। 


वाक्य ही सा थक है--कोई भी पद्‌ किसी अर्थ में नियमित नहीं है 
अर्थात्‌ पदों का कोई अथ सिश्चित नहीं है ओर न डनकी कोई सच्ा है। 
केवल वाक्य ही साथंक है| उसी की साथकता से पद्‌ की सार्थकता ओर 
सत्ता है । 


नहि किचित्‌ पद ज्ञाम रूपेण नियत॑ क्यचित्‌ । 
पदानामथरूप च वाक्याथादेव जायते॥! 
चाकय० १,२६ की टीका 
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पाशिनि का नित्यशब्दवाद--पतञ्जलि ने समस्त मह।भाष्य में पाणिनि 
के सिद्धान्त का दृढ़तापूर्वक प्रतिपादून किया है कि शब्द स्वथा नित्य है। अत- 
एवं आगम आदि के स्थलों पर स्पष्टरूप से उल्लेख करते हैँ कि पाणिनि का 
मत है कि शब्द नित्य है, यदि किसी भी शब्द में विकार आदि होगा तो नित्यता 
के सिद्धान्त की क्षति होगी। अतएव शब्दों में आगम विकार नहीं करके डनके 
स्थान पर आदेश करना चाहिए अर्थात्‌ आगमरहित के स्थान पर आगमयुक्त 
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आर विकाररहित के स्थान पर विकरारयुक्त दूसरा पद आ जाता है। सारे 
पद के स्थान पर दूसरा नया पद आता हे, विकार आदि नहीं होता । 


स्व स्वपदादेशा दाक्षिपुत्रस्थ पाणिनेः । 
कदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपत्ते ॥ 
महा० ७, ९, २७। 


नित्य शब्द का स्ररूपए--पतञ्ञलि ने 'अ इ उ णः (महा० आ० २) सत्र 
की व्याख्या में जाति में शक्ति हे कि व्यक्ति में, जातिस्फोट दे कि व्यक्तिस्फोट, 
इस पर चिस्तार से विचार किया हे। इसी प्रकरण में शब्द के विपय में अपना 
सिद्ध/न्त लिखा है कि शब्द नित्य ह। नित्य शब्दों में प्रत्येक वर्ण कृटस्थ अर्थात्‌ 
स्वथा निर्लेप निरंजन और अचल होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का क्षय, 
वृद्धि या विकार नहीं होना चाहिए | पतञ्जलि के इस कथन से स्पष्ट है कि उनका 
अभिमसत शब्दत्रह्म ही है, अन्य नहीं। 


नित्याश्च शब्दा: नित्येपु च शब्देपु कृवस्थेरविचालिमिवंणभवितव्यमन- 
पायोपजनविकारिसि: | महाभाप्य, आ० २ । 


(स्फीट) शब्द का लक्षण--पतञ्जलि ने शब्द का लक्षण किया है कि 
जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती हे, जो चुद्धि के द्वारा महण किया जाता है, जो 
प्रयोग अर्थात्‌ उच्चारण से अभिव्यक्त होता हे और आकाश जिसका स्थान दे 
उसे शब्द कहते हैं, उसका आज्नय आकाश भी एक दे । 


फ् 


श्रोत्रोपलव्पिय द्धिनिय्रांद्यः प्रयोगेणाव्रिज्वलित आकाशदेशः ।एकंच्च 
पुनराक्ताशम्‌ | भद्दा० आ० २ | 


स्पष्टाकरण---केयट और नागेश ने पतञ््जलि के इस शब्द के लक्षण फी 
व्याख्या में यह निर्देश किया हैं कि उक्त लक्षण में पतश्ललि ने जो शब्द रख हूँ 
वह चहुत साथक ओर विशेष भावपूण हूँ। पतख्लि ने यहाँ पर स्फोटरूपी शब्द 
की व्यास्या छी है। केयट ओर नागेश के अनुसार प्रत्येक भाग का भाव 
निम्न है । 


१--जिसकी शथ्रोत्र से उपलब्धि होती ६--का भाव यद् है कि शब्द की 
उान में ही उपलब्धि होती है । यहाँ पर श्रोत्र शब्द का भाव यद्द है कि कान भी 
आकाश का एक अंश है । कान में विद्यमान आकाश को दी ज्ोन्र कद्ते हैं, इसी 
में शब्द की साज्ञात्‌ ज्पलब्धि होती है। कान में उपलब्धि के से चह अथ 
निकलता है कि दाच्द का स्थान आकाश है, क्योंकि एन्द्रियाँ असंब्रद्ध विपय का 
प्रहण नहीं कर सकती हैँ। श्रोत्न में क्रियाशीलता नहीं हैं क्लि बंद दूसरे स्थान 
पुर जाए | अतः जब वक शब्द को आकाश में रहने वाला नहीं मानेंगे, तव तक 


मै 
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उसका अहण नहीं हो सकता है। जो इन्द्रिय जिस तत्त्व की बनी है, वही उसका 
ग्रहण करती है, श्रोत्रेन्द्रिय आकाशत्तक्त्व का ही कर्णवर्ती स्वरूप हे, अतः उससे 
उसका अभहण होता है । 


२--धुद्धि से जिसका ग्रहण होता है -श्रोत्रोपलब्धि से ही इस अथ की 
उक्ति होने पर इसके कथन की क्‍या आवश्यकता है | इसका समाधान यह है कि 
शब्द वर्णो' के द्वारा बने हुए हैं, उनका उच्चारण करते ही नाश हो जाता है, अतः 
शब्दों का ग्रहण कैसे होता है, इसको रपष्ट करने के लिए यह कहा गया है । 
इसका भाव यह है कि पूर्ब-पूवं ध्वनि से उत्पन्न की गई अभिव्यक्ति से संस्कार 
परंपरा का जन्म होता है। उसका परिपाक होने पर अन्त्य वर्ण के ज्ञान से शब्द 
का ग्रहण होता है। शब्दों को अहण करने वाली वुद्धि ही है | शब्दों का पूरा ज्ञान 
अन्तिम वण के ज्ञान से ही होता है, परन्तु उससे पूर्व जो प्रत्येक वर्णा की 
ध्वनियाँ हैं, वे शब्द्‌ की अभिव्यक्ति करती हैं, उससे संस्कारों का उदय होता है, 
जन संस्कारों से युक्त अंतिम बरण के ज्ञान से शब्द का ज्ञान होता है। नागेश का 
कथन है कि रक्त प्रकार से संस्कार विशिष्ट अन्त:करण से संयुक्त, उक्त प्रकार से 
संस्कार विशिष्ट श्रोत्र से अन्तिम वर्ण का सम्बन्ध होने पर वर्णोसमुद्ाय के प्रति- 
विम्ब से युक्त अखण्ड स्फोटरूपी पद आदि का प्रत्यक्ष होता है। 


पू्वपूवध्वन्युत्पादिताभिव्यक्तिजनितसंस्कारपरम्पराप्राप्परिपाकान्त्यवु द्वि- 
निग्नाह्य इत्यथ: ( केयट ) । 

३- प्रयोग से प्रकाशित का अभिप्राय यह है कि यद्यपि शब्द सबदा सर्वत्र 
विद्यमान है, परन्तु उसकी सबदा उपलब्धि नहीं होती है । शब्द की उपलब्धि तभी 
होती है जब उसका उच्चारण किया जाय । यहाँ पर प्रयोग का अथ है ध्वनि या 
वर्ण, क्योंकि उसी का प्रयोग किया जाता है । अभिज्वलित कहने का अभिप्राय 
यह है कि शब्द उत्पन्न नहीं किया जाता है। अपितु ध्वनि से विद्यमान को ही 
प्रकाशिंत किया जाता है । स्फोट को ध्वनि प्रकाशित करती है। 

४७--आकाश में रहने वाले की व्याख्या में पतल्ललि का यह कथन है कि 
आकाश एक है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश का कथन है कि जेसे एक आम के 
फल में एक ही रूप, रस, गन्ध आदि होता है उसी प्रकार अपने आश्रय के एक 
होने के कारण उसमें रहने वाला शब्द भी एक ही है। नागेश ने इसके द्वारा 
शब्द अर्थात्‌ र्फोट का एक होना बताया है । यदि शब्द एक है तो यह पहले, यह 
बाद में, यह मन्दिर में, यह राजसभा में, इस प्रकार शब्द का भेद क्‍यों दिखाई 
देता है। इसका उत्तर यह्‌ है कि जेसे आकाश के एक होने पर भो उसके भेद्‌ 
कह दिए जाते दूँ कि घटाकाश मठाकाश है अर्थात्‌ यह घड़े में विद्यमान आकाश 
है, यह्‌ मठ का आकाश है, आदि। देशभेद भिन्नदेश स्थित पुरुषों के कह्दे 
हुए अभिव्यंजक ध्वनि के कारण हैं, वस्तुतः नहीं। जेसे नीला आकाश आदि 
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आकाश के लिए कह दिया जाता है, उसी प्रकार शब्द के लिए संसर्ग के कारण 
विभिन्न विशेषण लगा दिये जाते हैँ, परन्तु इसमें उसमें कोई अनित्यता नहीं 
आती है 

. ४---पतञ्जलि ने शब्द को एकवचन रखकर यह बताया है कि स्फेट एक 
ओर अखण्ड है। 


स्फोट ओर ध्वनि--पतज्ललि ने वाद के रूप में र्फोट और ध्वनि का 
स्पष्ट डल्लेख 'तपरस्तत्कालस्य' ( १, १, ६६ ) सूत्र में किया है।पतञ्जलि का 
कथन है कि स्फोट शब्द है ओर ध्वनि शब्द का गुण | शब्द में दोनों रहते हैं 
स्फोट और ध्वनि । इनमें से ध्वन्ति ही दिखाई पड़ती है । भिसको छोटा या बड़ा 
सममते हूँ, जिसमें वृद्धि ओर हास समझते हूँ, वह ध्वनि ही है। इनमें भी 
किसी में स्फोट ओर ध्यन्ति दोनों दिखाई देते हैँ । किसी में केवल ध्वनि | जैसे 
मनुष्य आदि की व्यक्त ध्वनि में दोनों ज्ञात होते हँ।अव्यक्त ध्वनि में केवल 
ध्वैनि ही । रफोट ओर ध्वनि सर्वत्र स्वाभाविक रूप से रहते हैँ । इसको उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जेसे भेरी ( नगाड़े ) को चोट मारने पर नगाड़े का शब्द 
समान दूरी तक नहीं जाता | कोई थोड़ी दूर जाता है, कोई अधिक दूर, कोई २० 
गज, कोई ३० और ४० | कोई देर तक रुकता है, कोई थोड़ी देर, इनमें स्फोट 
उतना ही होता है, वृद्धि या हास ध्वनि के कारण होता है। 
'.. झफोट: शब्दः | ध्वनि: शब्दगुणः । कथम ? भेयांघातवत्‌ । स्फोटरतावानेय 
भवचति। धच्चनिछता वृद्धि: । 
व्यनिः स्फोटएच शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते | 
अलपो महांश्च केपशिदुभयं॑ तत्‌ स्वभ,वतः | मद्दा० १, १, ६७। 

फैयट और नागेश ने इसकी व्याख्या में स्फोट और ध्वनि के सिद्धान्त का 
वर्णन किया है। उनके वर्णन का आधार भद हरि को व्याख्या है, जिसका 
उल्लेख आगे किया जाएगा । वहाँ पर उनके कथन की कुछ मुख्य बातें निम्न हैं :-.. 

ध्वनि और रफोट दोनों का परस्पर व्यवत्य व्यज्ञक सम्बन्ध है। ध्वनि स्फोट 
फा व्यज्धक है । शब्द व्यकूग्य ६, उसके व्यस्सजक ध्वनि में हैं वृद्धि आर हास दीखते 
हैँ । व्यक्ग्य स्फोट में कोई श्रन्तर नहीं पड़ता है, उसका कोई काल नहीं है, बह 
कालभेद से रहित है । स्फोट ओर घबनि दोनों ही प्रमाण के द्वारा स्वाभाविक रूप 
से सिद्ध हैं। इनके लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं हैं । ध्वनि को शब्द का 
गुण कहने का यह अपिप्राय है कि वह स्फोट का उपकारक है, वह स्फोट का 
व्यझ्ञक है । 

३. के रथ 
स्फोटवाद ओर भठ हरि 


स्फीट्याद फे विपय में भश्गोशिदीक्तित, कं|श्डमद्, नागेश आादि ने शब्द- 


+$ 
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4 में श्र 
गेस्तुम, भूषण, मंजूया, स्फोटवाद आदि में जो लिखा है, उसका आधार भतृ हरि 
ह वाक्यपदीय में विवेचन. ही है । कुमारिल आदि ने जो जग्नरूप से इस वाद का 
7एडन किया है, वह्‌ भतृ्‌ हरि के विवेचन को ही खण्डन का आधार मानकर 
था शंकरा चाय, मण्डनमिश्र, भरतमिश्र, श्रीकृष्ण आदि ने जो स्फोटवाद का दृढ्ता- 
५: ६* न (5 
बैक युक्तिसंगत समर्थन किया है, उनका भी आधार वाक्यपदीय ही है। कुमा- 
रेल आदि ने जो आक्तेप किये हैं, भठ हरि ने स्वयं उनका बहुत विस्तार से 
त्तर दिया है। अतः भतृ्‌ हरि के विचार का कुछ विस्तार से डल्‍लेख किया 
गएगा । 


स्फोट का अथ --भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में (पृष्ठ १२) रफोटशब्द की 
युत्तत्ति दी है कि “स्फुटत्यर्थोष्स्मादिति स्फोट:” जिसमें अथ प्रस्फुटित होता है, 
स शब्द्ततत्व को स्फोट कहते हैं। शब्दकौस्तुभकार ने यहाँ पर इदं शब्द से 
5्द्तत्त्व का अथ लिया है। कोण्डभट्ट ने भूपण में स्फेट शब्द को केवल योगिक 
ना है कि “स्फुटति अर्था यस्मात” जिससे अथ का ज्ञान होता है, डसे स्कोट 
5हते हैं। श्रीकृष्ण ने स्फेटचन्द्रिका में इसमें थोड़ा सुधार करके कहा है कि 
फेट शब्द की व्युत्पत्ति उक्त प्रकार से है, परन्तु वह केवल योगिक नहीं हैं, 
प्रपतु पंकज आदि शब्दो' के तुल्य योगरूढ़ है | यदि इसकी केवल योगिक माना 
प्ै।एगा तो जिस किसी से भी अथ का ज्ञान होता है डसे स्फोट कहा जाएगा। 
च्य, लक्ष्य तथा व्यडमग्य अथ और चेष्टाएँ भी व्यच्ग्य अथ का बोध कराती हैँ, 
प्रतः तीनों प्रकार के अर्थो' और चेष्टाओं को भी स्फेट मानना पड़ेगा। वैया- 
+रणों के मत से वाच्य लक्ष्य ओर व्यद्ग्य अर्थो' के प्रतिपादक वाचक लाक्ष- 
णुक और व्यज्ञक शब्दों को अथवा उनमें रहने वाली जाति को स्फेट कहते 
$। इस प्रकार से स्फेट वाचक आदि शब्दों का पर्यायवाची है। ( स्फेटचन्द्रिका 
[० १-२ ) | 


० ३ ह हि 
स्फोट और ध्वनि - भतृ हरि ने शब्दतत्त्व के स्वरूप की व्याख्या करते हुए 
हां है कि उपादान शब्द अर्थात्‌ वाचक् शब्द में दो शब्द रहते हँ। एक 
उनमें से शब्दों का कारण है. ओर दूसरे का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 
चाक्य० १, ४४ ) | 


भत हरि ने शब्द में रहने वाले दो तत्त्वों अर्थात्‌ र्फाट ओर ध्वनि की पत- 
त्नलि के अनुसार व्याख्या की है। पुएयराज ने उपादान शब्द की दो प्रकार से 
याख्या करके ज्सके दो अथ किये हैं। स्फोट ओर ध्वनि को दो प्रकार से कहा 
न सकत। है। १--स्फोट उपादान है, क्‍योंकि उससे अथ का ज्ञान होता है। 
“डपादीयते येनाथ:” स्फोट ध्वनि रूप शब्दों का, जिनका उच्चारण किया जाता 
रे ओर जितको वैखरी शब्द कहते हैँ, कारण है | स्फोट रूप में जो शब्दतत्त्व 
पद में विद्यमान रहता है, उसकी ही बाहर अभिव्यक्ति ध्वनि से होती है, अःत्‌ 
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ध्वनि का वह उपादान कारण है। दूसरा शब्द ध्वनि रूप शब्द है, उसका अर्थो' 
में प्रयोग क्रिया जाता है। अथ को बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है 
वह ध्वनि रूपी शब्द है। स्फोट जब तक अभिन्‍यवक्त नहीं होगा तब त्तक अथ का 
बोध नहीं होगा । ध्वनि स्फोट को व्यक्त कर देती है, अतः सब पढदार्था का ज्षान 
हो जाता है।२--यदि उपादान का अथ किया जाय “डपादेयः समुदाय:” वह 
शब्द समुदाय जो कि प्रयाग किया जाता है, तब ध्चनि का अथ लिया जाएगा । ध्चत्ति 
को ही हम॑ प्रयाग में लाते है । बह स्फेट का निमित्त है| यहाँ पर स्फोट निमित्त का 
ध्वनि को कहने का अभिप्राय यह है कि ध्वनि व्यज्ञक है ओर स्फोट व्यहूम्य हे। 
व्यडग्य अर्थ का ज्ञानव्यज्ञक ध्चनि से होता है। दोनों के व्यडग्य व्यख्क सस्वन्ध के 
आधार पर ध्यनि से स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, अतः वह फारण है ! दूसरे 
स्फेट का अथ के वाध में प्रयोग किया जांता है। श्रोता जब शब्द के सुनता हे 
ते पहले वह ध्वनि के कांनों से ग्रहण करता है, ध्वनि से स्फेट की अभिव्यक्ति 
होती है, छोता की बुद्धि भें सी शब्द है, जे! कि पहले डद्बुद्ध नहीं था, परन्तु शब्द्‌ 
सुनते ही डद्चुद्ध हुआ ।चह उद्वुद्ध शब्द जे। कि चुद्धि में क्ररहित और स्फेट 
रूप में है, वह अथ का वाध कराता ६ । 


स्फेट और ध्वनि का कार्य कारण सम्बन्ध हे। ध्वनि कारये है, स्फेट कारण 
है। स्फेट से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अतएवं शब्द ओर अर्थ का चाचक 
धाच्य भाव सम्बन्ध कहा जाता है| शब्द वाचक हे और अर्थ बाच्य है। परन्तु 
ध्वनि स्फेट का ज्यज्ञक है ओर स्फेट व्यव्म्य है। अतः ध्वनि ओर स्फेट का 
व्यस्म्य व्यज्ञक भाव समन्‍्वन्ध है| पतश्चलि ने शब्द के लक्षण सें दे। बातें दी हैं, 
एक जे| कान से सुना जाय ओर दूसरा चुद्धि से भदण किया जाए। कान से 
ध्वनि.सुनी जाती है, .्फाट नहीं, ओर चुद्धि से स्फाट का भहण किया जाता है, 
ध्यनि का नदी । अतएव अथकज्ञान के लिए दाना की आवश्यकता होती हू | 
उपर दे।| प्रकार से अथ करते का अभिप्राय यह हू कि यह दे।तों प्रकार की 
स्थित्ति सबंदा घटती रहती है । एक चोलने वाला होता है ओर दूसरा सनने बाला | 
दानों दी देनों काम करते हैं, अर्थात्‌ चालते भी हैँ ओर शब्द - सुनते भी हैं,। 
बालते समय पद्ली स्थिति होती है और सुनते समय दूसरी स्थिति । चाज्नते समय 
वक्ता को चुद्धि में जो शब्द ( स्फाट ) है, वह घ्यनि का कारण होता है| उस 
ध्वनि का अथ बताने के लिए प्रयाग करते हूँ। सुनते समय वक्ता की ध्वनि का 
सुनते हं. चह श्ोता फी बुद्धि में विद्यमान शब्द (स्फेट ) को अभिव्यक्त करता 
है। अभिव्यक्त स्फाट से अर्थ का ज्ञान होता है. 


छाउुपादानशुनब्द पु शब्दों शब्दाघदों चंद: । 
एको निमित्त शब्दानामपशो्य प्रयस्यते ॥ 
वबाफ्य० २,२2८ | 
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मतभेद क्‍यों है ! वेयाकरणों का दृष्टिकोण-स्फोट और ध्वनि के 
प्रश्न पर मतभेद क्‍यों है।इस पर भतृ हरि ने विचार किया है। मतभेद 
स्वाभाविक है, वह मौलिक प्रश्न के आधार पर। एक मांगे वाले वह हैं, जो कि 
कारण ओर काय को पृथक मानते हैं। मिट्टी ओर घड़े में तंन्तु और पट में अन्तर 
करते हैँ । स्फोट नित्य है ध्वनि अनित्य है, दोनों के स्वभाव में भेद है, अतः 
दोनों को एक नहीं मानते हैं| दूसरी ओर अन्य हैं, जो यह मानते हैं कि काय 
ओर कारण में अन्तर नहीं है, वह एक ही तत्त्व है, मौलिक दृष्टि से उनमें भेद 
न होने के कारण उनको भिन्न पदार्थ नहीं मानना चाहिए। घड़ा मिट्टी का द्वी बना 
है, दोनों में मोलिक अन्तर नहीं है, अतः पदाथ की दृष्टि से मिट्टी और घड़ा 
तन्‍्तु ओर पट एक ही पदार्थ है | शब्द से ही ध्वनि होती है, ध्वनि का मोलिक कारण 
शब्द ही है, पद्ाथ या तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैँ, अतः उनको एक मानते हैं, 
भेंदवादी कार्य कारण को भूल से ही भिन्‍न मानते हैं और अभेदवादी डनमें 
बुद्धिभेद कर देते हैं| र्फोट मन ( बुद्धि ) से सुना जाता है और ध्वनि कान से | 
अतः अभिन्न में भी भिन्नता की जाती है | काय कारण में भेद मानना व्यावहा- 
रिक दृष्टिकोण है ओर उनमें अभेद मानना वेज्ञानिक दृष्टिकोण। दोनों ही दृष्टि- 
कोण स्वाभाविक हैं | दोनों की ही सत्ता स्वाभाविक ओर आवश्यक है । नेयायिक 
स्थूल्न व्यावहारिक दृष्टिकोण को भस्तुत करते हैं कि ध्वनि ही शब्द है, वह अनित्य 
है, उससे वाक्य बनते हैं। मीमांसक सूक्ष्म किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोश 
को रखते हैँ कि स्फोट शब्द्‌ है, वह नित्य है, किन्तु वर्ण या पदरूप है, उससे 
वाक्य बनते हैं। वेयाकरणों का दृष्टिकोश वैज्ञानिक है, वह ध्वनि को भी मानते 
हैं, उसे अनित्य भी मानते हैं | स्फोट को भी मानते हैं | उसे वर्ण और पद्रूप 
भी मानते हैं और उससे वाक्यों का बनाना भी मानते हैं | परन्तु वे सब कुछ 
मानने के बाद यह बता देते हैं कि यह सारी बातें व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
हैं। वेज्ञानिक दृष्टिकोण से न वर्ण है, न पद, केवल वाक्य है, वही सार्थक 
होता है। उसी का प्रयोग किया जाता है | उसमें भी ध्वनि का अंश वास्तविक 
नहीं है, स्फोट ही वास्तविक है। अतः अण््खड वाक्यरफोट वास्तविक है, 
अन्य सब अवास्तविक | अखणड ओर नित्य का वाक्य से अथ का बोध नहीं 
कराया जा सकता, अतः वेयाकरण उसमें विभाजन करके व्यावहारिक उप- 
योगिता को लक्ष्य में रखकर पद वर्ण आदि की सत्ता बताते हैँ। पदों के बरणों 
के तथा उनके बिभिन्‍न प्रकृति प्रत्ययों के अर्थ भी वे बताते हैं | परन्तु इन सब 
को व्यावहारिक ही समभना चाहिए, इससे अधिक नहीं | 


आत्मभेदस्तयोः केचिदस्तीत्याहुः पुराणगा: । 
वुद्धिमेदादभिन्‍नस्थ भेदमेके प्रचच्षते॥ 
वाक्य०१,४५ | 


हि ९८ विज्ञा 
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व्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्राय॑ प्रक्रिया यततः । 
शास्त्रेप प्रक्रियाभेटेरविय्वेवोपवरण यते 
अनागमविकट्पा तु स््रय॑ विद्योपवतते ॥ 
वबाक्य० २,२३४ *३४५ . 


भतठ्‌ हरि का यह कथन सत्य है कि शास्त्राथ की प्रक्रिया व्यवहार के लिए है। 
सारे शास्त्र केवल पथप्रदशन के लिए हैँ, जिस प्रकार बालक को लिपि को अक्षर 
बताना, लिपि न वर्ण है ओर न अक्षर, परन्तु वालक को बताने के लिए बह 
अनिवाय है। इसी प्रकार व्याकरण आदि शाल््र प्रकृति अत्यय, धातु निपात, ब्रह्म 
जीव प्रकृति आदि के सत्य तत्व को बताना चाहत हैं। जहाँ तक उसके स्वरूप 
का परीक्षण कर सकते हैँ, चहाँ तक उसका परीक्षण करके उसकी ध्थिति बता 
देते हैं । पत्ललि ओर भत॒ हरि ने सारे ही मतों का उल्लेख किया है , भत हरि 
ने आस्तिक दशनों ही नहं।, अपितु नाप्तिक दशनों वोद्धों आदि का भी उल्लेख 
किया है । उनके दृष्टिकोण को रख कर उसमें जो त्रुटि है, उसका निर्देश कर दिया 
है | वैयाकरण आदि दूरदर्शी उसकी स्फोट की सत्ता मानकर स्वीकार करते हैं, 
अन्य उसको अज्ञेय, अनिवंचनीय या अग्राह्म कहकर पहुँच से परे वता कर 
उसकी “नास्ति” नहीं है कह कर अश्ञेय रूप से सत्ता स्वीकार करते हूँ । यदि 
खण्डन ओर मण्डन न हो तो विपय स्पष्ट नहीं हो सकता हैं। अतएव भत हरि 
ने स्फोटवाद पर जो आक्तेप किये जा सकते हैं, उनका समाधान करके ध्वनि के 
कारण जो भ्रम होता दे, उसका निराकरण किया है। 


स्फोट से विकास केसे हुआ--/एक स्फोट शब्दों का कारण है? इस 
बात को डदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस श्रकार अरणि नामक काप्ठ में 
अग्नि रहती है, वह घिसने से पूर्व प्रकट नहीं होती है, परन्तु जब उसमें धर्षण 
किया जाता है, तब वह्‌ चिनगारी के रूप में प्रकट होती है आर वह अग्निय्रों का 
कारण होती जातीं है, चहदी एक अप्नि उद्युद्ध होने पर अनेक अप्नियों के रूप में 
दिखाई पड़ती दे ।इसी प्रकार वुद्धितत्त्व में शब्दतत्त्व सदा रहता हैँ, वह 
तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता है, परन्तु जब कण्ठ तालु आदि स्थान कारणों के 
आश्रय से बिवतं को प्राप्त होता है तब वह ध्वनिरूप में आता ह।व्यंजक ध्यति 
के भेद से उसमें पूर्वापर की उपलब्धि होने लगवी है, बह अनेक ध्वनि के रूप 
दिखाई देता है | वह अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है तथा स्फोट को 
भी प्रकाशित करता है। ध्वनि के कारण ही घद पट आदि विभिन्‍न शर्दों का 
श्रवण होता दे, वस्तुत: मालिक रूप में सफोट ही है। अरणित्व अप्नमि के नल्‍्य 
मूलभूत एक स्कोटका हो विकास अनक शब्द हं। पुण्यराल, वाक्य २, ४६। 
स्फोट ओर ध्वनि में तादात्म्य न मानन मं दाप शब्द ओर अब में 
तादात्य न मानने पर जो शब्द जिस अथ मं प्रयाग किया जाता ६, उसका 
ड्द 
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रूप बदलने पर उस अथ का ग्रहण नहीं होना ओर अर्थ का ग्रहण देखा जाता 
है, यद्द व्यवस्था नहीं हो सकती। स्फोट और ध्वनि में यदि तादात्म्य न हो तो 
किसी भी ध्वनि से किसी अथ का ज्ञान होना चाहिये, परन्तु व्यवस्था देखी जाती 
है, अतः दोनों में तादात्म्य माना जाता है। शब्द का बुद्धि के द्वारा किसी अथ 
विशेप में निदेश किया जाता है, अतः प्रत्येक्त शब्द किसी विशेष अथ का ही 
बोध कराता है | वुद्धि में शब्द और अथ का जो सम्बन्ध क्रिया जाता है, वह 
करण्ठ तालु आदि से निकली हुई दीघत्व कत्व आदि ध्वनि के धर्मों से प्रतीत होता 
है | शब्द ओर अथ का बुद्धि में ही सम्बन्ध होता है। अतः वहाँ उनका तादात्म्य 
( अध्यास ) माना जाता है | र्फोट से जिस अर्थ की अभिव्यक्ति करना चाहते 
हैं, उसी की अभिव्यक्ति होती है, अन्य की नहीं | वाक्‍्य० १, ४७। 


स्फोट में क्रम नहीं है--यदि एक ही स्फोट से नाना अर्थों का बोध कराया 
जाता है तो उसको अनेक मानना चाहिए | इसका समाधान भत्‌ हरि ने किया है कि 
स्फोट में न कोई क्रम है ओर न भेद। स्फोट ध्वनि के द्वारा व्यड-ग्य है अतएव ध्वनि 
की अभिव्यक्ति के क्रम से वह क्रम ओर भेद वाला प्रतीत होता है। वह्‌ नित्य और 
एक है, उसमें वस्तुतः पूर्वापर भाव नहीं है, जो कुछ भेद आदि हे, ध्वनि के क्रम 
के कारण है। इसको स्पष्ट करने के लिए एक जदाहरण दिया है कि जैसे चंद्रमा में 
चंचलता आदि नहीं है, परन्तु जल आदि में उसके प्रतिविस्थ को देखकर जल की 
चंचलता आदि के कारण चन्द्रमा को भी चंचल समभा जाता हे | उसी प्रकार 
स्फोट और ध्वनि का सम्बन्ध है । स्फोट में कोई क्रम क्रिया आदि नहीं है, परन्तु 
ध्वनि में उसका प्रतिविम्ब रहता है ओर ध्वनि के तुल्य ही बह क्रम आदि से युक्त 
प्रतीत होता है । वाक्‍्य० १, ४५-४६ । 


स्फोट का विकास-- भत्त हरि ने ज्ञान के उदाहरण द्वारा यह बताया है 
कि जिस प्रकार ज्ञान में दो तत्त्व रहते हैं, एक ज्ञान ओर दूसरा ज्ञेय । ज्ञान अपने 
स्वरूप को भी प्रकाशित करता है, साथ हीज्ञेय का भी ज्ञान कराता है, उसी 
प्रकार स्फोट रूपी शब्द अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है ओर शब्द के 
अथ को भी । ज्ञान और शब्द दोनों ही अपना और अपने वोध्य का ज्ञान कराते 
हैं | वाक्य ० १, ५० । 


विकास का कारण द्वत्ति - शब्द्तरह्म के विकास को एक अन्य उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जेसे मयुर आदि के अण्डे अन्दर तरल अवस्था में होने के 
कारण किसी विभाग से युक्त नहीं होते। बाद में धीरे-धीरे क्रमशः: उसका विकास 
होता हे। इसी प्रकार स्फोट त्रह्माएड के अन्दर निविभाग व्यापक रूप में है, 
डसमें कोई क्रिया या क्रम नहीं है। मनुष्यों में वह निविभाग अवस्था में बुद्धि 
में सर्वदा विद्यमान रहता है । जब उसके उच्चारण की इच्छा होती हे तब उसमें 
वृत्ति होती है । उस वृत्ति का स्वरूप क्रिया हे अर्थात्‌ जब शब्द को बोलने की 
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इच्छा होती है, तव उसके अन्दर एक क्रिया होती है, जिससे कि वह वाक्य पद 
आदि के रूप में आता है | अखरड होते हुए भी वृत्ति के कारण भागों की स्थिति 
होने से उसमें क्रम की सत्ता होती है | 
आदरण्डभावमिवापन्नो यः ऋतुः शब्द्संशक: । 
वृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो सजते क्रमम्‌॥ 
वाक्य० १, ४१। 


अक्रम के तीन रूप--एक ही तत्त्व कभी सक्रम, कभी अक्रम आदि होकर 
विभिन्न रूप में केसे दीखता दे, इसको एक जदाहरण द्वारा बताया है कि जैसे एक 
चित्रकार एक पुरुष को देखता है, वह अवयवों से युक्त है, इसलिए चित्रकार को 
ज्ञान भी अवयवबों के क्रम से होता है, शिर, हाथ, पॉच आदि | परन्तु जब पुरुष 
का चित्र उसकी बुद्धि का विषय हो गया, तव वह अक्रम. हो गया । चित्रकार की 
बुद्धि में चह चित्र एक और अखर्ड रूप से द्ोता है, फिर जब वह चित्र को किसी 
वश्न आदि पर चनाता है, तव उसमें क्रम दीखता है, वाह्य पुरुप सावयव और 
सक्रम है, घुद्धि में उसका चित्र निरवयव ओर अक्रम है, फिर वस्सादि पर चित्र बनाते 
समय वह सावयव और सक्रम दीखता है। इसी प्रकार शब्द बाहर सुनते समय 
सक्रम दीखता दै, बुद्धि में वह अक्रम है, फिर बोलते समय सक्रम दीखता है । र्फोट 
को जब वाद्य रूप भें देखते हैं, वह सक्रम दीखता है, क्‍योंकि वह ध्वनि रूप में 
होता है, परन्तु जब बुद्धि में देखते है तो वह अक्रम निरवयव अखण्ड दीखता 
है, क्योंकि वहाँ वह स्फोट रूप में रहता है। चित्र एक होने पर भी जिस प्रकार 
बाहर उसके विभाग दीखते हैँ इसी प्रकार शब्द में त्तीन तत्त्व दीखते है, शब्द,'अथे 
ओर उसका स्वरूप | वाक्य० १, ५२। 


न न, <ः दि 

शब्द का क्रिया में अन्वय नहीं होता-अर्थज्ञान फे लिए वक्ता और 
श्रोता दोनों शब्द का ही उपयोग करते हँ। प्रयोक्ता जब अथ का बोध कराना 
चाहता है, तब शब्द का ही आश्रय लेता है और श्रोता भी अथेन्नान के लिए 
शब्द को ही सुनता है। इस प्रकार से शब्द अथ ज्ञान का साथन हैं। इस पर यह 
प्रश्न उठता हे कि जब शब्द का भी ज्ञान होता हूँ, तब पदार्थ की तरह उसे भी 
क्रिया का अंग क्यों नहीं चनाते। “घटमानय” घड़ा लाशो कहने पर घढ़ा 
शब्द भी लाया जाना चाहिए। उसका उत्तर दिया दे कि घब्द ऋअथ का 
योध कराने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः वह गाण है आर अर्थ मुख्य हैं। अत्तः 
शब्द का क्रिया में अन्चय नहीं होता, केवल पदार्थ का द्वी अन्वय होंता है । जहाँ 
पर शब्द शब्द के द्वीचोध के लिए कहद्दा जाता है, वहाँ शब्द ही लिया जाता 
है। जैसे व्याकरण में यह कहने पर कि अस्नेढक” अप्ति से ढक प्रत्वय दोता ६, 
अग्नि शब्द लिया जाएगा, आग नहीं । वाक्य ० 2, ४६--५४ | 


अपाडार स भंद--सकोट और ध्वनि में भेद क्‍यों किया जाता है । इसका 
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कारण यह है कि कहीं पर दोनों की अभिन्‍नता की आवश्यकता होती है, और 
कहीं पर भिन्‍नता की, कहीं पर शब्द ही लेना होता है ओर कहीं पर अथ ही । 
सफ़ोट ओर ध्वनि में श्राह्य ग्राहक सम्बन्ध है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद्‌ 
होने पर भी अपोद्धार: की आवश्यकता होती है ।अपोद्धार अर्थात्‌ विश्लेषण के 
द्वारा दोनों में भेद करके उसके दो रूपों में रक्खा जाता है, जससे व्यवहार 
चलता है । वह व्यावहारिक आवश्यकता है संज्ञा ओर संज्ञी में अन्तर करना | 
देवदत्त शब्द नाम है, संज्ञा है, और शरीर नामी है, संज्ञी है। पाणिनि ने स्व 
रूपम्‌! अष्टा० १, १, ६८ सत्र में शब्द को ही संज्ञा और शब्द के ही संज्ञी 
बताया है, जेसा कि ऊपर दिये डदाहरण में अप्नमि शब्द संज्ञा हे ओर वही संक्षी 
भी है। यह भेद अपोद्धार बद्धि से ही किया जाता है। जैसे राहु शिर ही है, दोनों 
में अन्तर नहीं है, परन्तु भेद करके कहा जाता है कि “राहो: शिरः” ( राहु का 
शिर ) । भत्‌ हरि ने इसको उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि “धृद्धिरादेच ' में वृद्धि 
शब्द संज्ञा है ओर आ ऐ ओ संज्ञी | वृद्धि आदि शब्द अपने स्वरूप का भी बोघ 
कराते हैँ ओर आ ऐ आओ से तादातम्य सम्बन्ध को भी प्राप्त होते हैं। अत 

पाणिनि ने अभिन्नता को बताते हुए कहा है कि “अदेच वृद्धि है” | शब्द संज्ञा है 

अंथ संज्ञी है, स्फोट संज्ञा है, ध्वनि संज्ञी है, दोनों में इसी प्रकार भेद और अभेद 
आवश्यकतानुसार किया जाता है। वाक्य० १, ४८-६० | 


भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए--दो प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं, 

एक अभेद से ओर दूसरा भेद से | “यह देवदत्त है” ओर “इसका नाम देवदत्त 
है” । पहले उदाहरण में दोनों में अभिन्नता बताई गई है, अतएव व्याकरण में ऐसे 
स्थलों पर प्रथमा विभक्ति आती है “अय॑ देवदत्त:' ओर जब संज्ञा ओर संकज्ञी में मेद 
कर देते हैं तब वहाँ पर पष्ठी विभक्ति आती है “अस्य नाम देवदत्त:”। अत 
भत हरि का कथन है कि जब तक संज्ञा का संज्ञी से सम्बन्ध नहीं होता है 
तब तक वह अपने स्वरूप का ही वोध कराती हे। सम्बन्ध होने पर जब 
स्वरूप अर्थात्‌ अभिन्नता को बनाना चाहते हैं, तब प्रथमा होती है और 
भेद बनाना चाहते हैं ते! पष्ठी। इसका अभिप्राय यह है कि शब्दतत्त्व का 
जब तक किसी पदार्थ से सम्बन्ध नहीं होता है, वह अपने स्वरूप में ही रहता 
है। उस समय उसकी अवस्था स्फेट रूप है। परन्तु जब उसका किसी पदाथ से 
सम्बन्ध करते हैं ते उसमें ध्वनि आ जाती है । उस अयस्था में यदि अभिन्नता 
बताना चाहते हैं तो स्फेट कह देते हैं और भेद बताना चाहते हैँ ते स्फेट और 
ध्वनि, शब्द और अथे। वाक्य० १, ६६--६७। 

दो प्रकार की ध्वनियां, प्राकृत ओर वेकृत-भत हरि ने पतश्ललि के भाव 
को स्पष्ट करते हुए तथा विभिन्न मतों का डल्लेख करते हुए जो विवेचन किया है 
उसका सारांश निम्न है :-- 

ध्वनि दे। प्रकार की है, एक श्राकृत ओर दूसरी वेकृत । जिस भ्रकार भ्राक्ृत में 
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भी स्वभाव भेद होता है, सत्व, रजस और तमस उसी प्रकार प्राकृत अथौत्‌ 
मौलिक ध्वनि में भी स्वभाव भेद रहता है, उसी के कारण दरव, दीघ ओर 
प्लुत होता है। यह कालभेद्‌ प्राकृत ध्वनि में रहता है, परन्तु शब्द में उसका 
'लक्षणा बृत्ति के द्वारा आरोप करते हैँ। शब्द नित्य दे, उसमें हस्व, दीघ, प्जुत, 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित नहीं हूँ । नित्य शब्द बिना प्राकृत ध्वनि के कभी प्रकट 
नहीं होता है, अतः प्राकृत ध्वनि के. काल का शब्द में आरेप क्रिया जाता है । 
शब्द नित्य होने के कारण व्यवहार का विपय नहीं हे, जब प्राकृत ध्वनि से 
'सम्बन्ध किया जाता है, तब प्राकृत ध्वनि के गण आ जाने से शब्द में हत्व, 
दीघ॑, प्लुत आदि फी सत्ता दृष्टिगाचर होती है। पतज्चलि ने अतणव ध्वनि को स्फीट 
शुण कहा हू । 


स्वभावभेदातप्नित्यत्वे हस्वदीघंप्लुतादिप । 
प्राउतरुय ध्वने: कालः शब्दस्येत्युपचय ते ॥ 
ह | चबाक्य० ९, ७६ | 


प्राकृत ध्वनि में हस्व, दीघ आदि गुण हूँ, परन्तु वेकृत ध्वनि में हुत मध्यम 
विलग्वित वृत्तियां रहती हूँ । उसका स्वभाव घंटे की मूल ध्वनि के पश्चात्‌ अनु- 
रणनरूप है। श्रत. भत हरि कहते हैं कि शब्द की अभिव्यक्ति हो जाने पर अर्थात्‌ 
प्राकृत ध्वनि के बाद वृत्तिभेद होने पर जे ध्वनियां होती हूँ. उन्हें वैकृत ध्वनि 
कहते 8४। उसका प्रभाव स्फोट पर नहीं पढ़ता है। अनुरणन फे कारण 
शब्द में भेद नहीं माना ज्ञाता है। जैसे द्वुत या बिलम्बित वृत्तिभेंद से उच्चारण 
करने पर भी ' वही अ है”, वही पद है, वद्दी मंत्र है श्रादि कहा जाता है, उनमें 
मेंद नहीं माना जाता है । 


शब्दस्योध्चमभिव्यक्तव त्तिभेदे तु वेकृताः । 
घध्वनयः समुपोदन्ते स्फोटात्मा तेने भिद्यते ॥ 
चाक्य८ २, ऊ८। 


स्फाट का ज्ञान केसे होता है, स्पष्टीकरणा--स्फोट के ग्रहण करने 
का साधन प्राकृत ध्वनि है और उसके वृत्तिभेद का कारण बेकृत ध्वनि हैँ इस 
फथन का अभिप्राय यह दे कि जब भी शब्द का इच्चारण किया जाता है, इससे 
सस्‍्फाट की अभिव्यक्ति होती दं. उसमें जे- प्राकृत ध्वनि है, उससे शब्द का शान 
हाता हूँ, चुद्धि उसके मदहश कर लेती है | उसके पश्चान जे ध्वनि द्ोती है, वह्द 
अनुरणन हू, उससे शीघ्र विलम्ब आदि दोता है | 


परन्तु जब स्फोट का शुद्ध अथ शब्दतत्वय या परत्रद्य लिया जायगा तो इसका 
भाव यह होगा ऊफ्रि ब्रह्म का ज्ञान प्राकृत ध्वनि से होता ६। मत हरि ने उसकी 
याक्याय की व्याख्या | प्रतिभा कहा हैं, यदि आन्यन्तर रफोट सानत ईंसो 
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उसका ज्ञान प्रतिभा से होगा, अर्थात्‌ प्रतिभा से शब्दसाक्षात्कार .होगा। प्रतिभा 
ही ब्रह्म साक्षात्कार का साधन है। यदि बाद्य स्फोट को व्यक्तिवाद की दृष्टि से देखें 
तो उस प्राकृत ध्वनि का अ्रथौत्‌ प्रतिभा का बाह्मरूप वेद है, संहिता है। वह 
शब्दसाक्षात्कार का साधन है। यदि बाह्य र्फोट को जातिवाद की दृष्टि से 
देखें तो उस प्रतिभा का बाह्यरूप समस्त संसार है, जिसमें सूथ चन्द्र आदि से 
लेकर पंचभूतात्मक समस्त त्रह्माएड सम्मिलित है। ध्वनि में अनित्यता है, 
अतएव समस्त ब्रह्माण्ड, सुयय चन्द्र, पंचभूतों का वाह्यरूप अनित्य है। 
वेदों का बाह्यरूप अनित्य है। जीव, प्रतिभा का वाह्मरूप अनित्य है। प्राकृत 
ध्वनि में मौलिकता है, अतः चिरस्थायिता है। प्राकृत ध्वनि और सफोट को 
पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है, अतः प्राकृत ध्वनि को शब्द का शतिबिम्ब माना 
जाता है | उनमें अनित्यता होने पर भी नित्यांश के आधार पर नित्यता मानी 
जाती है । प्राकृत ध्वनि के पश्चात्‌ जो भी ध्वनि होती है, उसकी उस मूल ध्वनि 
का ही विकार कहा जाता है, उससे ही सब प्रकार की बृत्तियों का भेद होता है । 


स्फोटस्य अ्हणे हेतु: प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिभदे निमित्तत्वं वैक्तः प्रतिपयते॥ 
वाक्य० १,७७, 


ध्वनि से किसका संस्कार होता है, तीन मत-..अपर यह डल्लेख किया 
गया है कि स्फोटवाद को मानने वाले भी स्फोट को तीन विभिन्‍न दृष्टिकोण से 
देखते हैँ। एक आभ्यन्तर दृष्टिकोण तथा दूसरा बाह्यदृष्टिकोण | बाह्य में भी 
एक व्यक्तिवाद की दृष्टि से और दूसरा जातिवाद की दृष्टि से । इस प्रकार तीन 
दृष्टिकोण से विचार किया गया है। ध्वनि भी प्राकृत और वेकृत है। दोनों का 
प्रभाव प्रथक्‌ है। भत्‌ हरि का कथन है कि जो शब्द को नित्य मानते हैं, और 
ध्वनि से शब्द की अभिव्यक्ति मानते हैं, उनके तीन विभिन्न मत हैं, एक यह 
मानते हैं कि शब्द के द्वारा इन्द्रिय की शुद्धि हो जाती है, अतः शब्द का ग्रहण 
होता है। दूसरे यह मानते हैं कि ध्वनि से शब्द्‌ का संस्कार हो जाता है, वह 
प्रकट हो जाता है। तीसरे यह मानते हैं कि इन्द्रिय और शब्द दोनों का 
संस्कार होता है, अतः: संस्कृत इन्द्रिय से संस्कृत शब्द्‌ का ज्ञान होता है । 


इन्द्रियस्येव संस्कार: शब्द्स्येबोभयस्य वां । 
क्रियते ध्वनिभिर्वादास्त्रयो5भिव्यक्तिवाँदिनाम्‌ ॥ 
- चाक 4० १,७६९ | 
तोनों मतों को भत्‌ हरि तथा पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है। 
( पाक्य० १,८०--८१ ) 


१--ध्वनि उत्पन्न होकर कान को शुद्ध कर देती है, उससे शब्द्‌ की उपलब्धि _ 
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में साधन होती है । जैसे चित्त की एकाग्रता, अंजन शआदि के द्वारा आँख की ही 
शुद्धि की जाती है। यदि शब्द की ही अभिव्यक्ति मादी जायगी तो सब को ही 
बह सुनाई पड़ना चाहिए। कुमारिल ने श्लोकवातिक के शब्दनित्यताधिकरण 
में इन तीनों वादों पर विस्तार से विचार फिया हूँ । यदि यह प्रश्व किया जाय 
कि ध्वनि संस्कार का जनक फैसे हो सकता है, क्‍योंकि संस्कार को उत्पन्न करने 
बाला कोई आकार उसमें नहीं है । इसका उत्तर कुमारिल से दिया है कि शब्द 
की उत्पति मानने वालों को भी तद्भावभावषिता के द्वारा अर्थात्‌ ध्वनि के होने 
से शब्द की सत्ता माननी होती है। कार्य के द्वारा कारण का अनुमान करके अती- 
न्द्रियशक्ति माननी होती है। नित्यवादियों के सत में अभिव्यडय्य अनुसेव अती- 
न्द्रिय शक्ति के द्वारा इन्द्रिय का संस्कार करती हुई ध्वनिर्या शब्द की अभिव्यक्ति 
करती हैँ । यदि यह कहा जाय कि व्य्लक उसी जाति का द्ोता चाहिए। ध्वनि 
शब्द से विजातीय हैँ, अतः व्यज्ञक कैसे हो सकती है। उसका उत्तर कुमारिल 
ने दिया है जैसे घड़ा आदि पार्थिव पदार्थ है ओर दीपक तेजस, विजातीय होने 
पर भी दोनों में प्रकाश्य-्प्रकाशक-भाव सम्बन्ध है। दोपक से घट का संस्कार 
होता है। ( श्लोक शब्दू० ४३--४६ )। 


->ध्वनि के संसर्ग से शब्द में ही संस्कार होता है और घद सुनाई पड़ता 
है । जेसे पृथ्वी में गन्ध दे, परन्तु सूखी हुई पथ्वी पर पानी पड़ने से उस गन्ध 
की अभिन्‍यक्ति होती है विपय का ही संस्कार होता है इन्द्रिय का नहीं । इसी प्रकार 
शब्द का ही संस्कार होता है, कान का नहीं । कुमारिल ने इस विपय भें लिखा है 
कि यदि इन्द्रिय का संस्कार होता तो एक बार कान का संस्कार होने पर बह सारे 
शब्दों को अहण कर लेता, ऐसा नहीं द्योता कि घड़े के लिए आँख संस्कृत 
होने पर पट का बोध नहीं कराती | अ्रत: विषय का द्वी संस्कार मानना चाहिए | 
श्लीक० ६० - ६१।. 

-ध्वनि कान ओर शब्द दोनों को संस्कृत करती है। जैसे आँख विपय फे 
स्थान पर जाकर जब विपय को भ्रदहण करती है, तव प्रकाशक दीपक आदि के 
द्वारा विषय ओर इन्द्रिय दोनों का ही संस्कार दाता है। आँख ओर पट दोनों को 
ही दीपक संस्कृत करता ६ । उसी प्रकार ध्वनि में भी वही क्रम मानना चाहिए कि 
ध्वनि कान आर शब्द दोनों को - ही संस्कृत करती है, जेस प्रकाश में खडे हए 
की अन्धकार भें रक्‍्खा हुआ घड़ा नहीं दीखता, उसी प्रकार अग्रद्वीत शब्द भी 
सुनाट नहीं पड़ता है । 


स्फोट और ध्वनि के ग्रहण के विपय में चार मत--ज़िस प्रकार ध्वनि 


कक कर 2० 
से सफोट की अभिव्यक्ति क विषय में कई मत ई उसी प्रकार सटाट ओर ध्वनि 
का किस प्रकार ग्रहण होता ६. इस विषय में चार मत है । 


१--ध्वनि स्फोट से पृथक नहीं ६, अतः स्फोट-समस्वित ध्वनि फा प्रहगए होना 
क ) 
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जानते हैं कि यही शब्द कहा गया है| परन्तु आगे जाकर इस ग्रश्न का रूप यह 
हो जाता है कि शब्द्ह्म या दूसरे शब्दों में परमरह्म का बुद्धि में साक्षात्कार कैसे 
होता है। यह केसे ज्ञात होता है कि आत्मसाक्षात्कार हुआ | इससे भी आगे 
जाकर प्रश्न का स्वरूप यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में शब्दततक्त्व का क्या स्वरूप 
था ओर वह अशेय से ज्ञेय रूप में कब ओर किस रूप में आया | भत्त हरि ने 
इसका एक श्लोक में उत्तर दिया है । पुण्यराज ने जो इसकी व्याख्या की है, उसके 
आधार पर पदाथ यह होता है। प्रथम प्रश्न का उत्तर कुछ स्पप्ट होता है परन्तु 
भत्‌ हरि का वाक्याथ आगे बिचारणीय है। नाद से उसमें बीज का आधान 
होता है। अन्तिम ध्वनि के साथ आवृत्ति के कारण प्राप्त परिपक्वावस्थावाली 
बुद्धि में शब्द्‌ का अवधारण होता है 


पुण्यराज का कथन है कि नाद्‌ अर्थात्‌ ध्वनियों से बीज का आधान होता 
है, अर्थात्‌ व्यक्त को परिच्छिन्न करने के योग्य संस्कार पड़ता है | उसके पश्चात्‌ 
अन्तिम ध्वनि होती है। पहले-पहले संस्कारों से समन्बित तथा आवृत्तियों के 
लाभ के कारण जो योग्यता प्राप्त होती है उससे परिपक्व बुद्धि में शब्द के स्वरूप 
का ज्ञान होता है । 
नादेराहित बीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 
आवृत्तपरिपाकायां चुद्धो शब्दोउचधाय॑ते ॥ 
वाक्य० १, झ० | 


धर्ण और पदों का आभास क्‍यों होता है-इस पर यह प्रश्न किया 
गयां है कि आश्यन्तर स्फोट ( शरीर में जीव ओर ब्रह्माण्ड में त्रह्म / 'अखण्ड 
है।फिर बीच-बीच में वर्ण ओर पदों का आभास क्‍यों होता है | इसका उत्तर दिया 
है कि वर्ण पद और वाक्य अखणरणड हैं; परन्तु ध्वनि के द्वारा वर्ण पद और वाक्य 
की अभिव्यक्ति होने पर वर्ण में वर्ण के सहश भाग के अभिनिवेश ( अनुभूति ) 
वाली बुद्धि होती है | पद्‌ में वर्ण रूपी भाग के अभिनिवेश वाली तथा वाक्य में 
पद्रूपी भाग के अभिनिवेश वाली बुद्धि होती है । जन बुद्धियों के कारण शब्द 
को ग्रहण करने वाले भागयुक्त असत्य शब्दों की बीच में सत्ता मानते हैं। यह 
उन ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की अशक्ति का परिणाम है । परन्तु यह अशक्ति 
साधन है । इस प्रकार के उपायों से ही शब्द्त्रह्म अर्थात्‌ परत्रह्म का साक्षात्कार 
होता है। पुण्यराज । 


असतश्चान्तराले या*छुब्दानस्तीति मन्यते । 
प्रतिपत्तरशक्तिः सा ग्रहणोपाय एवं सः॥ 
वबाक्य० १, ८८ | 
वाक्य ओर पद का भंद क्‍यों हैं - इस पर यह प्रश्न किया है कि उक्त 
प्रफार को मानने पर वाक्यों और पदों का भेद नहीं माना जा सकता है । इसका 
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उत्तर दिया है कि जैसे ज्ञान एक है, उसमें न कोई भेद है ओर न कोई रूप, 
परन्तु नाना ज्ञेयों के रूप में महण होने के कारण वह विभिन्‍न प्रकार का ज्ञात 
होता है जैसे घटक्षान, पठज्लान आदि । भाव यह है कि ज्ञान का रूप शेय के 
आधार पर ही होता है । जानने योग्य पदार्थों में अनेक रूपता के कारण ज्ञान भी 
अनेक रूप ओर भिन्‍न प्रतीत होता है। उसी प्रकार अआशभ्यन्तर शब्दतत्व अर्थात्‌ 
परत्रह्म समस्त बीज शक्तियों के संह्ार के कारण निरीह निष्किय आदि है, परन्तु 
व्यश्ञक ध्वनियों के भेद में क्रम का आभास होने के कारण आविभाव के समय 
नाना रूपों वाला प्रतीत होता है। हरिवृपभ का कथन दे कि वह शब्दतत्त्व त्रह्म 
है। वह वाणी आर मन की पहुँच से परे हैं, परन्तु अन्य के रूपों के भेद के 
आश्रय से उसका महण होता है, अतः वह अन्यथा प्रतीत होता है अर्थात्‌ विभिन्‍न 
रूप में प्रकट होता है । हरिवृपभ । 
सेदानुकारो शानस्य वाचश्चोपप्लवो भ वः । 


क्रमोपसप्टरूपाया घान॑ सेयव्यपाश्च यम ॥ 
वबाक्य० २१, ८७१ 


व्याहि की सम्मति-.संग्रहकार व्याडि का इस विपय पर मत है कि 
लान शेय पदार्थ के बिना कभी व्यवहार में नहीं आ्राता है। जब तक वाणी में क्रम 
का समावेश नहीं होगा, तब तक उससे क्विसी अर्थ का बोध नहीं कराया जा 
सकता है। भाव यह है कि ज्ञान का आधार शेय होता है, उसी भ्रकार ध्वनि 
निराधार नहीं हो सकती हैँ, पदार्थ बिना कारण के नहीं हो सकता हैं। 
अतः ध्वदि का आधार रफोट को मानना पड़ता है ओर पदार्थ का आधार 
वाक्याथ को और पद का आधार वाक्य को। वह शब्द न्रह्म है, परतद्म है, 
अखणरड वाक्य है | 
शंयेन ने विना श्लवा्न व्यवह्ार्डव॒तिष्ठते। 
नालच्धक्रमया वाचा कश्चिदर्थाइउमिधीयते ॥ 
बायय० २, ८७ की टीका। 


बण आदि साधन ह-बर्ण आदि के बीच में श्रवण की उपयोगिता 
बताते हृए भतृ हरि का कथन है क्षलि जंसे दस सां आदि संख्याओं के ज्ञान के 
लिए एक दो आदि संख्याओं के ज्ञान की आवश्यकता हावी ह | वे यद्यपि सा 
धादि संज्याओं से भिन्न है, तथापि उनको सा आदि के अवयवब के रूर में समझा 
जाता है । इसी प्रकार वाक्ष्य आदि में देवदत आदि शब्दों का सुनाई पड़ना 
वास्थ के लात में साधन ६ । यद्यपि बलत: वे वाक्य के अवयवब नहीं हू, परन्तु 
साधन होने फे कारण अबयच के तुल्य प्रतोत होते हैं | वाक्य ७ १, ८८ | 


ध्वनि भद में एकता केसे -यदि वाक्य और पद आदि में विद्यमान 
देवदत्त आदि के शक्षवण में ध्वनि भेद है तो इनमें एकना कंस होती है । इसका 
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उत्तर यह है कि पदां ओर वाक्यों में विशेष प्रयत्न से ग्रेरित वायुएँ उन स्थानों के 
अभिघात से ध्वनियों को उत्पन्न करती हैं या अभिव्यक्त करती हैं । वे यद्यपि 
परस्पर विभिन्‍न स्वभाव के हैं तथापि जनमें विद्यमान शक्तियाँ बहुत संकीर्ण सी 
हैँ अतः एकता प्रतीत होती है| जसे भ्रमण में क्रिया प्रत्येक गति के साथ समाप्त 
होती जाती है, परन्तु भ्रमण में गति के प्रत्येक अंश में अत्यन्त विभिन्‍नता होने 
पर भी भ्रमण को एक कहा जाता है । इसी प्रकार उच्चारण की प्रत्येक ध्वनि में 
विभिन्नता होने पर भी डसे एक कहा जाता है। सामान्य की एकता के कारण 
एकता है।शक्ति भेद के कारण अनेकता नहीं कही जा सकती है। एक ही 
आश्रयभेद ओर काय भेद से भेद ज्ञात होता है। इसी प्रकार वर्णपद्‌ और 
वाक्य में मात्राविभाग, वणंविभाग, ओर पदविभाग आश्रयभेद और काय- 
भेद के कारण हैं, वस्तुतः वह काल्पनिक और मिथ्या है । पृण्यराज, 
वाक्य० १, ८६ । ह 

इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जैसे बहुत दूरी के कारण या बहुत 
घने अन्धकार के कारण आँख से आकार की ही उपलब्धि होने पर बृक्ष आदि 
को हाथी आदि के तुल्य समझ लिया जाता है। परन्तु ध्यान से देखने पर तथा 
प्रकाश होने पर क्रमश: डनको ठीक-ठीक समभते हैं । रस्सी में अन्धचकार आदि 
के कारण साँप का भ्रम हो जाता है। परन्तु ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है 
कि वह रस्सी है | इसी प्रकार वाक्य आदि में वाक्य के प्रकट करने के साधन 
ध्वनियाँ हैं । उनमें क्रम है । उनका क्रमशः ग्रहण किया जाता है। पहले भ्रम के 
कारण ज्ञात होता है कि वरणण है, पद हैं | परन्तु जब ध्यान से देखा जाता है ते 
ज्ञात द्वाता है कि केवल अखण्ड वाक्य है । वही बुद्धि का विषय है । पूर्ण प्रशिधान 
के अभाव के कारण सबंसाधारण वाक्यों में अवयवों को सत्य मानते हैं | 
वाक्य ० १, ६०--६१ । 


असत्य में ऋम केसे यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि 
वाक्य में वर्ण आदि की सत्ता असत्य है ते असत्य में काई निश्चित क्रम नहीं 
होना चाहिए। कोई अन्धकार में वृक्त को हाथी समभता है, काई कुछ ओर, 
कोई निश्चित नहीं कि यही समभा जाएगा, परन्तु वाक्य में क्रम आनुपूर्वी देखी 
जाती है पहले वर्ण फिर पद | इसका उत्तर दिया है कि जेसे दूध से दही क्रमशः 
ही बनती है, बीज से वृक्ष क्रशः और निश्चित क्रम से ही होता है, उनमें क्रम 
का नियम निश्चित है, उसी प्रकार जानने वाले की बुद्धि में क्रम नियत है। पहले 
वर्ण के जानता है, फिर पद को ओर फिर वाक्य के। | इसका अभिप्राय है कि 
तात्त्विक ज्ञान निश्चित क्रम से ही होता है; अनिश्चित क्रम से नहीं | वर्ण 
साधन है, उनसे क्रमशः सत्य वावय का ज्ञान होता है। सृष्टि में पहले प्रकृति का 
ज्ञान होता है, फिर जीव का और फिर उस सत्य वाक्यास्मा ब्रह्म का | यह क्रम 
स्वाभाविक है अनित्य नित्य के ज्ञान का साधन दे, असत्य सत्य के ज्ञान का 
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साधन है। स्कूलदृप्टि से असत्य सत्य ज्ञात होता है, और सत्य असत्य, 
परन्तु अविदय्या का आवरण हट जाने पर वणुरूपी प्रक्ति और पदरूपी 
जीव असत्य ज्ञात होता है, तथा एक वाक्य रूपी ब्रह्म सत्य ज्ञात होता हे । 
वाक्य० १, ध्र।.. े 
स्फोट नित्य केसे हो सकता हें--यहाँ पर एक यह प्रश्न उठता है कि 
वाक्य -स्फोट की सिद्धि के लिए ध्वनि से स्फोट की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती दे 
दे। ही प्रकार हो सकते हैं, शब्द की अभिव्यक्ति या शब्द की उत्पत्ति । दोनों 
'प्रकर से अनित्य होगा । प्रथम पक्त में युक्ति यह दे कि शब्द अनित्य है, क्योंकि 
प्रकाश्य है. व्यव्ग्य है, जेसे घट आ-े | अनित्य घड़े आदि की दीपक आदि से 
अभिव्यक्ति देखी जाती है । शब्द को ध्वनि से व्यड्यय कहा जाता है, अतः अनित्य 
है। दूसरे पक्त में अनित्यता स्पष्ट ही हे। इसका उत्तर भव हरि ने दिया है कि 
यह अनुमान कि अनित्य की ही अभिव्यक्ति होती है, यद्द नियम सत्य नहीं 
है। यह नियम जाति के विपय में न्नूटिपूर्ण है। घटत्व आदि जातियों के 
आश्रय व्यक्ति हैं, वे अनित्य हूं. परन्तु उन अनित्य व्यक्तियों के द्वारा नित्य 
घटन्व आदि जाति की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार अनित्य ध्वनि से नित्य 
शब्दतरव की अभिव्यक्ति होती दे | वाक्य ० १, ६६ 
स्फोट ओर ध्वनि में अभिन्नता--इस पर यह प्रश्त किया गया है कि 
व्यवहार में यह देखा जाता है कि एक स्थान पर विश्रमान घड़े आदि की दीपक 
आदि से अभिव्यक्ति होती है। परन्तु यहां पर विचित्रता यह हे कि ध्वनि तालु 
ओपणप्ठ आदि के व्यापार से होती है और अभिव्यक्ति दोती है कान में। वहां पर 
भिन्न प्रदेशता स्पष्ट है। इसी प्रकार ध्वनियों से अन्दर विद्यमान स्फोटरूपी 
शब्दात्मा की अभिव्यक्ति भी सबंथा युक्तिसंगत नहीं है। शब्द एक देश में 
रहता है, ध्वनियां नाना प्रदेशों में रहती हैं। दोनों में बहुत दूरी है। इसका 
उत्तर यह है कि यह व्यवहार स्थृल मूर्ते पदार्थों के बिपय में होता है। उनमें दी 
देशभेद कालभेद आदि होता हैँ | ध्वनि और स्फोट शरीरघारी पदाथ नहीं हैं। 
वे मृतेनहीं हैं, उनमें देशभेंद कालमेंद नहीं होता है। देश शआरादि से सम्बन 
मृते पदाया' का ही होता ६ अमृत का नहीं। यदि भश्नकर्ता के आगम्रद से यद 
सान भी लिया जाय तो भी कोई अपत्ति नहीं दोती, क्योंकि ध्वनि और स्फोट में 
यह भेंद्र है ही नहीं। दोनों आकाश में रहते हैं, आकाश एक है, अनेक 
नहीं। अतः देशमेद का प्रश्न ही नहीं इठता। दूसरे यह कि ध्वनि के द्वार 
आमभ्यन्तर रफोद की ही अभिव्यक्ति होती है ध्वनियां सले ही नाना देशों में 
हां, परन्तु वे अभिव्यक्ति आम्बन्तर शब्द की ही करती हूँ | पुण्यराज, 
वाक््य० १, ६७। 
देशादिभिष्व सम्बन्धो दृप्टप कायवनामिद्द 
देशमेदविकल्पेदप न भेदों ध्वनिशब्दयोः॥ 


»*थं हि 
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अपभिव्यक्तिवाद पर आफ्षेपों का समाधान----एक प्रश्न इस पर यह किया 
गया है कि अभिव्यक्तिवाद ही ठीक नहीं है। यह देखा जाता है कि दीपक 
प्रकाशक है वह नियम से किसी एक वस्तु को ही प्रकाशित नहीं करता। घड़े को 
भी दिखाता है, पट को भी, अन्य वस्तुओं को भी | परन्तु ध्वनि में यह देखा 
जाता है कि वह नियमित रूप से निश्चित स्फोट की ही अभिव्यक्ति करती है। 
क आदि वर्णों की अभिव्यक्ति के हेतु ध्वनियों से उन्हीं वर्णा की अभिव्यक्ति 
होती है, अन्य की नहीं। अतः भ्वनियों को इस नियमबद्धता के कारण अमि- 
व्यज्ञक नहीं कह सकते। इसका उत्तर यह है. कि ग्राह्म ओर ग्राहक में भी यह 
योग्यता नियमित देखी जाती है। जैसे आंख रूप को ही दिखाती है, रस गन्ध 
य गुणों को नहीं। अन्य इन्द्रियां भी इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के गुणों को 
नहीं प्रकट करती हैं। इसी प्रकार स्फोट और घवनियों में भी नियमित ठ्यडयय- 
व्यञ्ञक-सम्बन्ध है | पुस्यराज । 
पअहणुगाह्ययोः सिद्धा योग्यता नियता यथा। 
व्यंग्यव्यज्ञकभावेन तथैव स्फोटनादयोः ॥ 
वाक््य० १, 


अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता- इस पर दूसरा आज्षेप यह डठाया गया है 
कि विभिन्‍न इन्द्रियों के ग्राह्म की विभिन्‍न इन्द्रियों से अभिव्यक्ति नहीं होती, परन्तु 
जिन-जिन पदार्थों का एक ही इन्द्रिय से ग्रहण होता है उनमें यह्‌ नियम नहीं 
होता | प्रश्न का भाव यह है कि इन्द्रियां दो प्रकार की हैं एक वे जो अपने सजा- 
तीय द्रव्य के गुणों को ग्रहण करती हैं जेसे नाक और कान, गन्ध ओर शब्द 
को ही ग्रहण करती हैं, दूसरी वे हैं जो सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के 
द्रव्यों के गण को ग्रहण करती हैं, जैसे आँख, जीम और त्वचा। आँख अपने 
सजातीय अप़्नि के भी रूप को ग्रहण करती है ओर साथ प्रथिवी, जल आदि 
विजातीय द्रव्यों के रूप को भी | नाक ओर कान अपने सजातीय पथिवी 
ओर आकाश के ही गन्ध आर शब्द गणों को ही ग्रहण करते हैं। एक नाक से 
ग्राह्म गन्ध में अभिव्यञ्ञक का नियम नहीं है, उसी प्रकार शब्द में भी अभिव्यज्ञक 
का नियम नहीं होता चाहिए। ऐसा होता है, अत: ज्ञात होता है कि ध्वनि 
'अभिव्यजञ्ञक नहीं, अपितु शब्द का उत्पादक है। इसका उत्तर भत हरि ने दिया 
है कि गन्ध आदि जो कि एक ही इन्द्रिय से ग्रहण किये जाते हैँ, उनका भी 
प्रकाशक संसार में प्रत्येक द्रव्य के विपय में नियमित ही है। प्रत्येक गन्ध की 
प्रत्येक प्रकार के संयोग से अभिव्यक्ति नहीं होती | कुंकुम के गन्ध की अभिव्यक्ति 
गाय के घी से ही होत, है, अन्य से नहीं । इसी प्रकार प्रत्येक ध्वनि से प्रत्येक 
शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । वाक्य० १,६६ | 


व्यक्ञक का व्यडः ग्य में प्रतिविम्ब--इस पर फिर यह आक्तेप किया गया है 
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किअभिव्यक्ति मानना ठीक नहीं है। अभिव्यश्ञक के वृद्धि हास और संछपा भेद 
से अभिव्यइत्य में वृद्धि हास आदि नहीं होता है । जैसे दीपक के ब्ृद्धि या हास.से 
घड़े में वृद्धि या हास नहीं होता है । दीपकों की संख्या घटने बढ़ने से घड़ों को 
संख्या नहीं घटती बढती । परन्तु शब्द में ध्वनियों के भेद से संख्या और परि 
माण में भंद होता हे । इसका उत्तर दिया है कि अभिव्यश्नक के भेद का अभि- 
व्यडय्य पर प्रभाव पड़ता दे ओर वह तदनुसार दीखता है। जैसे नीचे शीशे में 
मुह का प्रतिविम्ब ऊंचा दीखता है, उंचे में नोचा । तेल में काला आदि | तलवार 
काँच आदि के परिमाणसभेद से प्रतित्रिम्म में भी परिमाणभेद दीखता है, किसी 
में मुँह लम्बा, किसी में गोल आदि दिखाई देता है। शीशे आदि तथा पानी की 
तरंगों को अनेकता होने पर मुँह भी कई दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अभिव्यश्षक 
ध्चनि के भद से शब्द अनेक दिखाई देता है | पुएयराज, वाक्य० १, १००। 


शीशे में चन्द्रमा या मेंह की उत्पत्ति नहीं हो सकती-..इस पर प्रश्न- 
कर्ता ने अपनी ओर से यह समाधान दिया है कि शीशे आदि में जो चन्द्रमा, 
मुह आदि दिखाई देता है, वह सच्चे चन्द्रमा या मुंद आदि का प्रतिबिम्ब नहीं 
है, अपितु वह विभिन्‍न ही पदार्थ है, जो कि उसके अन्दर दिखाई देता है। 
अत्त: दूपण आदि को अभिव्यज्धक नही कह सकते | इस पर भत हरि का कथन 
है क्रियदि मणि दर्षण आदि में प्रतिविस्थ के अतिरिक्त अन्य पदाथे की सत्ता 
मानेंगे तो यह विचार द्वी सम्भव नहीं है | मणि, शीशा या जल में उसके विरुद्ध 
परिमाण वाले पर्वत, बृक्त, चन्द्रमा, मुंह आदि के समान रूप वाले भावपदार्थ की 
उत्पत्ति नही हो सकती है | अतएव दपंण आदि को अभिव्यज्ञक ही मानना 
चाहिये। भाव यद्द है कि शब्दतत्व का ही सारे शब्दों में प्रतिचिम्ध है, प्रकृति 
ओर प्रत्ययरूपी आधारों के भेद से वह अनेक और असंख्य ज्ञात होता है। 
सृष्टि ओर जीवांत्मा में वही प्रतिविम्बित हो रहा हैं। पदार्थी! और जीचों की 
अनेकता आदि के कारण वह अनेक आर असख्य अतीत हाता हैं| वस्‍्तुतः तत्त्व 
एक ही है, उसमें भंद नहीं है | पुण्यराज, वाक्यर० २,१०६ । 


घ्निरभंद के कारण व्यावहा रिक काय -. इस पर यह प्रश्न किया गया है 
कि स्फीद एक आर अखणड है तो उसमें पहले पीछे की सत्ता अर्थान्‌ पौर्वापर्य 
नहीं होगा । अतः व्यवहार में जा यह कहा जाता हैँ कि वह पहले की ध्वनि ६ 
यह बाद को, यह व्यवद्यर ही नहीं हो सकेगा ।व्याकरण के नियम जैसे हका 
यश” ( इक की चयण होता है अच वाद में हो तो ) हस्त दीब प्लुत, द्रत 
घिलन्बित आदि फोई व्यवद्यर नहीं हा सकेगा। इसका उत्तर दिया हैं कि यदट्ट 
पहले बह बाद में इस प्रकार का व्यवद्वार नाद के कारण दाता ६ । हस्व, दीघष, 
प्लुत आदि व्यवद्दार प्राइन ध्वनि के कारण होता ६।द्वुन मध्यम विलस्बिन 
यह इयबहार वकत ध्चात के फारण हाता हैं इस प्रकार से पातसमद काल भेद 
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आदि नादभेद के कारण होता है | वर्णपद्‌ वाक्य आदि में किसी प्रकार का काल- 
भेद नहीं है | पुए्यराज, वाक्य० १, १०२ | 


कुमारिल ने श्लोकबातिक के शब्दनित्यताधिकरण में ४४४ श्लोकों में इस 
विषय पर बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया है ओर शब्द की नित्यता को 
सिद्ध किया है। 


स्फोट ओर ध्वनि के विपय में विभिन्नमत 


स्फोट ओर नाद का स्वरूप--मभ तृ हरि ने स्फेट ओर ध्वनि के स्वरूप 
की व्याख्या की है कि अन्यों का मत है कि स्फेट डसे कहते हैं जो कि स्थान 
प्रयत्न आदि से वायु में संयोग या विभाग के कारण उत्पन्त हवाता है। ध्वनि 
उनको कहते हैँ, जो कि उन शब्दों से अन्य शब्द उत्पन्न होते है ! 


य; संयोगविभागाभ्यां वररणेरुपजन्यते । 
, स॒ स्फोट: शब्दजाः शब्दा ध्वनयोउन्येरुदाहताः ॥ 
वाक़य० १, १०१ । 


पुएयराज ने इसकी व्याख्या में विभिन्‍न मतों का उल्लेख किया है। जो 
शब्द को अनित्य मानते हैं उनका मत है कि स्थान कारण से वायु को संयोग 
या विभाग मूलक पहले अभिव्यक्त शब्द को ही स्फोट कहते हैँ । उसका मुख्य 
समवायी देश आकाश है | अथात्‌ यह आकाश में समवाय सम्बन्ध से रहता 
है। आकाश का भी संयोगी विभिन्‍न द्रव्यों के कारण भेद होने से तन्मूलक 
पौवापर्य व्यवहार होता है। उसके बाद सारे दिशाओं में शब्द के रूप के प्रति- 
बिम्व को ग्रहण करके मन्द्‌ दीपक के प्रकाश से प्रकाशित रूप के आभास के क्रम 
से भाषित होते हुए जो वर्ण श्रुति में भेद डालते हैं, वे ध्वनि कहे जाते हैं । वहाँ 
पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वेयाकरण जिसको प्राकृत ध्वनि कहते हैं, उसको 
ही तार्किक स्फोट मानते हैं ओर जिसको वे वेकृत ध्वनि कहते हैं, डसको वे ध्वनि 
कहते हैं । बेशेपिक दशेन के मानने यालों का सत है कि संयोग से, विभाग से या 
शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे पहले वायु से एक लहर उत्पन्न होती है, 
उसके बाद उससे ही अन्य त्तरंग, उससे भी अन्य, इस प्रकार पूर्व-पूर्वे तरंग से 
उत्तरोत्तर तरंगों की उत्पत्ति होती है। डसी प्रकार भेरी और डंडे के संयोग से 
या बांस के फाइने से जो शब्द आकाश में उत्पन्न होता है, वह असमवायी कारण 
के रूप में शब्दान्तर को उत्पन्न करता है, वह शब्दान्तर को, इस परम्परा से वह 
कान को सुनाई पड़ता है। भेरी का शब्द मैंने सुना, यह बुद्धि भ्रम है। इस प्रकार 
की वीचीतरंगन्याय से शब्दोत्पत्तिपक्ष कहा जाता है । 


शब्द नित्यता के पक्ष में संयाग या विभाग से उत्पन्न ध्वनि से व्यद्ूग्य को 
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स्फीोट कहते है, ऐसा कुछ का मत है। ओरों का मत है कि संयोग-विभागरूपी 
फल से प्रकट ध्वनि से उत्पन्न नाद से अभिव्यडमय को स्फोट कहते ह। वहां पर वे 
पहली अवस्था में हस्व, दीघ आदि ज्यवहार के कारण ह तथा बाद में ध्वनियां 
या नाद जो कि धीरे-धीरे अभिव्यक्त होते जाते हैँ, वे हुत आदि वृत्तियों के भेद्‌ 
की व्यवस्था के कारण हैं। पुण्यराज | 


प्राकृत ओर वेकृत ध्वनि में भेद--देश व्याप्ति की समानता के कारण 
शब्द में अल्पता और महत्ता का आरोप किया जाता है, या लोकप्रसिद्धि के कारण, 
क्योंकि लोकप्रसिद्धि ही सर्चात्न व्यवस्था का कारण है। शब्द अर्थात्‌ ध्वनि दो 
प्रकार की है। पहली उत्तरोत्तर शब्दों का कारण, दूसरी कायरूप ध्वनि | पहली 
को स्फोट का व्यज्लक या स्फोट कहते हूँ, कारणरूपी उस ध्वनि के कार्यारस्भ में 
निमित्तभेद के कारण सामथ्ये में भेद पड़ता है। जैसे भरी पर डंडे की चोट से 
उत्पन्न कायध्वनि फी परम्परा दूर त्तक जाती है। कांसे आदि पर चोट से 
उत्पन्न ध्वनि समीप देश में ही चहुत देर तक अखगर्ड रूप में रहती है । इनमें से 
पहली को आ्रकृत और दूसरी को चेकूत ध्वनि कहते हैँ। पुएयराज, वाक्य० 
२ $ १०४। 


ध्वनि ही दिखाई देती है---अनित्यवादियों में एकमत और यह है कि 
जेंसे दीपक भ्रभा के साथ उत्पन्न होता है. इसी प्रकार स्फोट भी ध्वनि के साथ 
उत्पन्न द्वाता है। जैसे दूर से दीपक की प्रभा ही दिखाई देती है, इसी प्रकार प्राकृत 
ध्वनि ही सर्वत्र दूर तक व्याप्त ज्ञात होती है। जैसे घंदे की ध्वनि में प्राकृत ओर 
वेकूत ध्वनिर्भेद दिखाई देता है, उसी प्रकार सारे वर्णो में ध्वनि अर नाद रहते 
हं। पुणयराज, वाक्य० १, १०५ | 

ताकिकों का एकचवाद यह कहता है कि 'वीचीतरंगन्याय' से शब्द की छत्पत्ति 
सानने पर उसका चारों ओर प्रसार नहीं होगा। अतः वे कदम्बगोलकन्याय 
सानते हैं। जेसे कदस्ध का फूल चारों ओर केसर को फैलाता है, इसी प्रकार 
प्रथमशब्द चारों ओर ध्वनियों को फंज्ञाता है ओर वे अन्य ध्वनियों को 
वाद को दीप्यप्रभान्‍्याय अर्थात्‌ दीपक की प्रभा के तुल्य चारों ओर शब्द का 
विस्तार होना भी कहा जाता है । कर 
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स्फाट के आठ रूपों का स्पष्टीकरण --वाक्य ओर वाक्याथ के 
अध्याय में चावय के आठ लक्षण दिए जा चके ई तथा इनको व्याख्या भा को 
जा चुकी हूं भट्टोनिदीक्षित, कॉएडमट्र, नागंश आदि न स्फोट को उन दाशनिक 
नामों ने ने रखकर प्रतत्तित एवं दैयाकरणरूप मे कला ह8। इन आठ बिभारा 
में उन्‍्हों झाठ लक्षणों तथा छः वाक्यार्थों की व्याख्या की गई है।स्फोटफी 
ध्८ 
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व्याख्या की जा चुकी है कि जिससे अथे प्रस्कुटित होता है, डसे र्फोट कहते हैं । 
भट्टो जिदीज्षित ने शब्दकोस्तुभ में इसके। आठ प्रकार से रखा है। डसका सारांश 
यह है कि सार्थक क्या है, इसके। आठ प्रकार से कहा जा सकता है। १, अत्येक 
वर्ण सार्थक है, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु प्रत्येक पद साथक होता है । ३, प्रत्येक 
बर्ण और पद नहीं, अपितु प्रत्येक वाक्य साथक होता है। ४, निवेचन के येग्य 
पद सार्थक नहीं, अपितु अनिवंचनीय पद साथक होता है। पद अखण्ड 
है, उसके खण्ड नहीं होते हैं, अखण्ड पद साथक है.। ४, वाक्य के खणड नहीं 
होते हैं, वह अखण्ड होता है, वही साथक है। वाक्य का निर्वेचन नहीं किया जा 
सकता है, अनिवचनीय वाक्य साथक होता है। ६, असत्य वर्ण साथक नहीं है, 
अपितु सत्य वर्ण साथ्थक होते हैं । अनित्य ब्ण साथक नहीं हूँ, अपितु नित्य बरणे 
साथक हैं | बर्णजाति सत्य है, साथक है । व्यक्तिरूपी बर्ण सत्य नहीं है, वे साथक 
नहीं हैं। ७ असत्य पद साथक नहीं होते हैं, अपितु सत्य पद्‌ साथक होते हैं । 
अनित्य पद साथेक नहीं होता है, अपितु नित्य पद साथक होता है। व्यक्तिरूपी 
पद साथक नहीं है, अपितु जातिरूती पद साथक है। प्रत्येक पद साथक नहीं है, 
अपितु एक ही पद नित्य है, वही साथक है | प, असत्य वाक्य साथक नहीं होता 
है, अपितु सत्य वाक्य ही साथक होता है, अनित्य वाक्य साथक नहीं होता है, 
अपितु नित्यवाक्य साथक होता है ।व्यक्तिरूपी वाक्य सार्थक नहीं है, अपितु 
जातिरूपी वाक्य साथक है। प्रत्येक वाक्य साथक नहीं है, अपितु एक ही वाक्य 
है, वह नित्य है, सत्य है, अखण्ड है, अनिव्रचनीय है, वही शब्द है, वही अथे है, 
वही स्फोट है, वही ध्वनि है, वही वाक्य है, वही वाक्याथे हैं, वही पद है, वही 
पदाथ है, वही अक्षर है, वही अच्षराथ है, वही निगु ण है, वही सगुण है, वही 
निष्क्रिय है, वही सक्रिय है, वही निष्काम है, वही सकाम है, वही निलेप है, 
निरंजन हे, निराकार है, अक्षय है, वही सारांश है, वही भावाथ है, । वही श्र 
है, वही भाव है वही भाषा है, वही विज्ञान है, वही ज्ञान है, वही दर्शन है, वही 
साहित्य है, वही वेद है, वही संहिता है, वही व्याकरण है। पाणिनि और पतजञ्जञलि 
ने उसको वेयाकरणों के शब्दों में संहिता, पद, स्वरित, प्रातिपढ़िक, अंग, 
स्वतन्त्र: कत्ता' आदि की व्याख्या में विशेष रूप से स्पष्ट किया है।वबह 
विरेधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्या में विशेपरूप से स्पष्ट किया है। 
वह विरेधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्या समास में समाहार के द्वारा 
की जाती है। समास में बृत्ति की व्याख्या में उसको अजहत्स्वार्था वृत्ति कहते हुए 
भी जहत्वार्था के द्वारा स्पष्ट करते हैं, 'समथे: पद्विधि:” ( अष्टा० २, १, १) में 
डसको पद में रहते हुए भी वाक्य रूप बताया गया है। 'स्वं रूपम्‌०” ( १, १, ६८ ) 
डसको शुद्ध शब्द बताते हुए भी डसे साथेक कहा गया है। वह शब्द और अर्थ 
देनों ही है। 'अथवदधातु” (१, २, ४४) में पाणिनि ने डसे प्रातिपदिक 
नाम दिया है, क्‍योंकि वह प्रत्येक पद में है । इसलिए कहा जा चुका है कि प्रत्येक 
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पद में वाक्य की शक्ति हे । प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से सेंड सत्र अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। पतञ्अलि ने इसकी व्याख्या में अर्थ क्या है, अनर्थक क्या है, आदि 
की विवेचना करते हुए स्पप्ट शब्दें| में चरणों को अनर्थक बताया है तथा वाक्य 
को सार्थक बताया है| पाणिनि ने चार पद इस सूत्र में दिए हैँ. वे चारों शब्द 
तत्त्व के लक्षण हैं। १, वह साथक है अतण्व अर्थवत्‌ शब्द का प्रयोग किया है | 
२ अधथातु: वह धातु नहीं है, वह प्रकृति नहीं है, बह क्रिया नहों है, वह 
निष्क्रिय है। ३, 'अप्रत्यय:” वह प्रत्यय नहीं है, वह लिंगरहित है, वह निर्गुण है, 
वह जीव नहीं है | ४, प्रातिपदिक डसका नाम है, उसकी संज्ञा प्रातिपदिक है, वह 
प्रत्येक पद में व्याप्त है, वह प्रकृति है, चह प्रत्यय है, वह धातु है, वह गुण है, वह 
प्रत्येक जीव में व्याप्त है. । 
ऊपर जो आठ विचार दिये गये हैं, उनमें से सात साधन हैं, अष्टम साध्य है । 
अप्टम ही पुर्ण रूप से सत्य है, परन्तु वह असिद्ध है, अनिरवेचनीय है, साध्य है, 
ज्ञेय है। निवर्चेन विवेचन व्याकरण जहाँ तक व्याख्या कर सकते हूँ, वह सप्तम 
पर समाप्त हो जाते हैँ । सातों में सत्यांश है, परन्तु उन्हें ही सत्य समझ लेना 
भ्रम है, अविया है, अप्टम की प्राप्ति के वे साधन हैं, उन्हें साथय समम लेना 
शान है। सारे वेद, सारे दर्शन, संसार के सारे विज्ञान, संसार का सारा साहित्य 
उसके असत्यांश अनित्यरूप को देखता है, जानता है, परीक्षण करता है, परन्तु 
इन सातों कोटियों को पार कर लेने पर मलुप्य स्वयं अज्ञान, अधिया, असत्य 
अन्धकार को पार कर लेता है ओर ज्ञान विद्या सत्य एवं प्रकाश के द्वार पर 
पहुँच जाता दे, चही सत्य अर्थ है वही सत्य शब्द हे । धर्म, सत्य, आत्मा, विद्या, 
द्रव्य, तत्त्व, वस्तु आदि शब्दों से उसी एक को संकेतित करते हैँ । 


उपयुक्त विवेचन में वर्ण के स्थान पर प्रकृति, पद के स्थान पर जीव और 
वाक्य के स्थान पर ईश्वर रखकर सममने से अभिप्राय स्पप्ट हो जाता है । 
वैयाकरण झष्टि के समस्त विज्ञान को वर्ण पद ओर वाक्य, नाम आसख्यात 
ओर उपसग, संज्ञा क्रिया और सबंनाम की व्याख्या और परीक्षण द्वारा स्पष्ट 
करते ह। थे प्रकृति को वर्ण समझते हँ, जीवात्मा को पद ओर इश्चर को वाक्य | 
भत हरि ने अत््व वाक्यपदीय में वाक्य और पद तथा इनके मूल क्रम्म की 
तीन काणडो में व्याख्या करके सारे विवेचन को समाप्त कर दिया है| वैयाकरण 
वर्णा का प्रथक अस्तित्व नहीं सानते हैं, अतः बण को रफोट नहीं मानते । भर्त- 
दरि ने मीसांसकों को पदवादी कट्कर निर्देश किया है और पदयाद पअर्थान ब्राप्म 
के अतिरिक्त जीच का अस्तित्व सानने में जो कठिनाई आती है, इसका निर्देश 
दिया है । व्यावद्दारिक दृप्टि स सभी अंग दौक हैं। यहाँ पर प्रश्न यह £ कि 
अन्तिम सत्य कथा दे, उसका स्वरूप क्या है । उसको वैयाकरणों ने वाक्य अर्थान्‌ 
इश्यर या मद्य साना दे । 
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इन आठों लक्षणों को भटझ्ठदोजि आदि ने निम्न नाम दिये हैः-- 


१, वर्णस्‍्फोट, २, पदरफोट, ३, वाक्यरफोट, ४, अखरडपदस्फोट, ५, अरखड- 
वाक्यस्फोट, ६, वर्रजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्यजातिरफोट । 


पंचकोशों से समानता--इन आठेों को पांच भाग में रखा गया है, वर्स- 
स्फोट, पदरफोट, वाक्यरफोट, अखण्डपदवाक्यरफीट, तीन प्रकार के जातिस्फोट | 
भट्टोंजि और कौरडभट्ट ने भूषण कारिका ६६ में इस बात को रपष्ट किया 
है कि इस विवेचन के मूल में उसी प्रकार की कल्पना है, जैसी कि तेत्तिरीय 
उपनिपद्‌ में ब्रह्मानन्दवल्ली में शुद्धत्रह्म के ज्ञान के लिए पंचकोशों की कल्पना 
की गई है। वे पंचकोश हैं --अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्द- 
मय कोश | ये पांचों कोश शुद्धबह्मज्ञान के लिए जपाय हैं, ये क्रमश उत्तरोत्तर श्रेष् 
हैं। स्थल की ओर से सूक्ष्म की श्प्ति की जाती है। ये पांचों ब्रह्म नही' हूँ, परन्तु 
इनमें ब्रह्म की कल्पना जिज्ञासु को अभीष्ट ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए हूँ | यहाँ पर 
पारमाथिक अखरड तथा जातिरूप वाक्यस्फोट के ज्ञान के लिए पूृर्वोक्त वशुपद 
वाक्य तथा अखण्डपदस्फोट उपाय है। 


इसकी विशेष व्याख्या श्रीकृष्णमट्ट ने स्फोट्चन्द्रिका में, भट्टोजि ने शब्दकोस्तुभ 
में (१० ८५,--१२ ) तथा शंकराचाय ने ब्रह्मधृत्र ( ३,९,१-१० ) तथा तैत्तिरीय 
उपनिपद्‌ ( २,१ ) के भाष्य में की हे। 


वाक्यस्फोट ही सत्य हे -भद्टोजिदीक्षित ने कोस्तुम में (पछ ८-१२ )) 
की ण्डभट्ट ने भूषण में ( कारिका ६१-७४ ), नागेश ने मंजूपा में (प्रष्ठ १६१-४८६) 
श्रीकृष्ण ने स्फोटचन्द्रिका में, मंडनमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, शंक्राचार्य ने पातश्जज् 
योगदर्शन के चतुथपाद्‌ के अन्त में, भरतमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, तथा स्फोटसिद्धि- 
न्यायविचार के अज्ञात रचयिता ने वहुत विस्तार से यह सिद्ध किया है कि 
स्फोटवाद ही सत्य है, मुख्यरूप से वाक्यस्फोट ही सत्य है। भट्टोजि ने कहा है 
कि वस्तुतः वाचकना स्फोट में ही है। कोण्डभट्ट का कथन है कि अत्यन्त निष्कर्प 
के पश्चात्‌ वाक्यस्फोट ही सिद्ध होता है | वही वैयाकरणों का मत है। 
वस्त॒ुतस्तु वाचकता स्फोटेकनिष्ठा | कोस्तुभ, प्रृ० ८। 
वाक्यस्फोटोउतिनिप्कपे. तिप्ठतीति मतस्थितिः ॥ 
भूपण कारिका, ६१। 
आधुनिक विचारकों का मत--आटोयेस्पसेन ने फिलासफी आव्‌ ग्रामर 
( पृ० ३०७ ), आग्डेन रिचाड्स ने मीनिडः आवू मीनिडः ( प्र० १०,१६३ तथा 
२३० ), हमन पाउल ने प्िंसिपल्स आवब दी हिस्ट्री आब लेग्वेज़ ( प्रु० १११) 
तथा गार्डिनर ने थ्योरी आवू स्पीच एंड लेंग्वेज ( अध्याय २ से ४) में वहुत 


ज्कज्क 
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विस्तार से इस वात पर विचार किया है और यह निरग्शेय दिया है कि वाक्य दी 
सार्थक है, चाक्य एक अखरड अवयबी है। वाक्य की पद्‌ से प्रथक सत्ता है। 
पदों का कोई श्र्थ नहीं होता है। आग्डेन और रिचाडस तथा गार्डिनर का 
विवेचन प्रस्तुत विषय की दृष्टि से विशेष उपयोगी है। गाडिनर ने इस विपय पर 
बहुत विस्तार से उक्त अध्यायों में विचार किया है| 

आधुनिक ध्वनिविज्ञान विषयक आविष्कारों ने शब्द की नित्यता को सर्वधा 
सिद्ध कर दिया है। आधुनिक भाषपाशाल्री दोतों निर्णेयों को प्रथक्‌ रखते हे । 
अत्तएव वे नित्य शब्द तथा र्फोटवाद को भारतीय रूप में अभी तक नहीं मानते 
हैँ। परन्तु दोनों निष्कर्षों का समन्वय न करना कहां तक डचित है यह 
विचारणीय है । 


स्फोटवाद पर मींमांसकों ओर नेयायिकों द्वारा किए गए 
आ्राक्ष पों का समाधान 


स्फोटवाद पर मीमांसकों और नेयायिकों आदि से वहुत से आक्षेप किये है । 
सीमांसादशन के भाष्य में शवरस्वामी ने वशरफोट और पदर्फोट का समर्थन किया 
है। कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के.स्फेटवादप्रकरण में १३७ श्लोकों में स्कीटवादका 
खण्डन करके वर्णावाद की स्थापना की है। मण्डन मिश्र ने स्फोटसिद्धि में ३७ 
श्लोकों में १३७ श्लोकों में किये गए आक्तेपों का उतर दिया है| शेकराचार्य ने 
वेदान्तसूत्र १, ३, र८ के भाष्य में वर्णवाद का समर्थन किया है। परन्तु योग- 
दुशन में चतुथपाद के अन्त में वर्णबाद का घोर शब्दों में खए्डन करते हुए कुमा- 
रिल के आक्तेपों को असत्य, भ्रान्त और निरर्थक बताया है। इसी प्रकार नेया- 
यिकों में श्रीधर ने न्‍्यायकन्दली में ( प्रू० २६७--२७० ) में तथा जयन्त ने न्‍्याय- 
मंज़री में ( प्र० ३४४०-३५४ ) स्फोटवाद का विस्तार से खण्डन किया है। 
साहित्यिकों में आनन्द्धन ने ध्वनि को सिद्धि के लिए ध्वनि नामक कारिकाएँ 
लिखी हूँ तथा उनकी आलोक नामक टीका स्वयं की हैं। अभिनवगुप्र ने ध्यन्या- 
लेक की लोचन टीका करके ध्वनि की स्थापना की है । उयक्तिविवेककार मदिमभट्र 
ने अपनी पुस्तक में ध्यनि का अनुमान में अर्थात्‌ लक्षणा में समावेश सिद्ध करने 
के लिए बहुत वल दिया है | परन्तु मस्मट ने काउप्रप्रकफाश के पंचम उल्लास में 
तथा विश्वनाथ ने साहिस्यद्प॑ण के पंचम परिच्छेद में उसके तकों का बहुत 
उद्धापोह से खग्डन किया है और व्यस्ना शक्ति की प्रयक स्थापना की है । 

जो प्रश्न किये गए हैं, यद्यपि उनका उत्तर पतश्नललि और भव हरि के शक्द्ों 
में दिया जा चुका हैं, तथापि चिपय को स्पष्ट करने के लिए संक्षेप में उनका 
उल्लेख यहां किया गया है । 

शबर स्वामी का कवन--दातरस्वामी ने मीमांसादर्शन में १, १, ५ सृत्र 
की व्याख्या में शब्द की जो व्यास्या की है. उसी के आधार पर कमारित्र ने 
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स्फोटवाद का खण्डन किया है। शबर स्वामी का कथन है कि गो: इसमें कया 
शब्द है ? भगवान्‌ उपवर्ष का कथन है कि गक़ार, ओकार ओर विसगे अर्थात्‌ ग 
ओ री तथा बिसर्ग लेक व्यवहार में जो अथ कान से सुनाई पड़ता है, इसके लिए 
ही शब्द शब्द प्रसिद्ध है। तिच श्रोत्रग्नहणा: यदि ऐसी बात है ते अथे का 
ज्ञान नहीं हो सकता है, क्‍योंकि एक-एक अक्षर के जानने से अथ का ज्ञान नहीं 
हे।ता है, अक्षर से अतिरिक्त और कोई समुदाय नहीं है, जिससे अथ का ज्ञान 
हे।। जब ग है, तव ओऔ ओर विसगे नहीं है, जब औ तथा विसगे हैं तब ग॒ नहीं 
है, अतएण्ब ग आदि से अतिरिक्त अन्य गो शब्द है, जिससे अथ का ज्ञान होता 
है। यदि यह कहा जाय कि शब्द का तिर भाव हो जाने पर स्मरण से अथे का 
ज्ञान होता है, ते यह ठीक नहीं है | क्योंकि स्मृति भी क्षणिक हे अतः अक्तरों 
के सदृश ही है । अतः इसका समाधान करते हैं कि पर्ज वर्ण से उत्पन्न संस्कार के 
साथ अन्तिम वर्ण बोधक है | परन्तु इस पर यह अआ।क्षेप होता है कि लोकज्यवहार 
में कहा जाता है कि शब्द से अथ समभते हैं ( शब्दाथ प्रतितद्यामहे ) यह लोकिक 
कथन सत्य नहीं होगा | यदि लोकिक वचन सत्य नहीं होता है तो न हो | लाकिक 
वचन सत्य नहीं होता है, अतः प्रत्यक्ष आदि से अज्ञात अथ को मानना ठीक 
नहीं हे। लौकिक वचनों में कुछ का अथ सत्य होता है, कुछ का नहीं होता अर्थात्‌ 
कुछ साथकक होते हैं, कुछ निरथक । 

इस पर प्रश्न उठता है कि शाखत्रकार भी ऐसा मानते हैं | यास्क ने निरुक्त में 
कहा है कि क्रिया के द्वारा प्रारम्भ से लेकर अन्तिम तक की सत्ता ली जाती है, 
जैसे “जाता है, पकाता है” में जाने ओर पकाने की किया का जब से प्रारम्भ होता 
है, तब से लेकर समाप्त होने तक की क्रिया को जाना और पकाना कहते हैं । 
अश्रामाशिक बात यदि शासत्रकार भी कहते हैं तो उसको नहीं मान सकते | 

अक्तर से सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है अक्षरों से संस्कार होता है, 
संस्कार से अथ का ज्ञान होता है, इस प्रकार से अथेज्ञान सम्मव होने में अक्तर 
ही कारण हैं । यदि यह कहें कि अथज्ञान में शब्द गौण है, मुख्य नहीं, तो वह 
ठीक नहीं है । अक्षरों में निमित्तत्ता गोण नहीं है। अक्षरों के होने पर अथज्ञन 
होता है, उनके बिना नहीं होता है। यदि यह्‌ कहें कि ग आदि अक्षरों से गो शब्द 
प्रथक है तो यह ठोक नहीं, क्योंकि अक्षरों से पथक वह नहीं दीखता है, देत।नों में 
अभिन्‍नता दीखती है। ग आदि प्रत्यक्ष हे । इसलिये ग से लेकर विसगे तक पूरा 
पद अक्तर ही है | अतः अक्षरों से अतिरिक्त अन्य पद नहीं है । यदि यह कहा 
जाय कि संस्कार की कल्पना में भी अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है, तो इसका 
उत्तर यह है कि शब्द की पथक्‌ कल्पना करने में शब्द ओर अदृष्ट दे। की कल्पना 
करनी पड़ती है। इसलिए अक्कंयों को ही पद मानना चाहिए। पष्ठ१३--१४। 


ननु संस्कारकत्पनायामदप्टकल्पना । उच्यते । शब्दकल्पनायां सा च शुदद 
कल्पना च। तस्मादत्तषुराण्येव पदम्‌। पु० १४। 
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शब्द का अथ किसको मानते हैं, इस पर शबर ने सिद्ध किया है कि शब्द 
का अर्थ आकृत्ति अर्थात्‌ जाति है । "आकृति: शब्दार्थ:” यह जेमिनि का कथन 
भी सिद्ध होता है । प० १५ । 

शबर स्वामी ने 'उत्पत्ती वाउवचना०” सूत्र २४ के भाष्य में यह स्वीकार किया 
है कि पदार्थ द्वी वाक्‍्यार्थ नहीं होता है, पद सामान्य अथ्थ को बताता है और 
वाक्य विशेष अथ को। सामान्य ओर विशेष में अन्तर है| पदाथ्थ से वाक्यार्थ का 
ज्ञान नहीं होता है, क्‍योंकि पदाथ में ओर वाक्याथ में कोई सम्बन्ध नहीं हे। 
यदि बिना सम्बन्ध हुए ही एक पदाथ के ज्ञान से अन्य पदाथे का ज्ञान हो जाए 
तो एक का ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता । परन्तु ऐसा नहीं होता | अत 
वाक्य का अथ पृथक होता है । “तस्मादन्यों वाक्‍्याथ:” | पु० ३२ | 

कुमारिल भट्ट -कुमारिल ने अक्षर शब्द के स्थान पर चर्ण शब्द रखकर 

अत्तरों को शब्द नही अपितु वर्णा को शब्द कहकर शब्द का लक्षण फेवल श्रोत्र- 

ग्राह्मयता किया है। कुमारिल ने वाक्यस्फोट के मानने में सबसे सेद्धान्तिक कठिनाई 
यह मानी है कि स्फोट मानने पर वाक्य अखणड होगा, वह अखण्ड वाक््याथ का 
वाचक होगा । उसके अवयवब पद ओर वर्ण असत्य होगे । अतः पद आदि के 
अवयवबों के आश्रित ऊह आदि तथा महावाक्य के अवयव अवान्तर 
वाक्यों के अथ प्रयाज अनुयाज आदि के आश्रित प्रसंग तन्त्र आदि सारे 
कार्य मिथ्या हो जायँगे। अतः स्फोट का खण्डन करना निष्फल नहीं दै। 
पाथंसारथिसिश्र । 

चर्णातिरिक्त: प्रतिपिध्यमानः पदेपु मन्द॑ फलमादधाति। 
कार्यो णि वाक््यावयवाश्रयाणि सत्यानि करते कृत एप यत्न 


मीमांसकों के पाँच मुख्य आक्षेप, ५४७ अन्य आफ्षेप- भरत हरि से वाक्य- 
पदीय के द्वितीय काएड में (इलोक ६२ से ८८) मीमांसकों की ओर से जो भी 
आासेप किये जा सकते थे, उन सच का संग्रह किया है। मीमांसकों के मत उल्लेख 
करते हुए भठ हरि ने कहा है कि जेसे एकत्रित पदों में वाक्यार्थ रहता है. उसी 
प्रकार एकत्रित बर्णा में पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। अतएव पदों में बर्णा की और 
वाक्य में पद्ां को साथंक मानना चाहिए । एक उदाद रण दिया है कि जंसे सूद्ष्म 
बत्तु माह्य होते हुए भी किसी के संसर्य से दीखती है, इदी प्रकार बग साथक 
छोते हुए भी अन्य वर्ण के संसर्ग से वाचक होता दै। मीमांसकों का अभिषप्राय 

यह हैँ कि घण साथक है परन्तु श्रोत्रा अज्ञान के कारण उनकी साथक नहीं सम- 
माता | पद को अनथंक नहीं कह सकते क्र्योकि पद के इचचारण से कोईन 
कोई धअथ पान हे ता €। इसका किसी अधघ से सम्बन्ध नहीं टी, एसा नहीं ट्री ः एम सकते, 
क्योंकि अनुभव में उनका अर्थ देखा जाता है। इन एकनरक पढोंर्म जो अर्थ है, 
उसी का समुदाय वाक्य हैं । अतः बर्स समुदाय पद है, पर्दों का समुदाय वाक्य 
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है। उससे प्रथक वाक्य नहीं है। पुण्यराज ने कुमारिल का प्रसिद्ध श्लोक उद्धृत 
किया है, कि जितने जेसे जो वर्ण जिस अर्थ के प्रतिपादन में समर्थ देखे जाते हैँ, 
उनको बेसा ही वाचक मानना चाहिए | पुण्यराज, वाक्य ० २, ६९-६४ । 


यावन्तो यादशा ये च यद्थश्रतिपादने । 
चर्णा; प्रज्ञातसाम रथ्यास्ते तथेबवाववोधका: ॥ 
एलोक० सुफोटवाद ६६ | 


यदि वाक्य में पदा्थ की सत्ता नहीं मानेंगे तो पांच मुख्य आपत्तियाँ ये 
आती हैं :-- 


१--प्रतिनिधि की कल्पना नहीं हो सकती । वैयाकरणों की भाषा में इसका 
अथ यह है कि किसी के स्थान में कोई आदेश नहीं हो सकता । जैसे धातु रूपों 
में लू के, स्थान पर तिपू तस्‌ आदि होते हैं, उनका कोई अथ नहीं होना 
हर | व्यावहारिक रूप से भाव यह है कि स्थानापन्न अधिकारी की कोई शक्ति 
नहीं होगी । 


२--एक वाक्य में किसी विशेष पद का अर्थ न ज्ञात होने पर यह नहीं पछ 
सकेंगे कि इस वाक्य में अम्ुक पद का क्‍या अथ है। 


३--श्रुतिलिंगवाकपप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोर्ब॑ल्यमर्थ॑विप्र 
कपांत्‌ । मी्मासा० ३, २, १४ । ; 


मीमांसा का नियम है कि श्रति, लिंग, वाक्य, अकरण, स्थान, समाझ्यान ये 
विनियेग के कारण हैं। यदि ये एक स्थान पर हों ते। इनमें से पूव-पूवे बलवान 
हैं, और एक के बाद दूसरा दुबल है, क्योंकि वह झुख्याथे से दूर है। जाता है। 
यदि वाक्य को झुख्य माना जाएगा तो वाक्य से श्रुति बलवान होती है, यह 
नियम नहीं रह सकेगा । 


४- एक महावाक्य में अवान्तर वाक्‍्यों का कोई अथ नहीं होगा | 

४--यदि पद और पदार्थ को नहीं मानेंगे ते। मोमांसा दर्शन ने जो पदार्थ 
मूलक वाक्यों के नियम बताए हैं, वे सिद्ध नहीं होंगे। ये नियम इतने मुख्य हैं 
कि लोकिक ओर वेदिक श्र्थात्‌ संसार के सारे नियमों के वे आधार माने 
जाते हैं। इनके ज्ञान से ही वाक्याथ का निर्णय होता है | पुण्यराज, वब।क्य० 
६४५--७८ | 


६--भदठ हरि ने उपयुक्त आत्तेपों का बहुत विस्तार से जल्लेख किया है। 
पंचम आक्षेप में उन्होंने ४४७ आतक्तेपों का समावेश किया है। मीमांसा में इन 
नियमों को लक्षणा कहा जाता है| लक्षणों को कई प्रक्ार से विभाजित क्रिया 
गया है, इनकी संख्या ६, १५२ ओर २४ है। शबर रवामी ने इन ४२ में १२ और 
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पदार्थ के निश्चय फे साधन लिखे हैं। इनमें विधि, भेद, शेप-शेपिभाव, प्रयोग, 
क्रम, अधिकारी, तन्त्र, भसंग, गौण, मुख्य आदि हैँ। 

आष्षेपों के उत्तर 

पतझ्ललि ने 'हयचरट! (आहिक २) तथा अधवद्धातु०' (१,२, ४४५) फे भाणय 
में बहुत विस्तार से वर्णवाद का खए्डन किया है, और निरणेय दिया है कि 
कुछ ऐसे अक्तर हँ जो कि एक्राक्षर ही हूँ, जैसे इ धातु अ शब्द, अण आदि 
प्रत्यय, अ इ उ आदि निपात ये सार्थक हैं। अन्य वर्ण सा्यक नहीं हैँ। जैसे कूप, 
सूप, यूप, में कस य और ऊप का अलग-अलग कोई अथ नहीं है। इसके विपय 
में वे कहते हैं कि यह स्वाभाविक है। जेसे सारे ही पढ़ने के इच्छुक तथा 
अध्ययन करने वालों में कुछ को ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ को नहीं। एक को 
व्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए सच को होना चाहिए या एक को नहीं हुआ, 
इसलिए किसी को न हो ऐसा नहीं होता। यह अन्तर स्वाभाविक है। एकाक्षर 
वर्ण सार्थक हैं, उनके अतिरिक्त वर्ण निरथ्थक हैं। 

फीण्डमट्ट ने भूषण में प्रतिनिधि वाले प्रदन का उत्तर दिया है कि प्रतिनिधि 
जिसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका अथ उसमें रहता है। व्यवस्था, वयवहार 
एवं तप्निमित्तक होने से उनमें अथे रहता है। भूषण कारिका० ६२ | 

भद हरि ने उक्त सारे प्रश्नों का उत्तर ( वाकक्‍्य० २, ६०--११४ ) दिया है। 
सारे उत्तर का सारांश यह है कि अभिन्न में भी अपोद्धार से विभाग कर लिया 
जाता है, जेसे राहु और शिर एक होने पर भी “राहु का शिर” रस एक न होने 
पर भी अनेकों प्रकार का रस कहा जाता है। भन्‍ध एक है, उसमें भेद नहीं है, 
परन्तु' भेद किया जाता है कि फूल की गनन्‍्ध, चन्दन की गन्‍्ध आदि | गवय 
एक हैं, नरसिंद्‌ एक है, परन्तु उनमें भी सेंद कर दिया जाता है कि इतना मलुप्य 
हैं, इतना सिंद। इसी प्रकार वाक्य में से अर्थ को प्रथक्‌ करके प्रतिनिधि की 
कल्पना, श्रुति और वाक्य का निर्णय करते हैँ । 

एक वाक्य में अज्ञात पद के विपय में जो प्रश्न करते हैँ, वह 'अन्नान फा 
सूचक है । अहानी वाक्य में अज्ञात पद की सत्ता मानते ६, ज्ञानी नहीं। शानपद 
वाला वाक्य, अज्ञात पद वाले वाक्य से सवंधा भिन्न है । 

झान में विभाग नहीं है। क्वान एक है, वह अ्रकाशक है | प्रकाश एक दे, परन्तु 
उसमें भी भंद मान लिया जाता है कि नीले का ज्ञान, पीले का शान आदि | 
आझाकाश एक दे, उसमें भेद नहीं होता है, परन्तु अक्ञानवश घटाकारा, मठाकाश 
आदि फटते हैं और सममते हैं। इसी प्रकार घाक्य में कोई खण्ड या भेद नहीं 
है, परन्तु अपोद्धार से भेद कर लेते हैं। लक्षणों आदि सब के विपय में यही उत्तर 
है, व्यावद्ारिक उपयोगिता के लिए लक्षणों की आवश्यकता है। पारसाधिक एवं 
सत्य शब्द के शिए ये सार लक्षण निर्क एवं अनुपयोगी दे । | 
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ध्वनि एक ही है, परन्तु वही वाद्य आदि की विभिन्‍तता से निषाद ऋषभ 
पड़ज मध्यम आदि भेदों से युक्त मानी जाती है । 


जैसे एक वाक्य में से पदों को निकाल लेते हैँ, उसी प्रकार मद्दावाक्य में से 
अवान्तर वाक्यों की कल्पना करके उनको निकाल लिया जाता है। बस्तुतः उनमें 
भंद खण्ड आदि नहीं हैं । वाक्य ० २, ६०--११४ | 


, ' पदवादी वेयाकरणों के पाँच आक्षप 


पाँच और आक्ष प--पद्वाद को मानने वाले वैयाकरणों की ओर से 
वाक्यर्फोट पर सात आक्षेप किये जा सकते हूँ । भत्‌ हरि ने स्वय॑ उनका उल्लेख 
करके निराकरण किया दे । 


१, इन्द्र समास में बहुबचन नहीं हो सकेगा।२, “धवखदिपपत्ाशा:” “सिध्य- 
न्ताम” धव, खैर, पल्नाश को सींचो, में सींचना क्रिया का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता। भाव यह है कि वाक्याथ की प्रत्येक व्यक्ति में समाप्ति नहीं 
होगी । ३, इन्द्र समास के बीच में कोई शब्द होगा तो उसको स्वोनामस पद के द्वारा 
सम्बोधित नहीं कर सकते | ७, वाक्य अक्रम मानने पर वाक्याथे का अनुष्ठान 
करते समय क्रम नहीं होना चाहिए, सहसा सारा काम दो नहीं सकता है। ४, 
एक अंश के कर लेने पर भी पुरे काम का कर लेना कह दिया जाता है, वह नहीं 
सम्भव होगा । जेसे थोड़ा काटने पर भी कह देते हैँ कि “आप ने जो कहा था वह 
मेंने कर दिया” आदि । वाक्य० २, २२३--२२७। 


आक्षेपों का उत्तर--भत्‌ हरि ने विस्तार से इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। 
भर हरि का कथन है कि पहले वाक्य फिर समास आदि जो किया जाता है वह 
वास्तविक नहीं है। वाक्य समस्त ही है | बालकों एवं अविद्वानों को समभाने के 
लिए समास का विग्रह्‌ आदि किया जाता है, 'अपोद्धार को मानकर बहुबचन 
आदि किया जाता है। बहुत्रीहि समास में जहत्वार्था वृत्ति का ही आश्रय लिया 
जाता है। वहाँ पदार्थो' की सत्ता न होना बताकर यह स्पष्ट किया जाता है कि 
वाक्य में पदार्थ की सत्ता वस्तुतः है ही नहीं । वाक्य ० २, २२८--२३० । 


अविद्या ही विद्याप्राप्ति का उपाय - भत हरि ने आगे बताया है कि 
यदि पद्‌ पदार्थ सत्य होते तो व्याकरण में नाना प्रकार की भ्रक्रियाएँ नदीं 
होतीं। अनेकों अपवाद नियम नहीं होते । कहीं प्रकृति प्रत्यय के अर्थ को बताती 
है, जैसे:- अहन्‌ (भारा। में प्रत्यय नहीं है। कहां प्रत्यय प्रकृति का 'अंथ बताता 
है. जैसे इयत्‌ ( इतना ) में इदम्‌ शब्द फा लोप है ओर उदाहरणों को देकर 
भरत हरि ने बताया है कि व्यवहार के लिए ये शाला के प्रकार हैं। अज्ञान को 
इटाने के लिए इनका उपयोग है, कोई भी शास्रतत्त्व अर्थात्‌ परब्रह्म का वणन नहीं 


स्फोटवाद और अर्थविज्ञान 'इघक 


कर सकता है। अत्येक शार्र में अविद्या का ही वरणन है, परन्तु शार्खों द्वारा अविद्या 
का ज्ञान होने पर उसके नाश हो जाने से शुद्ध पान की भाप्ति हो जाती है | बालकों 
को जिस प्रकार रेखा आदि बनाकर अक्तरों का ज्ञान फराया जाता हैँ, उंसी 
प्रकार सारे शास्त्र शब्द्तत्व के ज्ञान के लिए उपाय हैं। 'अरान के नाश से ज्ञान 
होता है। असत्य के दूर होने से सत्य का दशन होता दै। वाक्य २, 
२३१--२४४० | 


व्यवहाराय मन्यन्ते शाखाथेप्रक्रियायतः । 
शास्त्रेषु प्रक्रिया मेदेरवियेत्ोपचण यते ॥ 
अनागमविकल्पातु स्वयं धिधोपवर्तेते॥ 

चाक्ष्य० २, २१४- २३४५ | 


पंदवाद का ख़ण्डन 


चार आक्ष प--भत हरि ने पदवाद मानने पर चार आ्तेप किये हैं। 
१- समास में किसी शब्द का कोई अथे नहीं हो सकेगा, क्योंकि समुदाय का अथे 
दूसरा होगा । अवयव का अथ दूसरा। दोनों भिन्नार्थ हगें, अत: समास में एक 
साथ ही भेद और संसग दो विरोधी गुण प्राप्त होंगे। एक ओर समुदाय ओर 
अवयव की विभिन्नत फे कारण भेद होना चाहिए, दूसरी ओर समास के कारण 
संसग। अनुभव में ऐसा नहीं देखा जाता है। २--अव्ययीभाव समास नहीं 
होगा। अधिदरि ( हरि में ) यथाशक्ति यथोचित आदि में अवयव का कोई 
अ्रथ नहों है। ३- बहुनत्नीदि समास की सत्ता द्वी नहीं रहेगी। बहुतरीदि अन्य 
पदाथप्रधान होता है। पद का कुछ अथ मुख्य होता दही नही ६ं। ४- प्रत्, संप्त 
आदि शब्दों में जानु शब्दों के स्थान पर ज्ञ शब्द है, ( अच्छे घुटने वाला )। 
यहां पर अवयवों अथात प्रत्वेक पद का कोई अथ नहीं हं। वाक्य० 
२०५०- २०२२ | 


अन्य चार आक्ष पू---१ - यदि पदवाद को मादेंगे तो वाक्य में पहले पद 
का अथ मानना पढ़ेगा, फिर बाद में वाययाथ के समय उसको छोड़ना पड़ेगा, 
इससे पर्दों को निर्थक मानना पड़ेया। २-बदि पद सत्य हू तो वे सदा एक 
जैसे रहने चाहिए, उनमें कभी किसी प्रकार का अन्तर नहीं काना चादिए। एक 
ही शब्द के कर्त्ता, कम, करण आदि में रूप चदल जाते ६&। ३-यहदि पद सत्व 
हैं तो एक पद का अन्य अर्थ में प्रयोग नहीं होना चाहिए। रातपुयप 'समास में! 
राज शब्द क्रियावाचक भी दो सकता दे कि है पदथप, तेजस्वी हो । ४--अश्य-फर्गा 
फृष्णन्सप, नीलोत्तबल आदि समस्त में अश्य कर्म आदि पर्दा का छोई कोई अ्रध नही 
है । वे विशेष जातिवाचक शब्द हैं। मत्वेक काले साप को «प्य सर्प नहीं कद्दते 
हं। सांपों की जाति बिशेप के लिए यह शब्द हैं। वाक्य ० २, ३2०-३६१- 


बेप८ अथ विज्ञान और व्याकरणदशन 


भत हरि ने इसी प्रकार से कितने ही आक्षेप पदवाद मानने पर किये हैं । पदों 
से ही वाक्य नहीं बनते हैं । वाक्य की पदों से प्रथक सत्ता है । वही सत्य है। यहाँ 
पर भत्‌ हरि के सारे आत्तेपों का उल्लेख सम्भव नहीं है । 


बणे ओर पदवाद का खण्डन 


कुमारिल आदि की त्रुटि - मण्डन सिश्र ने स्फोट सिद्धि में प्रष्ठ २१-- 
२२ इस बात को स्पष्ट किया है कि कुमारिल आदि भमीमांसकों ने जो वर्णवाद का 
समथथन करके स्फोट का खण्डन किया है, वह मीमांसा दशन के सिद्धान्त को 
ठीक न समझ करके किया है। मीमांसादशन में जेमिनि का कथन है कि भाव- 
वाचक कर्म शब्दों से क्रिया की प्रतीति होती है। वह्दी अथ है। जेसे “यजेत” 
( यज्ञ करना चाहिये ) में यज्‌ धातु से भाव अर्थात्‌ सत्ता का अथे बताया गया 
है | उस सत्ता को ही स्फोट, भाव, क्रिया आदि नाम दिये गए हूँ। शबर स्वामी 
ने इसकी व्याख्या में ६ प्रकार का कमभेद बताया है, शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, 
गुण, प्रक्रिया, नामघेय | शबर स्वामी, सीमांसा० २, १, १। 
भावार्था; कर्मशव्दास्तेभ्य: क्रिया प्रतीयेतेष द्यर्थों बिधीयते | मीमांसा० 
ब्‌ु २ | 
कुमारिल आदि ने दूसरी बड़ी त्रटि शब्द के लक्षण में की है। जो कान से 
सुना जाय, उसे शब्द कहते हैं, यह शब्द का लक्षण बहुत त्रटिपूर्ण है। पतञ्ञलि 
का शब्द्‌ का लक्षण दिया जा चुका है। मण्डन सिश्र ने शब्द द्‌ का लक्षण किया है 
कि अथन्ञान की उत्पक्ति के कारण को शब्द कहते हैं | अनथक ध्वनि आदि को 
शब्द नहीं कहते हैं । 
अधथांवसायप्रसवनिमित्तं शतद इष्यते | स्फोंटसिद्धि ३। 
स्फोटवादी संस्कार को पृथक नहीं मानते हैं। वे उसे वासना का रूपान्तर 


मानते हैं। अतः शबर स्वामी और कुमारिल का आरक्तेपव किस्फोट और संस्कार 
ओर मानने पड़े गे | यह आक्तेप निरथ्थक है | स्फोट० १०। 


मण्डन ने अपना मत इस विपय पर स्पष्ट रूप से दिया है कि पद या वाक्य 
सें र्फोटवादी अवयवों का अस्तित्व नही मानते हैं । स्फोटवाद सत्य है | शास्रीय 
ओर श्रुतिसंमत यही मत है। व्याकरण, निरुक्त और मीमांसा आदि इसी 
स्फोटवाद को मानते हैँ | स्फोट० २६ ३६। 


नानेकावयवं वाक्य पद वा स्फोटवादिनाम । शलोक० २६। 
नेयायिकों ओर मीमांसकों के आक्ष पों का समाधान । 


जयन्त भट्ट का विवेचन--जयन्त ने न्यायमंजरटी में सैंयायिकों और 


स्फोटवाद ओर अथंविज्ञान ३८६ 


मोमांसकों की ओर से जो आक्तेप स्फोटवाद पर किए गए हैं, तथा उनका जो 
उत्तर भरत हरि, मण्डन, भरद्टोजि० आदि की ओर से दिया गया है, उसका सुन्दर 
झौर सुबोध भाषा में उल्लेख किया है। जयन्त ने अन्त में नैयायिकों को ओर 
से स्पष्ट किया है कि थे ध्वनि फे कारण शब्द को अनित्य सानते हूँ । 


वे स्फोटवाद को स्फोट नाम से नहीं मानते, वे शब्द को मानते हैँ. और 
उसे सावयच मानते हैं। वेयाकरण स्कोट ओर ध्दन्ति दोनों को मानते हैं 
परस्तु नैयायिक ध्वनि को ही स्फोट मानते हैँ, अतः अनित्यांश के आवार 
पर खण्डन करते हैं, नयायिकों आदि की ओर से स्फोटवाद के विरुद्ध निम्न 
अआत्तेप हैं :-- 

१--वर्ण ही साथक है, उन्हीं से अथज्ञान दोता है । २--प्रत्यत्ष और अनुमान 
प्रमाण से स्फोट सिद्ध नहीं होता | ३-वर्ण स्फोट के व्यक्तक नहीं हैं। ४-- 
ध्बनिर्योँ स्फोट की व्यश्लक नहीं हैं। ४ - वाक्यस्फोट नहीं है । ६--वाक्य के भाग 
पद आदि सत्य हैं। ७--स्फोट त्रह्म नहीं है । इनके समाधान, जयन्त के शब्दों में 
निम्न हैं। न्यायमंज़री पृु० ३३७--३४४ | 


१--चरणे अवेवोधक नहीं है। 


यह कथन कि वर्ण ही अर्थवोधक है, सत्य नहीं है, क्‍योंकि इस पर विचार 
यह है कि यदि वर्णों को अथे का वोब मानते हैं तो यह वताना होगा किवेय 
आदि वर्ण समस्त होकर अर्थ का प्रतिपादन करते हैँ या व्यस्त रूप से, सम्मि 
लित रूप से या प्रथक-पथक्‌। वे पथक-पथक अथ के बोधक नहीं हो सकते हैं, 
क्योंकि एक-एक वर्ण के सनने से अर्थ की मतीति नहीं हती दे । वे समस्त तो हो 
ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके समस्त अर्थात्‌ एकत्रित होने फे दे ही प्रकार हैं, 
या तो सत्तामात्र से एकत्र हो सकते हैँ या प्रतीति के विषय होने से | नेयायिकों के 
मत में सत्ता के आधार पर एकत्र होना सम्भद नहीं है, क्योंकि वे शब्दों फ 
कार्य और विनाशी सानते हैं।उनके मत से शब्द उत्पन्त होते ही नष्ट हो 
जाते हैं। 


हां, मीमांसक उन्हें नित्य मानते हैँ, परन्तु उनके मत में भी सत्ता के आधार पर 
सम्मेलन होना सम्भव होने पर भी सारे वर्णा' में सत्ता उमानरूप से है, अत 
कान वर्ण समूद क्रिस अथे का बोधक होगा, यह निर्शय नहीं किया जा सकता 
है। यदि यहू कहा जाय कि वर्स समूह आल आदिदइस्द्रियों के तुल्य अर्थ 
के बनाने वाले नहीं ६, जिससे कि बिना उन्हें मरहण किए ही सत्तामात्र से 
उनके सम्मेलन से अर्थ बोध हो जाए। ने दर्स शापक हैं, प्रकाशक हैं। जैसे 
विद्यमान घृएे आदि से अप्लनि आदि का बोध दोता दे, #सी प्रकार विद्यमान बश्चों 
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का ग्रहण होने पर ही अर्थ बोध होता है। उनका एकत्र होना बुद्धि में ही 
उपयुक्त है। ह । 


यह भी ठीक नहीं है यदि प्रतीति में एकता मानते हैँ तो यह बताना होगा कि 
क्या एक वक्ता के प्रयुक्त वर्णों से अर्थ का ज्ञान होता है या अनेकों पुरुषों के 
भाषणों से, यदि अनेकों पुरुषों के भाषणों से तो वद््‌ कोज्ताहल द्वी होगा, उसमें 
वर्ण के स्वरूप का ही ज्ञान करना असंभव दो जाएगा, किसका सम्मेलन या 
किसका असम्मेलन । यदि किसी प्रकार सम्मेलन हो भी गया तो अथ की प्रतीति 
नहीं हो सकती । यदि एक के प्रयुक्त वर्णो' से तो उसमें भी अयल्न. स्थान, ओर 
करण कणठ, तालु, आदि के क्रम का परित्याग नहीं कर -सकते हँ। वह कमे 
_ आअवश्यंभावी है। यदि क्रम को मानते हैं तो एक-एक वर्ण के द्वारा अथ की प्रतीति 
होनी चाहिए, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है।इस प्रकार न सम्मिलित रूप से 
ओर न 'असम्मिलिंत रूप से वर्ण अरे का बोध करा सकते हैँ। अवः वर्णो" को 


वाचक नहीं सानना चाहिए | 


 श्नेकों में स्मृति भी अनेक होती है--एक बात और है, वर्णों के 
विषय सें बुद्धियाँसी उसी प्रकार की माननी पड़ेगी। वे भी एकवार एकत्र 
नहीं हो सकती हैं। यदि क्रम मानते हैं तो एक-एक वर्शविषयक बुद्धि से 
अर्थ का ज्ञान मातना पड़ेगा | यह जो उत्तर दिया जाता है कि पूव-पू्व वर्णो' 
से उत्पन्न संस्कार फे सहित अन्तिम वर्स बोध कराता है यह भी युक्तिसंगत नहीं 
है। क्योंकि संस्कार जिस-जिस अनुभव से उत्पन्न हुआ है, वह उसे विपय के 
ही स्मरण को उत्पन्न करता है। वह अन्य अर्थों के विषयक ज्ञान को उत्पन्न 
नहीं करता | यदि यह केहा जाय की स्मृत्ति के द्वारा वर्ण अर्थ का बोध कराता 
है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि इसमें एक साथ दो ज्ञानों की उत्पत्ति मोननी 
पड़ेगी |.( नेयायिकों का यह निंशेय है कि मन का स्वभाव है कि उसमें एक 
साथ दो ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकते हैं )। अन्त्य वर्स के ज्ञान के अनन्तर ही 
पूव वर्णों के स्मरण की तरद समय का भी स्मरण माननां पंड्तां, है, अंतः दो 
ज्ञानों की युगपत्‌स्थिति माननी होगी । उसमें क्रम मानने का या उसमें क्रम की 
उत्पत्ति का कोई कारण नहीं दीखता है, यदि यह मान भी लिया जाए कि जसी 
क्रम से दोनों ज्ञान होते हैँ, तो भी उस समय अन्तिम वर्स का ज्ञान नष्ट हो चुका 
है, अब पहले वर्णों की स्वृति किसकी सहायता करेगी। हाँ, अब तक जो कहा 
गया है बह अनेकों पहले वर्णों के विषय की-एक' रंम्ृति को मानकर कहा गया 
है, परन्तु यह भी जानना चाहिए कि सारे वर्णों- के विषय में एक ही स्मृति नहीं 
होती है. क्योंकि भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों के ग्रहण से उत्पन्न बासनाओं के भेद से 
निर्मित स्मृतियाँ मिगन होनी चाहिएं । अनेकों में रहनेवाली एक स्मृति नहीं हो 
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संकलनात्मक ज्ञान सम्भव नहीं हें-.बयदि यह कहां जाए कि एक संकलना 
शान ( समन्वय ज्ञान ) होगा जो कि सत्‌ और असत सभी वरणणों में रहेगा। 
उसके आश्रय से वर्र अथ्थ का ज्ञान कराएंगे तो यह भी दुराशामात्र है, क्‍योंकि 
संकलनात्मक झान का कोई कारण नहों' है। क्‍योंकि इन्द्रियाँ अतीव (नष्ट) 
वर्णों को ग्रहण करने में समर्थ नही' हैं और न संस्कार वर्तमान का आहक हो 
सकता है। इन्द्रिय और संस्कार युगपत्‌ अर्थात्‌ एक वार ही इस प्रकार की घुद्धि 
को उत्पन्न नहीं कराते हैं, क्योंकि ससकार सहयोगी के दशोन आदि से आहित 
(स्थापित ) प्रवोधरूप है, फेवल स्मरण को उत्पन्त करने की शक्ति उसमें 
है, इन्द्रिय के साथ उसका व्यापार “मेल” नहीं है, अतः वर्णों को वाचक नहीं 
सांचना चाहिए । 

क्रम को मानने पर बणवाद नहीं होगा--हाँ, यदि उन्हें इस प्रकार से 
बाचक मान लिया जाएगा तो विपरीन क्रम से प्रयोग करने पर भी उन्हें उसी 'अथे का 
बोधक मानना होगा, जेसे नद्दोदीन, नाददान, राजा, जरा, राक्षस, साक्षर, आदि 
इनमें भेंद नदी होगा। यदि क्रम की अपेक्षा करनी पड़ती है तो यह विचारणीय 
हैं कि उसे अतिरिक्त मानना है या अप्रथक््‌ । यदि अशयक तो ये वही वर्ण हूँ, 
क्योंकि उसी अथे को नहीं बताते हैँ। यदि क्रम वर्णों से पृथक है तो कुछ 
अधिक को वाचक मानता पड़ता है। ऐसी अवस्था में सखोटवाद को मानना 
पड़ेगा । 


यदि यह कद्दा जाए कि ह्युलत्ति के कारण शब्द शअथ का थाघक होता है 
और व्युपत्ति से जितने जिस क्रम से जो वर्ण जिस अर्थ को बताते हुए व्यवहार 
में देख जाते हैं, वे इतने उसी क्रम से उस अर्थ काबोव कराएगे। जैसा कि 
कुमारिल ने कहा है कि जो जितने जेसे मी वर्ण जिस अथ के बोध कराने की 
सास्मथ्य चाले देखे गए हैं. वे बसे ही त्रोधक हो जाएँ, व्यर्थ फे विवाद से क्या 
लाभ। श्लोक वातिक । स्फोट० ६६ | 


नग्न 


इस पर कथन यह हैं कि बह वच्युत्पत्ति विचारणीय है। शब्द से अथे का 
जो ज्ञान होता दे, वद पहले अर्थात्‌ पूवज व्यक्ति फे थ्यव से ही होता है। प्रद्धां के 
दान से ही आगे शब्दे| का ज्ञान होता है, वे व्यवद्धार करते है उनके व्यवद्यार 
को देखकर अर्थ जाना जाता है। यहाँ पर विवेचनीय नहीं ई कि कौन कितते वर्र 
आदि फिस-किस अर्थ का प्रतियादन करते हुए देखे गए हूँ, शिनसे इसी प्रकार 
उन अर्थो' को जान सके | व्वचद्यार में बगो से अब की उत्पत्ति कहीं नहीं देखी 
जाती है। जितने जैसे आदि तभी तक परन हैं. जब तक. झितने कैसे कौन आदि 
प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं । - 
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२--अलुमान से स्फोट की सिद्धि। 


स्फोट अखणड हे--इस प्रकार से वर्ण स्वधा अवाचक सिद्ध होते हैं, 
उच्चारण किए गए शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है वह बिना कारण के नहीं हो 
सकती है, इसल्लिए उसका कारण रफोट है, इसको चाहे कार्यानुमान, परिशेषानुमान 
या अर्थापत्ति माना, सबंधा अथ प्रतीति रूपी काय से स्फोट की सिद्धि होती है । 
वह निरवयव नित्य एक अक्रम है, अतः उसमें क्रम पक्त के दोप नर्टीं आते । 
अत: रफोट ही अथ का प्रतिपादक है । स्फोट को सानने पर 'शब्दार्थ प्रतिपयामहे” 
सें शब्द शब्द से प्रातिपदिकाथ की सिद्धि हो जाती है। 


यदि वर्णो' को शब्द शब्द के द्वारा कहा जाता है और वे अथ के प्रतिपादक हैं 
तथापि “शब्दात्‌” में पंचमी ओर एकवचन का अर्थ ठीक नहीं होगा। उस 
अवस्था में शब्द शब्द से बहुबचन होगा और “शब्देभ्यो5थ प्रतिपय्ामद्दे” (शब्दों 
से अर्थ जानते हैं ) ऐसा व्यवद्दार होता । जब स्फोट को अर्थ का अ्रतिपादक मानते 
हैं तब प्रातिपदिक का अथे ओर पंचमी विभक्ति दोनों का अर्थ ठीक हो जाता है। 


शब्द शब्द के द्वारा स्फोट का नहीं, अपितु वर्णों का ही बोध कराया जाता 
है। जो कान से सुनाई पड़े उसके लिए शब्द शब्द का प्रयोग होता है। वर्णों का 
ही कान से अहूण होता है, यह कथन ठीक नहीं है। कान में शब्दत्त्व अथात्त्‌ 
कान में रहने वाली जाति का भी ग्रहण होता है, भरना, वीणा आदि 
की ध्वनि कान से झुनाई पड़ती है, परन्तु वह शब्द का कार्य सिद्ध नहीं करती, 
उससे अथ छ्वान नहीं होता। अतः जिससे अथ का ज्ञान होता है, उसे शब्द 
अं न । अथेज्ञान स्फोट से ही होता है, बर्णों' से नहीं, अत: रफोट ही 
शब्द है । 


यदि अथ वोधक होना ही शब्द का लक्षण करेंगे तो धूंए आदि को भी शब्द 
सानना पड़ेगा । क्‍योंकि डससे भी अर्थ अर्थात्‌ अग्नि का ज्ञान होता है| यह प्रश्न 
ठीक नहीं है। पतल्ललि का प्रश्न था कि “अथ गोरित्यन्र कः शब्दः” गाय शब्द के 
सुनने से जो अर्थों की प्रतीति होती है, उसमें शब्द क्या है, इस प्रकरण में अर्थ- 
प्रतिपत्ति जिससे होती है, उसे शब्द कहते हैँ, इस प्रकार उपसंहार करने पर धाएँ 
आदि में शब्दत्व की शंका को ही अचकाश नहीं है। हर 


यदि यह कहा जाए कि अर्थ प्रतीति वर्णो' के होने पर होती है, उनके न होने 
पर नही होती है। अतः उनको छोड़कर वह कैसे स्फोट का कार्य हो सकती है। 
इसका उत्तर यह है किव्याप्ति वही होती है। जो अन्यथा सिद्ध न हो, यह अन्यथा 
सिद्ध है। अन्यथा सिद्धि क्या है, इसका उत्तर यह है कि वर्ण स्फोट के व्यज्ञक 
हूँ, उसफे अनन्तर ही अथरग्नतीति होती है। वर्णो' से अभिव्यक्त स्फोट अर्थ का 
बोध कराता है, लोगों को यह भ्रम होता है कि वर्णों से अर्थ प्रतीति होती है। 


रे 


शवर ओर कुमारिल के. 
का व्यज्ञक मान लें तो वर्णवाद पर. 
थे, वे कहां गए। कुमारिल ने अतएव 
हैं, और वर्णज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति 
प्रकार लागू होता है, (श्लोकवार्तिक, स्फीट० ६१) । 
१, ५) संस्कार की कल्पना करने पर अदृष्ट की कल्पना 
का उत्तर देते हुए स्फोटवाद पर आत्तेप किया है कि शब्द को 
संस्कार ओर शब्द दो कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं. । 


ये आक्षेप ठीक नही हैँ। स्फोठ की अभिव्यक्ति सानने पर विकल्प उत्पन्न 
नदी होते हैँ | इस आत्तेप के दो उत्तर हैँ । एक मत यह है कि पहले बर्ण सुनने के 
समय रफोट अभिव्यक्त होता है, दुसरे तीसरे आदि वर्ण निष्फल नहीं' हैं । 
क्योंकि जो रफोट पहले व्यक्त हुआ है, उस ज्ञान को ही वे संसक्षत करते हैं। जैसे 
रत्नों के परीक्षक रत्न को पहले ही दर्शन के समय डसे निर्मल आदि जान लेते 
६, परन्तु धार-बार उसकी परीक्षा करते करते अन्त में उत्तके हृदय में विशुद्ध 
रत्नतत्त्व का ज्ञान प्रकाशित होता है। इसी प्रकार यहां भी पहले वर्ण के सुनने 
पर स्फोट की अभिव्यक्ति होने पर भी और स्फोट प्रतीति के लिए अन्य चर्णी का 
प्रयोग किया जाता है। वाक्यपदीय, १, ३५ | 


४--ध्वनियां स्फोट की व्यव्जक हैं | 


| 


दूसरा सत. यह है कि ध्यन्ति ही स्फोड की व्यज्ञक है। उन ध्वनियों से 
अखणड स्फोट ही अभिव्यक्त होता हुआ तालु आदि स्थान करण के संयोग रूपी 
उपाधि से अभावित अनेकों ग आदि आकारों के विभागों से युक्त. प्रतीत होता है | 
ध्वनि की चंचलता के कारण वे काल्पनिक आकार को प्राप्त होते हैं। आश्रय भेद 
से असत्यरूप का भी अतीति होती है, जैसे कृपाण, मणि, दर्पण आदि वज्यज्ञकों के 
भेंद से मुँह काला, लम्बा, आदि दिखाई देता है। नाद रूपी शब्द बीणा, सुरत्ती 
सदंग, नगाद् आदि व्यञ्ञकों के भेद से अनेकता को प्राप्त द्वाता हुआ दीखता है। 
अतः वर्ण पारसाथिक नही है, और न वे स्फोट के व्यज्ञक हैं। अत: सससस्‍्त या 
असमस्त आदि अधश्न नही' उठते हैं । है 


उपाधिसेंद से अतिभासित हे।ते हुए, असत्य आकार चाले वे अथवोध अन्वय 
व्यत्तिरेक के साधन होते हैं। अतः यह जो कहा गया है कि शब्द कल्पता-में दो 
कल्पना करनी पड़ती है, यहां पर तो एक गुनी भी कल्पना नही हे, - ठुगनी को तो 
कहना ही क्‍्या। | 
० 


३६४ अथ विज्ञन और व्याकरणद्शन॑ 


अतः स्फोटात्मक शब्द से ही अर्थज्ञान होता है, चर्णों से नहीं, यह सिद्ध 


होता है । 
५--स्फोयट प्रत्यक्ष दिखाई देता है । 


तार्किक अनुमान प्रिय होते हैं । अतः उनके सन्‍्तोप के 
लिए अनुमान द्वारा स्फोट की सिद्धि की गई है, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं । 
पारमर्थिक दृष्टि से बह प्रत्यक्ष ही है, शब्दों से होने वाले ज्ञान में 
जिसकी प्रतीति होती है, वह स्फोट ही है, वही प्रत्यक्ष है। यह क्या विचित्र बात 
कही जा रही है, वर्ण प्रत्यक्ष उपलब्ध होते है, उनको तो अप्रत्यक्ष कहा जा 
रहा है और स्फोट जो कि अप्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष कहा जा रहा हे। इसका 
समाधान यह है कि हम यह नही कहते कि वर्ण प्रत्यक्ष नहीं हैँ, वे तात्विक 
दृष्टि से नही हैं जैसे मुँह शीशे आदि के कारण लम्बा छोटा आदि दिखाई देता है, 
उसी प्रकार स्फोट उपाधि अर्थात्‌ ध्वनि के कारण वर्णों के रूप में दिखाई देता 
है | शब्द वस्तुतः एक निरवयव है | अतणव यह एक पद है, यह एक वा+य है, 
यह स्पष्ट प्रतीति होती है। जैसे कि व्यक्ति से अतिरिक्त जाति की सत्ता हे ओर 
अवयवबों से अतिरिक्त अवयवी की सत्ता है, इसी प्रकार वणों से अतिरिक्त 
पद है ओर पदों से अतिरिक्त रुफोट है | वही शत्यक्ष दिखाई देता है। यदि 
यह कहा जाए कि जैसे सेना, वन आदि की तरह पद और वाक्य की सत्ता 
अयथाथ है, ता यह ठीक नही' क्योंकि बाधक ज्ञान के त्रिना उसे असत्य नही कह 
सकते । यदि यह कहें कि एकार्थक्बोधकता रूपी उपाधि के कारण यह एकाकार 
बुद्धि है, तो प्रश्न यह है कि यह एकाथ की प्रतीति कहाँ से और कैसे हुई । 

पद्‌ ओर वाक्य की ग्रतीति के आधार पर पदाथ आओऔर वाकक्‍्याथे की प्रती्ि 
होती है, पदाथ और वाक्यार्थ ज्ञान नामक काय की एकता से पद्‌ और वाक्य 
बुद्धि एकाकार होती है, इस प्रकार यह इतरेतराश्रय दोष हो जाएगा। जहाँ तक 
ओपाधिक ज्ञान का प्रश्न है, वह तो जाति ओर अबयवी के विपय में कहा जा 
सकता है | यदि जाति ओर अवयवी के लिए यह उत्तर दिया जाए कि बाघा 
ओर सन्देह से रहित प्रतीति की दृढ़ता से उसको मानते हैं तो वही उत्तर पद 
ओर वाक्य के विपय में भी है । अतएव पद्बुद्धि का पद्रफोट ओर वाक्यदुद्धि 
का वाक्यस्फोट विपय है | इस प्रकार स्फोट प्रत्यक्ष ही है, पद्स्फोट से पदार्थ का 
शान होता है ओर वाक्यस्फोट से वाक्याथ का | 

६--वाक्यस्फोट की सिद्धि। 

यहाँ पर प्रश्न यह है कि निरवयव स्फोटात्मा शब्द है। वाक्य भी शब्द है। 
उसके पदरूपी अवयव नहीं होने चाहिए। यदि उसके पदरूपी अवयव हैं, 
तो पद के भी वर्णरूपी अवयब मानने चाहिए । 

ध्वनि रूपी उपाधिभेद के कारण हुए वर्णभेद के आभास से विचलित बुद्धि 
वालों को समभाने के लिए अखण्ड पदस्फोट दिखाया गया हे । वस्तुतः वाक्य 


स्फोट्याद और अथ विज्ञान ३६४ 


का अवयव पदस्फोट है ही नहीं । अखर्ड वाक्य ही अखण्ड वाक्याय का बोधक 
है। जैसे पद के अवयवब नहीं हैं, उसो प्रकार वाक्य के अवयब पद' नहीं हैं, 
इसीलिए, कहा गया है कि “वाक्य में पदों की असत्ता के कारण वाक्याथ में पदार्थ 
की सत्ता नहीं होती है | वाक्य ओर वाक्याथ अखर्ड है.।” यदि अवयवबों की 
कल्पना करेंगे और वाक्य के अवयव पद कऋहेंगे तो उसी प्रकार पढ़ों के वर्ण हैं 
ओर वबर्णों के भी अवयव होने चाहिये, उनके अथयबों के भी और अवयवब 
सानने पड़े'गे । इस प्रकार अनन्तता हो जाने से क्‍या व्यवस्था होगी ? यदि चर्णाँ 
पर आकार अवयव की कल्पना से रुकना है तो वाक्य पर हीं रुकना ठीक है । 
एक घटना के आकार वाली वाक्याथ बुद्धि होती है, बह वाक्य से ही हो सकती 
है । व्यवहार करने चले इूंडों के व्यवहार से ही शब्दार्थ को जानते हैं। वृद्ध 
व्यवहार में केवल पढों का प्रयेशय ही नहीं होता है, क्ये|कि पद व्यवहार का साधव 
नही' है। वाक्य का ही प्रयाग होता है, उसी का ज्ञान होता है, उसी से अथ की 
प्रतीति होती है । अवयव का आभास अ्रममात्र है। अर्थ भी बाक्य का एक ही 
होता है जेसे नरसिंह, ऋष्णसपे, राजपुरुष आदि । इनमें दोनों भागों का पृथक 
कोई अथ नही' है। 

इसी प्रकार पदाथ से अन्य वाक्याथ्थ है, जैसे पेय पदार्थ आदि। पेय ठंडाई 
शक्कर, नागकेशर, मिचे आदि से प्रथक ही पदाथ होता है । सिन्दूर, हड़ताल, लाक्षा 
रंग आदि से चित्र पृथक होता है, पलज ऋषभ गान्धार आदि से रोग थक ही 
है, इसी प्रकार पद से वाक्य ओर पदार्थ से वाक्यार्थ प्रथक है 

७--वाक्‍्य के अवयवों की असत्यता | 

यदि वाक्य एक है तो उसमें उसके अवयवबों का ज्ञान क्‍यों और कैसे होगा। 
इसका उत्तर यह है कि यह कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं। एक शब्द के हट 
जाने से उस अर्थ का कम होना ओर एक शब्द के बढ़ने से उस अर्थ की वृद्धि 
देखने से अवयवों को वास्तविक सानना चाहिए, यह कथन ठीक नहीं है | कृप, 
सूप, यूप में एक अक्षर के हट जाने से भी अर्थ का ज्ञान नहीं होता है| इसलिए 
प्रकृति ओर ,प्रत्यांश रूपी असत पदाथ की कल्पना वाक््याथ ज्ञान के उपायरूप 
में महण की जाती है, वस्तुतः वहाँ प्रकृति और प्रत्यय का अथ नही' है, जेसे 
अश्वकर्ण ( एक ओपधि का नाम ) में ने अश्च का अथ है और न करण का | 
असत्य का भी आश्रय सत्य की प्राप्ति के लिए लिया जाता है, जैसे लिपि के.अत्तर 
असत्य हैँ, परन्तु वे सत्य अर्थ का ज्ञान कराते हैँ | यदि यह कहें कि वे अपने 
स्वरूप से सत्य हैँ, तो यह ठीक नहीं। रेखारूप से वे अर्थ का बोध नहीं करा 
सकती | यह ग है, इस प्रकार की रेखाएँ अथ बताने के साधन हैँ, वे रेखा रूप से 
सत्य हैँ, उस रूप से वे अर्थ का बोध नहीं करा सकती, और जिस रूप से अथ का 
बोध कराती हैं, उस रूप से वे सत्य नहीं हैं।.... 

यदि यह कहें कि अकृति अत्यय आदि अंश मी वस्तुतः सत्य हैं, क्‍योंकि वैसी 
ही भत्तीति होती है ओर वे उस अथ्थ का बोध कराते हैँ, तो यह कथन ठीके नहीं 


३६४ ध्रथे विज्ञान और व्याकरणद्शन॑ 


क्रतः स्फोटात्मक शब्द से ही अर्थज्ञान होता है, वर्णों से नहीं, यह सिद्ध 


होता है। 
५--स्फोट प्रत्यक्ष दिखाई देता हे । है 


तार्किक अनुमान प्रिय होते हैं । अतः उनके सन्‍्तोपष के 
लिए अनुमान द्वारा स्फोट की सिद्धि की गई है, पारमाथिक दृष्टि से नहीं । 
पारमर्थिक दृष्टि से वह प्रत्यक्ष ही है, शब्दों से होने वाले ज्ञान में 
जिसकी प्रतीति होती है, वह स्फोट ही है, वही प्रत्यक्ष है । यह क्या विचित्र बात 
कही जा रही है, वर्ण प्रत्यक्ष उपलब्ध होते है, उनको तो अग्रत्यत्ष कहा जा 
रहा है और स्फोट जो कि अप्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। इसका 
समाधान यह है. कि हम यह नही कहते कि वर्ण प्रत्यक्ष नहीं हैँ, वे तात्विक 
दृष्टि से नही हैं जैसे मुंह शीशे आदि के कारण लम्बा छोटा आदि दिखाई देता है, 
उसी प्रकार स्फोट उपाधि अर्थात्‌ ध्वनि के कारण वर्णों के रुप में दिखाई देता 
है। शब्द वस्तुतः एक निरवयव है। अतएब यह एक पद है, यह एक वा+य है, 
यह स्पष्ट प्रतीति होती है। जैसे कि व्यक्ति से अतिरिक्त जाति की सत्ता है ओर 
अवयवबों से अतिरिक्त अवयवबी की सत्ता है, इसी प्रकार वणो से अतिरिक्त 
पद है ओर पदों से अतिरिक्त स्फोट है| वही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यदि 
यह कहा जाए कि जैसे सेना, वन आदि की तरह पढ़ और वाक्य की सत्ता 
अयथाथ है, तो यह ठीक नही' क्योंकि बाधक ज्ञान के त्रिना उसे असत्य नही कह 
सकते । यदि यह कहें कि एकाथंकबोघकता रूपी उपाधि के कारण यह एकाकार 
बुद्धि है, तो प्रश्न यह है कि यह एकाथ की प्रतीति कहाँ से और केसे हुई । 
पद्‌ ओर वाक्य की प्रतीति के आधार पर पदाथे ओर वाक्याथ की प्रतीति 
होती है, पदाथ और वाक्यार्थ ज्ञान नामक कार्य की एकता से पद्‌ और वाक्य 
बुद्धि एकाकार होती है, इस प्रकार यह्‌ इतरेतराश्रय दोष हो जाएगा। जहाँ तक 
आओपाधिक ज्ञान का प्रश्न है, वह तो जाति और अवयबी के विषय में कहा जा 
सकता है। यदि जाति और अवयवी के लिए यह उत्तर दिया जाए कि बाघा 
ओर सन्देह से रहित प्रतीति की दृढ़ता से उसको मानते हैं तो वही उत्तर पद 
ओर वाक्य के विषय में भी है। अतएव पद्बुद्धि का पद्रफोट और वाक्यबुद्धि 
का वाक्यस्फोट विषय है । इस प्रकार स्फोट प्रत्यक्ष ही है, पद्स्फोट से पदार्थ का 
शान होता है ओर वाक्यरफोट से वाक्यारथ का । 


६--वाक्यस्फोट की सिद्धि। 
यहाँ पर प्रश्न यह है कि निरवयव स्फोटात्मा शब्द है। वाक्य भी शब्द है। 
उसके पदरूपी अवयवब नहीं होने चाहिए। यदि उसके पद्रूपी अवयव हैं, 
तो पद के भी वर्णुरूपी अवयव मानने चाहिए | 
ध्वनि रूपी उपाधिभेद के कारण हुए वर्णभेद के आभास से विचलित बुद्धि 
वालों को सममाने के लिए अखण्ड पद्रफोट दिखाया गया है। वस्तुतः वाक्य 
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का अवयव पदस्फोट है ही नहीं । अखण्ड वाक्य ही अखरड वाक्याय का बोधक 
है। जैसे पद के अवयव नहीं हैं, उसी प्रकार वाक्य के अवयव पद नहीं हें, 
इसीलिए कहा गया है कि “वाक्य में पदों की असत्ता के कारण वाक्याथे में पदार्थ 
की सत्ता नहीं होती है | वाक्य और वाक्याथ अखण्ड है।” यदि अवयवों की 
कल्पना करेंगे और वाक्य के अवयव पद कहेंगे तो उसी प्रकार पदों के वरण हैं 
ओर चर्णों के भी अवयवब होने चाहिये। उजन्तके अधयवों के सी ओर अवयवब 
मानने पड़े'गे | इस प्रकार अनन्तता हो जाने से क्‍या व्यवस्था होगी ? यदि वर्णों 
पर आकार अवयवब की कल्पना से रुकना है तो वाक्य पर हो रुकना ठीक है । 
एक घटना के आकार वाली वाक्याथ चुद्धि होती है, बह वाक्य से ही हो सकती 
है। व्यवहार करने वाले इंड्धों के व्यवहार से ही शब्दाथ को जानते हैं। बृद्ध 
व्यवहार में केवल पदों का प्रयेगग ही नहीं होता है, क्योंकि पद व्यवहार का साधन 
नही' है । वाक्य का ही प्रयाग होता है, उसी का ज्ञान होता है, उसी से अथ की 
प्रतीति होती है । अवयव का आभास अ्रममात्र है। अथ भी वाक्य का एक ही 
होता है जेसे नरसिंह, ऋष्णुसप, राजपुरुषप आदि । इनमें दोनों भागों का प्रथक्र 
कोई अथ नही' है। 
इसी प्रकार पद्ाथ से अन्य वाक्याथ है, जेसे पेय पदार्थ आदि | पेय ठंडाई. 
शक्कर; नागकेशर, मिचे आदि से प्रथक्‌ ही पदाथ होता है। सिन्दूर, हड़ताल, लाज्षा 
रंग आदि से चित्र प्रथक्‌ होता है, पडज ऋषभ गान्धार आदि से रोग _थक्‌ ही 
है, इसी प्रकार पद से वाक्य और पदाथ से वाक्याथ्थ प्रथक्‌ है। । 
७--वाक्य के अ्वयवों की असत्यता | 
यदि वाक्य एक है तो उसमें उसके अवयवचों का ज्ञान क्यों ओर कैसे होगा। 
इसका उत्तर यह है कि यह कल्पना मात्र है, चास्तविक नहीं | एक शब्द के हट 
जाने से उस अथ का कस होना और एक शब्द के बढ़ने से उस अथ की वृद्धि 
देखने से अवयवों को वास्तविक मानना चाहिए, यह कथन ठीक नहीं है । कूप, 
सूप, यूप में एक अक्षर के हट जाने से भी अथ का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए 
प्रकृति ओर .प्रत्यांश रूपी असत्‌ पदार्थ की कल्पना वाक्ष्याथे ज्ञान के उपायरूप 
में म्दण की जाती है, वस्तुतः वहाँ प्रकृति और प्रत्यय का अथ नहीं' है, जेसे 
अश्यवकर्ण ( एक ओषधि का नाम ) में न अश्व का अथ है और न कर्ण का । 
असत्य का भी आश्रय सत्य की प्राप्ति के लिए लिया जाता है, जेसे लिपि के अक्षर 
असत्य हूँ, परन्तु वे सत्य अथ का ज्ञान कराते दे | यदि यह कहें कि वे अपने 
स्वरूप से सत्य हैं, तो यह ठीक नहीं। रेखारूप से वे अर्थ का बोध नहीं करा 
सकती | यह ग है इस प्रकार की रेखाएँ अथ वताने के साधन हैं, वे रेखा रूप से 
सत्य हैं, उस रूप से वे अर्थ का वोध नहीं करा सकतीं, और जिस रूप से अर्थ का 
बोध कराती हूँ, उस रूप से वे सत्य नहीं है।... ; 
यदि यह कहें कि अकृृति प्रत्यय आदि अंश भी वस्तुतः सत्य हैं, क्योंकि वैसी 
ही अ्तीति होती है ओर वे उस अथ का बोध कराते हैँ, तो यह कथन ठीके नहीं 
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है, व्याख्यान भेद से उसके स्वरूप की इयत्तता का निश्चय नहीं हो पाता | 'भवति' 
( है ) में कोई मानते हैं कि भू धातु है, कोई मानते हैँ कि इसमें 'भव' धातु है 
कोई कुछ धातु बताता है, कोई कुछ, कोई एक प्रत्यय बताता है, दूसरा ओर | अत 
वास्तविक कौन सा प्रकृति प्रत्यय विभाग है, कोई नहीं। यह प्रकृति हे यह प्रत्यय 
है, यह केवल कल्पना है। 

इसी प्रकार वाक्याथे की कल्पना से ही पदार्थों का विभाजन करते हैं। 
अतणएव भत्‌ हरि ने कहा है कि जेसे पद में से प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना करके 
उनका अपोद्धार ( विभाजन ) किया जाता है, इसी प्रकार वाक्य में अपोद्धार से 
पढ़ों की कह्पना की गई हे । 

कोई पदें की संख्या दो मानते हैं, कोई चार और कोई पाँच | कोई नाम 
ओर आपख्यात, कोई इसके साथ उपसगग ओर निपात और मानते हैं, कोई पंचम 
कमप्रवचनीय भी मानते हैं । 


पद केश्चिद्‌ द्विधा भिन्‍मन॑ चतु्धां पञ्चधाडपि वा | 
अपोद्धत्येव वाकयेभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ू ॥ 
वाकय० ३, १। 


यदि पद पारसाथिक होते तो निश्चित ओर असंदिग्ध॒ उनका रूप होता। 
परन्तु उसमें अनिश्चितता संदिग्धता आदि है। कहीं पर वही संज्ञा का रूप है 
कहीं वही क्रिया का रूप है | अतः पद काल्पनिक ही है। वास्तविक नहीं। जेसे : 
अश्व: ( घोड़ा ) कर्ता है। अश्वः (गया) श्वि धातु का लुडः मध्यमपुरुष एकवचन 
का रूप है ते”! (वे सब वे दोनों, तेरे लिए, तेरा आदि ) “अजापयः 
पीयताम्‌” ( बकरी का दूध पी ) और “ अजापयस्त्व॑ राजानम्‌” ( तू ने राजा को 
जिताया ) में अजापय: एक जगह नाम पद है, दूसरे स्थान पर क्रिया पद । 
€ कालेनदन्तिनागा:” का विभाजन केसे किया जाय, ज्ञात नहीं होता । इसके तीन 
विभाजन हो सकते हैं, १- तू काले हाथी से गया, २-समय पर नाग अथौत्‌ 
हाथी चिंघाड़ते हैँ, ३--समय पर नाग अर्थात्‌ सपे ध्वनि करते हैँ । इस अनियम 
से ज्ञात होता है कि पद्‌ पढ़ाथे का विभाग सत्य नहीं है । 


८--स्फोट ब्रह्म है । 


यदि पढ़ें में अर्थ नहीं है, वाक्यों में पद नहीं है, तो महावाक्यों में अवा- 
न्तर वाक्य नहीं होने चाहिए। इस कथन सेक्‍या लाभ ? प्रकरण आदि की 
अपेक्ता महावाक्य भी तातक्तिवक नहीं होंगे, इससे क्या ल्ञाभ ? शाझ्अकी अपेक्षा प्रक- 
रण भी नहीं होंगे, उस कथन से भी क्‍या लाभ ? अन्त में एक ही यह शाद्नतत्त्व 
शब्दृतत््व अविभाग अद्वितीय स्फोटरूप में शोप रहता है | 

हाँ, यदि सत्य पछना चाहते हो और सत्य तत्व को जानते दो तो शब्द-तद्य 
ही यह अद्वितीय, अनादि है, वद्दी अविद्यावासना के कारण भिन्न होकर अथ रूप 
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में परिणत ( विकसित ) होता है। वाचक प्रथक्‌ कुछ नही' है | इसलिए वाच्य 
वाचक का विभाग काल्पनिक है | विद्या की प्राप्ति का साधन अविया ही है, अतः 
अविया का आश्रय लिया जाता है। मत हरि ने अतएव कह्दा है :-- 

अनादिनिधरन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्तरम |. 

विवतंतेडरथमावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 

वाक्य० १, १ | 
संसार में वागृरूपता ( वाकतत्त्व ) ही तत्त्व है। सारे ज्ञानों में वही अन्तः 

प्रविष्ठ है। अत: भत्‌ हरि ने कद्दा है कि यदि ज्ञान में से वाकृतत्त्व निकल जाए 
तो संसार में कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं हो सकता है । वही प्रकाशक है | ( वाक्य० 
१, १२५ )। भतृ हरि ने उसका साक्षात्रूप प्रतिभा माना है।अतिभा संसार के 
जिस तत्त्व से निकल जाती है, वह तत्त्व कभी ग्रकाशयुक्त, तेजस्वी नहीं हो 
सकता है । 


वह वाकतत्त्व संस,र में तीन रूप से व्यवस्थित होकर श्रकाशित हो रहा है । 
उसके नाम हैँ, वेखरी, सध्यसा, ओर पश्यन्ती। इनमें से स्थान कारण और 
प्रत्यक्ष के क्रम से व्यक्त होती हुईग आदि वर्णसमुदायरूपी जो वाक है, उसे 
वेखरी कहते हैं, विखर का अर्थ है देह और इन्द्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न हुई 
को बैखरी कहते हैं। इसीलिए कद्दा गया है कि कंठ तालु आदि स्थानों में वायु के 
विकृत होने पर वर्णरूप को भहण करके प्रयोक्ता के मुख से जो वाणी निकलती 
है, उसे बेखरी कहते हैं। प्राणवृत्ति उसके वन्धन का आश्रय है जो अन्दर संक- 
ल्पात्मक क्रमवाली है, जिसको बुद्धि ही श्रहण करती है, वह मध्यसा वाक कही 
जाती है । चह आणबृत्ति को अतिक्रमण करके रहती है | 

जो भेद क्रम आदि से रहित, सूक्ष्म, अविनाशिनी केवल स्वग्रकाशरूप ज्योति 
जो कि सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है, उसको पश्यन्ती कहते हैं। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ ३३७- ३४३ । 

अविभागात्‌ तु पश्यन्ती स्वतः संहतक्रमा। 
स्व॒रूपज्योतिरेवान्तः सूच्मा वागनपायिनी ॥ 
वाक्य० १, १४४ की टीका 
उपसंहार 

भत॒ हरि ने जिस शब्दत्ह्म की अपने त्रिकाण्डात्मक वाक्यपदीय में व्याख्या 
की है, उसी का विकास अथेहह्म है। एक ही आत्मतत्त्व “के दो अविनाभाव से 
रहने वाले ये युगल हैं। यही रृष्टि में स्फोट ओर ध्वनि दो रूपों से प्रत्येक अगा 
में व्याप्त हैं। शब्द तरह्म की प्राप्ति का साधन अथन्रह्म है। दोनों में से एक अंश 
की भी न्यूनता होने से सृष्टि की स्थिति नहीं रह सकती। पतञ्ञलि और कात्या- 
यून ने इस शब्दतह्य को “सिद्धेशव्दा्थंसम्वन्धे” कह कर व्याख्या की है । यदद 
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सिद्ध है नित्य है। सारे वेद, सारे दर्शन, सारे शात्र ओर सृष्टि का सारा साहित्य 
उसी की प्राप्ति के लिए है वही शब्द है, वही अथ है, वही सृष्टि के प्रत्येक अर 
में सम्बद्ध है। वेदों ने उसकी व्याख्या वाक नाम से की है। वही ज्ञान है, वही 
वत्ति के द्वारा ज्ञान शेय और ज्ञाता रूप को प्राप्त हो गया है। यह स्फोटरूप से 
प्रत्यक्ष है, वह ध्वनिरूप से लक्षित होता है। प्रत्येक दशन ने उसको विभिन्न 
दृष्टिकोण से अस्तुत किया है। सबका भाव एक है, सबका सार एक है, सबका 
लक्ष्य एक है, सबका इष्ट वही है | उपनिपदेां आदि ने उसे नेति नेति कह कर 
समभाया है। पाणिनि ने उसे “अ अ” कह कर समभाया है। पा[णिनि ने डसे ही 
अथयुक्त बताया है, वही साथंक है। वह न धातु है, न प्रत्यय, वह न प्रकृति है 
न जीव, वह अलिंग निष्क्रिय, अक्रम, अखण्ड, अव्यय है। उसी से इस अथ का 
विकास है । डसे पाणिनि ने ग्रातिपदिक नाम दिया है। यह श्रत्येक पद में 
है। वही संज्ञा है, ओर वही संज्ञी है। वह सुबन्त और तिडन्त है। वह 
आकृति ओर द्रव्य है । वह जाति ओर व्यक्ति है, वही प्रस्तुत विषय का विपयी 
है। उसी की व्याख्या इस प्रत्यक्ष का लक्ष्य है। वह सबके लिए शुभ हो, 
सुखकर हो । 
अथवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ | पाणिनि, १, २, ४५। 
इत्योम्‌ 
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